890 0970-932 


+ 
* 5 
] 
कं "जी 
ड़ डा 
हर | ः 
॥ 
| 
। 
आम 
| 
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रा प्राइमरी शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ । 
एक जैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों और 
सबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीत्तियो से सबंधित 
जानकारियाँ पहुंचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग मे लाई जा सकने वाली 
सार्थक व सबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्‍न केद्रों मे 





चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत || 
कराते रहना। शिक्षा-जगत मे होने वाली गतिविधियों पर विचारों के | 
आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है। । 
पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए लेखको को अपने विचार ॥ 
है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चितन मे परिषद्‌ की नीतियो को 
ही प्रस्तुत किया गया हो। 





प्रधान अकावमिक सपादक '. पूरन चन्द 
अकादमिक संपादक :.. रामेश्वर दयाल शर्मा 
संपादक मडंल 
कृष्ण गोपाल रस्तोगी राम प्रसाद सिंघल 
रामपाल सिंह ओंकार सिंह देवल 
कृष्ण कांत वशिष्ठ फूल कोल 
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प्राइमरी शिक्षक 





वर्ष , 26 अक : । जनकी 900। 
इस अंक में 

संपादक की कलम से 

चैतन्यमय अध्यापन दिशा की दार्शनिक परिपृच्छा ] चन्दन सेनगुप्ता 

जनसख्या शिक्षा के क्रियान्वयन में जिला शिक्षा और 9 सरोज यादव 

प्रशिक्षण सस्थान की भूमिका 

मेल्-जोल से रहने की दार्शनिक पृष्ठभूमि 4 राजेन्द्र कश्यप 

प्राथमिक विद्यालयो में राज्यो की प्रोत्साहन परियोजनाओं. ]7 

की नीतिया तथा उनका बालिका सहभागिता मे योगदान 

सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालक-बाल़िकाओं के 92 विजय प्रताप विश्वकर्मा 

समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 

प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण और शैक्षिक 89 जी. सी. भट्टाचार्य 

क्रीड़न की उपादेयता 

शिक्षकों ने लिखा है 

गुछ शिष्य संबंध-तब और अब 95 शरण मिश्रा 

मूल्य-परक शिक्षा की महत्ता का स्वरूप 99 पूनम गौड 

व्यक्तित्व एव नेतृत्व विकास. कह दामोदर जैन 

आवश्ष्यकता और औचित्य 

विचार 

शिक्षा की सार्थकता ॥9 गोपीनाथ शर्मा 

यौन तथा एड्स शिक्षा की अनिवार्यता | हरिश्तन्द्र व्याम 


पर्यावरण सजगता पर आर्थिक स्तर का प्रभाव शिक्षा उंस्थामं? 


कान 


का हि । । छ # कप 
हु भरे प, (ग ॥ ब्त्ग।- 86) 


प्रेम छाबड़ा 
उपा भटनागर 


संपादक की क 


शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार मे अपेक्षित परिवर्तन लाना तथा इस 
योग्य ढालना है कि वह अर्जित ज्ञान का अपने दैनिक जीवन मे कुशलत़ापूर्वक उपयोग 
कर सके। परन्तु अनेक अध्ययनों से इस बात के संकेत मिलते है कि दक्षता प्राप्त 
करने के उपरान्त भी कुछ विद्यार्थी सबधित अनुक्रियाओ मे सफलतापूर्वक भाग नहीं 
ले पाते। सम्भवृत. इसका कारण अर्जित विद्या उनके चेतना विकास का उचित संपोषण 
नहीं कर पाती है। यदि हम चैतन्यमय अध्यापन को संत्ताधन विकास का केन्द्रीय तत्व 
मानकर आगे बढ़े तो निश्चय ही मानवता सबंधी मूल्यबोध व क्षमताओं को सर्वाग्न 
प्रतिष्ठा मिलेगी और देश को एक निरतर प्रगति की दिशा मिलेगी। बालक के सर्वागीण 
विकास में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, नेतृत्व गुण, मूल्य, सस्कृति 
का सरक्षण व अनुकूलन सशोधन, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, आत्मनिर्भरता तथा वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का विकास आदि गुण समाहित हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया मे वैसे 
तो परिवार, समाज व विद्यालय सभी सहायक है परन्तु शिक्षक का इसमें विशेष योगदान 
है। इस महत्वपूर्ण दायित्व का सार्थक ढंग से निष्पादन के लिए शिक्षक का निम्न अपेक्षित 
गुणों से सम्पन्न होना आवश्यक है- 

“ सीखने की प्रक्रिया मे सुगमकर्ता हो, 

- बच्चो के लिए मार्गदर्शक व मित्र हो, 

- बिना किसी पूर्वाग्रह के हर बच्चे के प्रति स्नेहमय हो, 

- हर बच्चे की पहुच मे हो, 

“ सक्रिय, उत्साही, कल्पनाशील, साधन संपन्न हो, 

- लचीला, नए विचारों व नवाचारों के प्रति उदार हो, 

- विषय-वस्तु का जानकार हो, 

का कं समुदाय व प्राधिकारियों से संबंध बना सके, उनसे अतरक्रिया कर 

सक, 
- दूसरे शिक्षको के साथ सामूहिक निर्णय ले सके व उनके साथ शाल्लैय गतिविधियो 
की योजना बना सके, 
- बच्चे के लिए अच्छा रोत माडल्न बन सके। 


प्राइमरी शिक्षक परिवार की ओर से सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक 
शुभकामनाए। बा 


4£ 


लम से 


चैतन्यमय अध्यापन दिशा की 
दार्शनिक परिषृच्छा 


0 चन्दन सेनगुप्ता 


चैतन्य का अभिप्राय चेतना से है। चेतना व्यक्ति के 
मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक स्तर के समेकित अभिव्यक्ति 
को कहा जाएगा। यह अभिव्यक्ति 'ही व्यक्ति के हृदय का 
दर्पण, आलशुद्धि का सूचक एवं जीवन की कला है। 
उल्लेखित सभी जैवनिक क्रियाओं का आयाम किमी न 
किसी रूप मे शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धयुक्त है। जिस 
आधारशित्ा पर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े उपक्रमो 
को सजाते हैं उसी प्रौद्योगिकी और व्यवस्थापन द्वारा संग्कार 
प्रवृत्तियों को सम्पोषित करना होगा। यही अभितक्ष्य 
चैतन्यमय अध्यापन के नियमन को सन्दर्भित करने हेतु 
पर्याप्त है। प्रश्न यह रह जाता है-क्या भारतीय साझी 
सस्कृति के समरूप चैतन्यमय अध्यापन की छझपरेखा 
प्रतिपादित की जा सकेगी? क्या अध्यापक वर्ग एक 
निर्धारित क्रम में अपने सामाजिक दायित्व को समझ सकेंगे? 
क्या अनुकरण से अनुकूलन के प्रति शिक्षुओ का रुझाव 


, बढ़ेगा? और कई प्रकार के प्रश्नो द्वारा भारतीय वातावरण 


मे राष्ट्रीय चेतना के विवर्तन की दिशा को प्रतिफलित करते 
हुए आगामी समयावधि के लिए अपेक्षित सस्क्रिया व शिक्षण 
सस्कर प्रवृत्तियों के उपादानों को सही स्वरूप मे सन्दर्भित 
करने की चेष्टा होगी। 


वस्तुस्थिति 

आगर शैक्षिक प्रौद्योगिकी की धुरी को समझने का प्रयाग 
करना चाहें तो हमें प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ करते हुए 
एक विवर्तन की धारा को क्रमबद्ध रूप मे समझना होगा। 
इस स्वैतिक अन्वेषण से हम कुछ ख़ात्त तत्वों को 










सफल्ञतापूर्वक्र आगामी समय के लिए प्रतिपादित कर 
मकेगे। जैसे कि- 

( वैदिक काल मे प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाए व स्स्कार 
आज के अत्याधुनिक काल की वैज्ञानिक प्रगति के 
युग में भी समय उपयोगी व प्रासंगिक हैं। 

0 गुरु'शिष्य परम्परा से क्रमश' सांख्य युग की ओर 
अध्यापन क्रिया का विवर्तन हुआ। 

0 शास्त्र और शस्त्र की सीमित क्रियाशीलन से उभरकर 
एक बहुआयामी व्यक्तित्व के विकाम को प्रोत्माहित 
करने हेतु प्रौद्योगिकी को समयोचित समझा गया। 

0 अनुकरण की कल्ाए निराधार मम्ञ्ली गई। 

0 अनुकूलन की कल्ला को हर पक क्षेत्र में प्राथमिकता 
स्तर के सर्वाग्न प्रतिष्ठित किया गया।॥ 

ए शिक्षक की भूमिका घटी। 

सहायक की भूमिका बढ़ी। 

ए नए-नए शिक्षण उपागम विकसित किए गए एवं 
सामग्रिक शिक्षण प्रक्रिया मे तैजी आई। 

7 विद्यार्थी पर पुस्तकों व कार्य-पुस्तिकाओं के बोझ बढ़े, 

यानि विस्तार के क्षेत्र में निग्तर प्रगति दर्ण की गई 

पर गहराई के क्षेत्र मे कमजोर प्रौद्योगिकी का गिरताः 

सहावस्थान आधुनिक वास्तविकता है। 

कर्मकेन्द्रिकता को प्रतिष्ठा मिल्नी। 

0 भारतीय भावनाप्रधान सम्कृति मे कर्मकेन्द्रिक शैक्षिक 
व्यवस्थापन को युगोपयोगी ममझा गया एवं उम्र 
अवधारणा पर विस्तार के क्षेत्र में प्रगति हुई। 


|| 


फ् 





दक्षता प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी कुछ विद्यार्थी 
सम्बन्धित अनुक्रियाओं में सफलतापूर्वक भाग 
नहीं ले पाते क्योंकि अर्मित विद्या उनके चेतना 
विकास को करने में निष्फल रह जाती 
है। प्रस्तुत लेख में रचनात्मक मनोभाव से 
चैतन्यमय अध्यापन की रूपरेखा एवं 
तत्सम्बन्धित अनुक्रियाओं की सूक्ष्म स्तरीय 
विवेचना की गई है। 


प्राइमरी शिक्षक जनवरी 200] 


डे | 
अभिव्यक्ति की रुपरेखा 


चैतन्यमय जैवनिक क्रियाएं व अध्यापन 


मनोवैज्ञानिक 


समाकत्नन 
हट 


कट 
मर 
के 
मी 
हा 


हम 


परिवेश 
आधारित 
क्रियाए 





प्राइमरी शिक्षक जनवरी 200] 


समेकित ढंग से विस्तार की दिशा मे हुई प्रगति 
सराहनीय है, पर गहराई के क्षेत्र मे मिश्रित अनुभव दर्ज 
किए गए। जिस चैतन्यमय सस्कार की वाते प्राय 
प्राथमिकता का अग्रज रहा करती थी उन्हे अनुज का स्थान 
मित्रा एव जीवनस्तर में अभिव्यक्ति को निराधार माना 
गया। अर्ध शताब्दी का अनुभव हमारे सभी क्रियाशीलन 
में निहित असामजस्यता का ही प्रतिफलन है। आज 'भी 
हम अस्ामंजस्यता की स्थिति को नही समझ पाए, नतीजा 
है कि भविष्य की कार्ययोजनाएं समयोचित व्यवस्थापन की 
सच्चाई पर प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही है। 


अभिव्यक्ति । 
सामान्य परिस्थिति मे अभिव्यक्ति को परिभाषित कर पाना 
व अन्य उपक्रमों के साथ अभिव्यक्ति का सम्बन्ध स्थापित 
कर समेकित प्रक्रिया का स्थैतिक विश्लेषण करना एक 
कठिन काम है व विवादास्पद भी है। शिक्षाविद आमतौर 
पर अपनी-अपनी समझ को सम्पोषित करने योग्य भाषा 
के द्वारा इस अनुक्रिया का सैद्धान्तिक व्याख्यान करते हैं। 
शिक्षाविदो द्वारा प्रस्तावित विचारों का सहावस्थान मानते 
हुए उनकी अभिव्यक्ति को निवर्तमान स्वरूप मे कुशलता 
पूर्वक परिभाषित किया गया है। 
ज्ञान व चेतना सम्बन्धित उपादान एवं परिवेश 
आधारित क्रियाओ से प्राप्त मिश्रित अनुभव का 
आंशिक प्रतिफलन है; (तालिका । देखे) 

7० कला, लेखनी, वाचन, प्रतिभागिता, सहभागिता, 
प्रबन्धन, व्यवस्थापन, विचार व अन्य जैविक क्रिया 
सम्बन्धित क्षेत्रों मे अनुभव को प्रतिफलित करने 
योग्य उपागम है, 

ए व्यक्ति के शिक्षा स्तर को सही स्वरूप मे समझने 
के लिए एक उपयोगी माध्यम है, 

ए चैतन्यमय अध्यापन की दिशा है; 

० जीवनक्रियाओ का आधार है; 

अभिव्यक्ति की रूपरेखा गैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में आवश्यकताओं को भी समान रूप से सूचित करती है। 
इस रूपरेखा को आधार माधकर ही हम सभी सम्भावित 
सस्कार प्रवृत्तियो के सम्मिलित रूप का प्रतिपादन सरल 
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शैक्षिक प्रौद्योगिकी के साथ मन्दर्भित करने का प्रयास 
सफलतापूर्वक कर पाएगे। जीवन प्रक्रिया के इस अनोखी 
कला को सर्वजनहिताय मर्वजनसुखाय एक वहुआगागी 
उपक्रम के रूप में अपनाना होगा। जाहिर है उसी दिशा 
में चैतन्यमय भावधाग के उपादान पर भी प्रकाश डालना 
होगा, एवं एक ममयानुवर्ती कर्मधारा के आधार पर उसे 
भी परिभाषित करना पढेगा। 


चैतन्यमय अध्यापन की रूपरेखा 

अभिव्यक्ति एव अध्यापक के माथ चैतन्यमय अध्यापन 
के बत्रैमासिंक सम्बन्ध को समझने के लिए गामग्रिक 
प्रौद्योगिकी क्रो निवर्तमान परिस्थिति में विःलेपित करना 
होगा। रूपरेखा को आकलित करने हैतु हम तीनो उपक्रमो 
की ओर मे केन्द्रिय तल्ल को ऱमझने का प्रयाग करेंगे। 


पहला उपक्रम 

तकनीक, पाठ्यक्रम क्रियाएं, विद्यालय व्यवस्थापन, परिवेश, 
समाज़, समुदाय, प्रवन्धन इत्यादि उपागमो को ध्यान में 
रखकर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सहारे अध्यापक शिक्षु के 
अभिव्यक्तित्व के साथ चैतन्यमय अध्यापन का सा्वन्ध 
स्थापित करने में प्रयासरत रहते है। एक और से उध्यापक 
अपनी कर्मकुशलता के सहारे चैतन्यमय अध्यागन ओर 
शैक्षणिक अभिव्यक्ति का सम्पोषण करते है एवं विपरीत 
रूप से खुद भी सम्पोषित होते रहते है। (तालिका ९ देश) 


दूसरा उपक्रम 

अभिव्यक्ति शिक्षु के मानमिक व बीद्धिक स्तर पर आधारित 
अनुभव्र का ही सफल व समयोचित प्रतिफलन है, जो कि 
प्रायः परिवेश आधारित क्रियाओं के द्वारा सन्दर्भित होता 
रहता है। परिवेश आधारित क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म अनुभूति 
का राम्पोषण भी एक वास्तविकता है। 


तीसरा उपक्रम 


चैतन्यमय अध्यापन प्रत्यक्ष रूप से आत्मानुभूति, जीवन की 
कला, चेतना विकास, कर्मकेन्द्रिकता इत्यादि कई जीवनमुखी 
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हा आत्मानुभूति | 
चेतना 
विकास 


जीवन 
की कला 


मानसिक 


बौद्धिक स्तर 


चैतन्यगय अध्यापत, अध्यापक, और अभिव्यक्ति के बीच ज्ैमात्रिक सम्बन्ध 
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कल ४! 


परम्परागत अध्यापन 


मानव संसाधन ० “8 प्राकृतिक संसाधन 


न किया 


/ | भावुकता 


॥ 
तकनीकी मसमसाधन 


पहली व्यवस्था 







चैतन्यमय अध्यापन 


मानव ससाधन 
अनुकूलन 


तकनीकी ससाधन 
दूसरी व्यवस्था 


दूसरी व्यवस्था में सामंजस्यता क्षेत्र में हुई वृद्धि वैतन्यमय अध्यापन का ही फल है जिसने तीनों संसाधनों 
के बीच सामंजस्यता के क्षेत्र को विस्तृत किया। 


आयामो को प्रभावित करता है एवं अध्यापन अपने आप वातावरण एवं समाज के बीच निहित पारस्परिक सम्लन्ध 
अध्यापक व शिक्षु फे अभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित होता रहता की बाते करते है उसी क्रम मे मभी आयागो को ग्रैमात्रिक 
है। स्तर पर सजाकर परस्पर तुलना करेंगे। इस रूपरेखा की 

अनुभव अभिव्यक्ति का मूचक है एव चैतन्यमय गुणवत्ता श्रेणी में विवेचना करने से कुशल अध्यापकों की 
अध्यापन का परिषोषक। जिस आधार पर हम विद्यालयीन केन्द्रीय भूमिका पर सफलतापूर्वक प्रकाश डालना होगा, 
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तभी हम उन्नत व्यवस्था का प्रतिपादन कर पाणगे। 
भावुकता और कर्मकेन्द्रिकता के बीच समन्वय स्थापन 
भारतीय जनमानस का रुझान परम्परागत भावनाप्रधान 
सस्कृति से हटकर कर्मकेन्द्रिकता पर आधारित क्रियाशीलन 
की ओर बढ़ रहा है। अत' विकास की मात्रा को किसी 
भी परिस्थिति मे नकारा नहीं जा सकता। इसी क्रम में दो 
चार कदम अग्रतरित होकर अगर संसाधन मानचित्र मे 
सामजस्यता स्थापित 'करने की बात करे तो ज्यादा 
अप्रासंगिक नही होगा। (त्तालिका 5 देखे) परम्परागत 
अध्यापन से हटकर चैतन्यमय अध्यापन के सहारे मानव 
ससाधन विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने के क्रम 
में हमने तकनीकी संसाधन के क्षेत्र में अनुकरण प्रधान 
पस्क्रिया को छोडकर अनुकूलन प्रधान संस्क्रिया को 
अपनाया। इसके फलस्वरूप भावुकता के स्थान पर कर्म 
केन्द्रिकता को ज्यादा अहमियत मिली एवं विकास को एक 
सचल धारा में लाते हुए ससाधन मानचित्र मे सामजस्यता 
के क्षेत्र को अधिकाधिक विस्तृत किया गया। 
भावुकता और कर्मकेन्द्रिकता के बीच सफलतापूर्वक 

समन्वय स्थापन हेतु प्रस्तावित ससाधन प्रबन्धन को हर 
एक पहलू से समझने के लिए हमे चैतन्य के सूचक को 
सही ढंग से सन्दर्भित करना होगा, एवं साथ ही साथ 
उन्तर्निहित भ्रम व सशय को दूर करना होगा। चैतन्य या 
चैतन्यमयता के कुछ सूचक निम्नवर्णित अभिव्यक्ति के 
हारा कृशलतापूर्वक आकलित किए जा सकेगे- 

0 चित्रकारिता 

0 संगीते/ नृत्य/ र॑गमच 

ए आवृत्ति 

0० वाचन क्रिया/ परिसंवाद 

० लेखन क्रिया 

ए। शस्त्रज्ञान 

ए आत्मानुभूति/ सहगर्भिता 

ए स्फूर्ति 
0० कर्मचचलता/ क्रियाशीलन 
ए कर्तव्यनिष्ठा/ कर्तव्यज्ञान 
ए सहिष्णुता 
ए दयाभाव 
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परिवेश आधारित क्रियाए 
तकनीकी ज्ञान 
प्रबन्धन कला 
व्यवस्थापन कला 
नियमन कला 

सभी सूचको का एकत्रित रूप हर क्षेत्र मे प्यक्ति की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतिफलन नहीं कर सकते, पर 
इनके द्वारा हम अभिव्यक्ति व अध्यापन के बीच निहित 
सामजस्यता को समझ सकेगे। जाहिर है चैतन्यमय 
अध्यापन के अन्तर्गत मूल्याकन प्रक्रिया के जरिए हमें 
विद्यार्थी की सफलताओं के साथ-साथ कमजोरियो को भी 
प्रतिफलित करना होगा | इस मूल्याकन विधि को एक निर्तर 
भुद्धि क्रिया के रूप मे ही अपनाना सहज होगा। 


वलिष्ठ शैक्षिक प्रौद्योगिकी 

पूर्ववत्त प्रतिपादित अवधारणाओं को महारा प्रदान करने 
योग्य क्रियाए व शैक्षिक प्रौधोगिकी पर भी विचार करना 
होगा। इस क्षेत्र मे कुछ नवीनतम तकनीकी की विवेचना 
ही अधिक अहमियत रखती है। मुख्यतः कुछ सस्क्रियाओं 
को प्राथमिकता के आधार पर चर्चा में शामित्न किया गया, 
जो कि निम्नरूप से हैं- 

. शिक्षण व्यवस्थापन के लिए सर्वाग्र विवेचनीय 
क्रिग्राशीलन अंशभागी परिकल्पना पर आधारित एक 
सम्मिलित प्रक्रिया के जरिए सर्दर्भेत होनी चाहिए। 
शिक्षण क्रिया के द्वारा जब भी अध्यापक विद्यार्थी 
वर्ग के साथ सम्मिलित होते है उन्हें एक ऐसी विधि 
के जरिए पुन. अग्रसरित होना चाहिए जो सभी 
शिक्षुओ मे प्रतिभागिताएं सुनिश्चित करती हो। इस 
परिकल्पना की रूपरेखा शिक्षण-विन्दुओं, विद्यालय 
वातावरण व अन्य कई क्रियाओ को ध्यान में रखते 
हुए अध्यापक ही तय करेगे, पर एक सर्वमान्य 
अनुक्रिया की प्रस्तावना इस क्रिया को सफलतापूर्वक 
प्रतिफलित करती है। (तालिका 4 देखे) 

2. अध्यापन क्रिया का विधि पूर्वक विश्तेषण करने के 
उपरान्त स्पृति शक्ति, कल्पना शक्ति, भाषाज्ञान, 
कलाकृति, चिन्तन, प्रबन्धन व कर्मतत्परता के 


ए079+7फ एछपए 
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यू 4 


अंशभागी परिकल्पना के माध्यम से चैतन्यमय अध्यापन 


टी 
य 


"अध्यास 
कल्पना शक्ति 
भाषा ज्ञान 
कर्मतत्परता 
चिन्तन 


उद्भावनी शक्ति प्रबन्धन 


व्यवस्थापन 





44 वियागीतन, अनु॥ण, की ५ 
कुकर, छाण गधा) जी 
॥ | १॥ ॥॥ स्‍ ( 
गणका ॥॥ कैदीवे गे ॥ै 
पक के ॥॥ एे पृ ॥ ॥0॥॥, 
3) प्रति 4 गे] की | | ४ 
है तशाए थाने गिशि #गा॥ 2] 
विवा॥ वो गयोग) हक कि 4 ॥॥ | 

, वभिति पर गतव जला का । 
स्रगोषित केले हा ॥॥भा॥॥ ७॥॥ ॥, 
पिएके जरिए आशा, आह गे फटा 
अप जा जदामित की गाते ही। कि 

| है। प्रिया को तीगे ॥४7॥ है ॥॥। 


[४ 
। | | 


डर 


मम 
<55 





४ । 
0 औज 
। । 23 
॥ । रनों, 


/ ह!| ! 
। | 

४ | ६ 3 ॥ | ॥ रु 
| | । 


| म। ति भ |! ॥ 


॥ कह, | गो 
भंग गग॥ | 


॥क ॥ | १॥| 


गण (कफ का 


6 कर्ण शीपक। / «| 


॥ ॥0॥ 
॥॥ गे॥न) 
|.) । वा 


॥ ॥ वन 


| 
॥ | रे | | 7] | है 
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जनसंख्या शिक्षा के क्रियान्चयन भें 
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण 
संस्थान की भूमिका 


0) सरोज यादव 


आज दुनिया की बढ़ती आबादी पर सेक लगाने की जरूरत 
है कोई इकार नी कर सकता, विशेषकर भारत जैसे 2७ 
के मर्दर्भ में। ये भी मच 6 कि जनसस्या शक्षा को 
अवधारणा का प्रतितादर्न भी तेज गति से बढती जनरास गा 
की समस्या के निदान के रण में किया गया वा । सी कारण 
था कि जनमल्या शिक्षा के पथ्म चरण मे जनगर्या चुद 
के कृप्रभावो की आनकारी देना ही झधिक मएलपूर्ण समझा 
गया। 969 में आयोजित राष्ट्रीय समिनार मे प्राथमिक स्तर 
से ही जनसख्या शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई। 
राष्ट्रीय सेमिनार होगा दी गठ जनसंख्या शिक्षा की परिषापा 
में तत्फातीन प्रचतित विपार के अनुस्थ जनसाहियिकी 
दृष्टिकोण हावी रहा। इसी सेमिनार की सिफारिशों के 
आधार पर शिक्षा की भूमिका पर बल देते हुए साप्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ मे एक राष्ट्रीय 
जनसंख्या शिक्षा परियोजना का आरंभ हुआ। ॥969 के 
राष्ट्रीय सेमिनार में ही पहली बार “जनसंख्या शिक्षा” का 
नाम दिया गया जी धीरे-धीरे पूरे विश्व में मान्य हो गया। 

परिषद की प्रथम अबधारणात्मयक सरवना में भी 
जनसख्या वृद्धि ममस्‍या तथा ४सक कुप्रथावों का केन्द्रिक 
स्थान दिया गया। जनसंख्या शिक्षा की प्रथम पराल्यचर्या 
में निम्नलिखित छ. प्रमुख क्षेत्री की विषय वस्तु को शामिल 
किया गया। () जनशख्या वृद्धि (2) जनसल्या एवं जार्थिक 
विकास (3) जनसंख्या एसए सामाजिक विर्यास (व) 
जनसख्या स्वास्थ्य तथा पोषण (5) जीव विज्ञान एव 
पारिवारिक जीवन (6) जनमख्या एवं पर्यावरण। प्राररमिक 
प्रतिपादन में जनसख्या शिक्षा का उद्देश्य भी विद्यार्थियों का 





जनमख्या व॒द्धि का गानथ तमाज के विभिन्‍न पहलुओं पर 
पड़ने वाह कुप्रमावों की जानकारी देना था। थए भी माना 
गया कि इसे प्रकार की जानकारी का लिधार्चियां की 
मनोय्रत्ति वचा उनके व्यवदारों पर उचित पमा। पड़ेगा एि 
भविष्ण में वे अबमर वा सतवी गुद्दी पर विवेक पर्भ निर्णय 
हे सकेगे। 

गनव विकास के संबंध मे यह मान्यता थी कि 


हि में व्याप्त गरीबी ५ भुखभरी की मृत्त वजह 
आबादी को अधिकता नहीं बॉल्क 
सामाजिक-आर्थिक नीतियों में निहित है। आज 
जरूरत है संसाधनों के न्याय संगत दोहन थ॑ 
उपयोग की । जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सभी 
विकास कार्य योजयाओं में बुनियादी तत्वों मैसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य के समेकित रूप से समावेश की 
आवषध्मकत्ता हैं। 





अनमख्या युद्धि पर रोक लगाने गे # विकास के सभी श््यो 
का पराए। किया जा राकता हे। यद्यपि पक ऐैक्षिक कंदग 
के रूप मे जनसंख्या शिक्षा की एसी आभिवोति शिक्षा ले 
मुलभूव सिद्धान्या के अनुकृ नहीं ती। या सा्तगीड़ीय 
जनसख्या विज्ञान संस्थान, मुम्पर्द द्वारा किए गाए सप्गेय। 
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (098-99) ने भी सपा कर दिया 
हे । इस सर्वेक्षण के खनुरार 99 प्रतिशत विद्याहित महिलाओ 
को परिधार नियोजन की कम से कम एक विधि की 
जानकारी हे लेकिन मात्र 48 प्रतिशत के द्वारा उसे व्यवहार 
में जाया जाता &। स्पप्ट है कि कैप जानता देने साय 
हे मानव स्यनहार में बाहित परिवर्तन नही आाता। 

विएव रत पर हुए जनक आऑधियन यह दक्षति है कि 
दुनिया में जारी गरीबी 4 भुखमरी को मृत वजह आबादी 
की आधिकता नहीं, बल्कि सामाजिक-जआर्थिक नींप्गा में 
निहित है। जरूरत है हा और श्यान देने तशा संसाध्चनी 
दे न्यायसगत दोहन व्‌ उपयोग की। जनरंह्या स्थिरीकृरण 
के लिए आवश्यक है सभी विकास कार्शबीजनाओं में 
बुनियादी तलो गैस शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष कर महिता शिक्षा 
व स्वास्थ्य का समेकित रूप में समावेश | 


994 मे काहिरा मे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनसख्या 
एवं विकास सम्मेलन द्वारा पारित भावी कार्ययोजना ने 
जनसख्या तथा विकास के अन्तर्सबधों पर प्रकाश डालते 
हुए जनसंख्या व विकास की कार्यपूची का लक्ष्य जनसंख्या 
नियन्त्रण नही बल्कि दीर्घकालीन विकास होना चाहिए रखा 
है। अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशो व राष्ट्रीय स्तर के 
अनुभवों के आधार पर पहली बार सभी योजनाबद्ध 
क्रियाकल्ापो का केन्द्रबिन्दु जनसख्या नियन्त्रण नहीं बल्कि 
जनसाख्यिकीय स्थिरीकरण को संभव बनाने वाली आवश्यक 
अवस्थाओं की उपलब्धि होने पर बल दिया गया है। यह 
सिफारिश की गई कि जनसख्या सम्बन्धी कार्यक्रमो के द्वारा 
अब सख्या पर बल दिए जाने की बजाए व्यक्तिगत 
आवश्यकताओ पर बल दिया जाना चाहिए | इन सब बातो 
को ध्यान मे रखते हुए जनसंख्या शिक्षा को पुनर्सकल्पित 
किया गया है तथा इसे आरभ से ही पाठ्यक्रम व अन्य 
शैक्षिक गतिविधियो का हिस्सा बनाने में शिक्षा व शिक्षा 
संस्थाओं के योगदान की आवश्यकता पर बल दिया है। 
जिला शिक्षा प्रशिक्षण सस्थान इसके क्रियान्वयन में अहम 
भूमिका निभा सकता है। 


जनसंख्या शिक्षा का पुनर्सकल्पित स्वरूप 

जिला स्तर की सस्था विशेष रूप से जिला शिक्षा प्रशिक्षण 
सस्थान किस प्रकार जनसख्या शिक्षा को प्रभावशाली ढग 
से लागू करने में मदद कर सकती है, को जानने से पहले 
इसके पुनर्सकल्पित रूप को समझना आवश्यक है। 
जनसख्या शिक्षा की अवधारणात्मक सरचना में विश्व स्तर 
परे हुए 998 के जनसंख्या शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
तथा 994 के काहिरा सम्मेलन की कार्य योजनाओ व भारत 
में जनसंख्या शिक्षा क्रियान्वयन के दौरान हुए अनुभवों के 
आधार पर परिवर्तन किए गए है। साथ ही इसे वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली में विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम को प्रकृति 
के अनुरूप ढालने का भी प्रयास किया गया है। इस प्रारूप 
के अनुसार “जनसख्या शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा शिक्षार्थियो में जनसख्या एवं विकास के 
बीच अन्तर्सबध, जनसख्या परिवर्तन के कारण तथा 
परिणामों एव जनसंख्या स्थिरीकरण की अवस्थाओ के 
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महत्व के संबंध मे समझ विकसित की जाती है जिसके 
द्वारा उनमें जनसख्या एवं विकास के विभिन्‍न मुद्दो के प्रति 
विवेकपूर्ण मनोवृत्ति तथा उत्तरदायी व्यवहार का भी विकाम 
हो सके ताकि वे इनके संबंध में वांछित निर्णय ले सर्कें, 
पर बल दिया जाता है”। इस परिभाषा के आधार पर 
जनसख्या शिक्षा की विषय-वस्तु का गठन किया गया है। 
जिनको छ, क्षेत्रों मे बाटा गया है जो निम्नलिखित ढै-- 


पुनर्सकल्पित जनसंख्या शिक्षा के विद्यालय स्तर 
पर समावेश किए जाने वाले अवयव 
पारिवारिक जीवन-समाज की आधारभूत इकाई के रूप में 
परिवार की भूमिका, सदस्यों की मौलिक आवश्यकताए, 
अधिकार एव उत्तरदायित्व, बालक-बालिकाओं के अधिकार, 
परिवार के सभी सदस्यों को उपलब्ध समान अवसर, 
बालिकाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य, महिलाओं का 
पारिवारिक आय व कल्याण में योगदान, पली के प्रजनन 
अधिकार, महिलाओं को निर्णय की प्रक्रिया में म्रमान 
सा्षेदारी, बुजुर्गों एवं अपंग सदस्यों की देखभाल | 
सैंगिक समानता एवं समभाव-पारिवारिक जीवन की 
गुणवत्ता तथा राज्य या देश की जनसंख्या स्थिति के 
निर्णायक कारक के रूप में महिलाओं की स्थिति, घर के 
बाहर महिलाओं के रोजगार तथा निवेश के अवसर, 
महित्रओं के प्रजनन अधिकार एवं स्वास्थ्य, बालिकाओ की 


-विशेष आवश्यकताओं की पहचान, पुरुषो का उत्तरदायित्व | 


किशोरावस्था एवं प्रजनन स्वास्थ्य-किशोर-किशौरियो का 
शारीरिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक-विकास, 
प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार, एच,आई.वी. / एड्स के 
रोगियों के प्रति व्यक्तिगत व सामाजिक दायित्व, नशीली 
दवाओं के सेवन के कारण, परिणाम, बचाव, पुनर्वात् तथा 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक दायित्व। 

स्वास्थ्य एवं शिक्षा-जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य निर्धारिक, 
जनसख्या स्थिति, स्वास्थ्य तथा पोषण, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
विकृति तथा मृत्युदर, शिशु जीवन एवं स्वास्थ्य, महिला 
स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व, महिला साक्षरता व स्वास्थ्य, 
बालिका शिक्षा व स्वास्थ्य | 

जनसंख्या व सतत विकास-जनसख्या स्थिति को प्रभावित 
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करने वांले मुख्य तत्व प्रजननदर एव मृत्युदर, जनेस्ख्या 
वृद्धि तथा इसकी संरचना, सतत आर्थिक विकास एवं 
गरीबी, जनसख्या परिवर्तन उपभोग तथा संसाधन विकास, 
जनसख्या, विकास तकनीकी एवं पर्यावरण । 
जनसंख्या वितरण शहरीकरण एवं प्रजनन-जनसख्या वितरण 
कें कारण एवं प्रभाव, शहरीकरण के कारण प्रभाव तथा 
क्रावी नीति, आन्तरिक एवं अतर्राष्ट्रीय प्रजनन। 
जनसख्या शिक्षा की ऊपर दी गई विषय-बस्तु को 
प्राथमिक स्तर के बच्चो के लिए चुनते समय उनकी आयु 
व स्तर को ध्यान मे रखना चाहिए। 


प्रारंभिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के क्रियान्वयन 
का महत्व 

जनसंख्या तथा विकास के अन्तर्सबधो के बारे मे जानकारी 
देने व सही दृष्टिकोण विकसित करने तथा विवेकपूर्ण निर्णय 
लेने योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनसख्या 
शिक्षा प्रारभिक स्तर से ही दी जानी चाहिए। विद्यालय शिक्षा 
के इस स्तर पर ही भावी विचाराधाराओं की नींव डाली 
जाती है। अत. जीवन के प्रति सही व स्वस्थ दृष्टिकोण 
विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर सही विचारों 
व मूल्यों का बीजारोपण बहुत जरूरी है। प्राथमिक स्तर 
का अर्थ यहां निम्न प्राथमिक व उच्चतर प्राथमिक दोनो 
की एक साथ मिलाकर किया गया है। प्राथमिक स्तर के 
बच्चों का मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व नहीं होता। इसलिए इस 
स्तर के बच्चो को सही दिशा मे ढालना आसान है। इस 
आयु वर्ग में जो सोच, अभिवृत्ति व दृष्टिकोण विकसित 
किए जाते है वे जीवन भर बने रहते है। इस समय दिया 
गया ज्ञान उनकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता 
है। इस आयु वर्ग मे बच्चे, विचारों को सहज रूप से ग्रहण 
कर सकते हैं। परंतु कल्पना की शक्ति बहुत सीमित होती 
है अतः इस स्तर पर जनसंख्या संबंधी जानकारी उनको 
आसपास के वातावरण से मेत्र खाती देनी चाहिए। 
जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु का चुनाव बच्चों की आयु, 
कल्पना शक्ति व विद्यालय पाठ्यक्रम मे समावेश करने की 
क्षमता के अनुसार चुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 


[] 


इस स्तर पर परिवार के सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओ, 
अधिकार एव कृतव्यो, बालिकाओं की शिक्षा का महत्व 
बजुर्गो का सम्मान व देखभाल, अपग सदस्यों की देखभाल 
के बारे में बच्चो से चर्चा करके सही दृष्टिकोण का विकास 
किया जा सकता है। इस स्तर पर बच्चों को दूसरे लिंग 
के प्रति सम्मान लड़के-लड़की को समान भाव से देखना, 
शरीर मे किशौरावस्था में होने वाले शारीरिक, भावात्मक 
व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के बारे मे जानकारी, एड्स के 
बारे में सही जानकारी देना, दुर्लभ संसाधनों के महत्व को 
समझना व इन सब मुद्दों के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्पन्न 
करना आदि। 

बच्चों तक पहुचने के लिए आवश्यक है कि उनको 
पढ़ाने वाले शिक्षक भी सही विषय के जानकार हों, उनकी 
अभिरुचि घनात्मक हो, और वे बच्चों से इस विषय के 
बारे मे चर्चा करने के लिए तत्पर हों | जिला शिक्षा प्रशिक्षण 
सस्थान इस प्रयास में अहम भूमिका निभा सकता है। 


प्रारंभिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को लागू करने 
में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का योगदान 
विद्यालय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा का सम्बन्ध 8,25,707 
विद्यालयों, 5,42,23,590 विद्यार्थियों, 4१,02,788 शिक्षकों 
तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाओ, 
गैर-सरकारी संगठनों तथा अनेक संबंधित सत््थाओ से है। 
जिनमें से 7,36,044 विद्यालय, 3,7,95,054 विद्यार्थी 
तथा 2,76,67/55 अध्यापकों का सबंध केवल प्राथमिक 
व उच्चतर प्राथमिक स्तर से है, जो कि विद्यालय शिक्षा 
का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 

जनसंख्या शिक्षा वर्तमान समय में मुख्य रूप से दो 
लक्ष्यों पर अपना प्रयास केन्द्रित कर रही है। पहल्ा 
विद्यालयी शिक्षा मे पुनर्सकल्पित जनसंख्या शिक्षा के तत्वों 
का प्तमावेश, दूसरा विधालयी शिक्षा मे किशोर प्रजनन 
स्वास्थ्य के तत्वों को समाविष्ट करने वाल्ली किशोरावस्था 
शिक्षा का सस्थानिकरण। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने 
में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण योगदान 
दे सकती है जो निम्नलिखित है-- 
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पूर्व सेवाकालीन रतर पर होने वाले पाठ्यक्रम में पुर्सकल्पित 
जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु का समावेश 

जनसख्या शिक्षा के नवीनतम स्वरूप को शिक्षक तक 
पहुचाने के लिए या तो शिक्षक शिक्षा जगत में पहुंचने से 
पहले ही प्रशिक्षित हो या फिर उसे अध्यापन के दौरान 
* प्रशिक्षण दिया जाएं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 
प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को तैयार करता है। अधिकतर 
राज्यो ने जनसंख्या शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पूर्वकालीन 
सेवा के कोर्स को एक ऐच्छिक विषय के रूप मे रखा हुआ 
है। जनसख्या शिक्षा के तत्वों को पाठ्यक्रम के विभिन्‍न 
विषयों मे भी समाहित किया गया है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण 
सस्थान, पूर्वकालीन शिक्षको के लिए बनाए पाठ्यक्रम का 
जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु के संबध में अध्ययन करे 
तथा पुनर्सकल्पित जनसख्या शिक्षा के तत्वों की पाठ्यचर्चा, 
प्राठयपुस्तकों तथा अन्य पठन-पाठन सामग्रियों मे समाविष्ट 
करने के प्रयास करे। किशोरावस्था शिक्षा के सस्थानिकरण 
के लिए शिक्षक-प्रशिक्षको के लिए राज्य शैक्षिक अनुप्तंधान 


और प्रशिक्षण परिषद्‌ के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा- 


निर्मित पठन-पाठन सामग्री की प्रतिया प्राप्त कर वितरित 
करके भी भविष्य में बनने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षित 
कर सकता है संस्थान में आयोजित सभी गतिविधियों में 
पुनर्सकल्पित जनसख्या शिक्षा के तथ्यों को समाहित किया 
जाना चाहिए। 


सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के द्वारा 
विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्य क्रमीय सरचना मे 
जनसंख्या शिक्षा के तत्वों को विशेष स्थान दिया गया है। 
सामान्य उद्देश्यो मे दो उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से जनसख्या शिक्षा 
के उद्देश्य हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्य परोक्ष रूप 
से पुर्र्सकल्पित जनसख्या शिक्षा के उद्देश्यो की पूर्ति मे 
योगदान देते हैं। पाठ्यक्रम सरचना के बाद पाठ्यचर्याओ, 
पाठ्यपुस्तको तथा अन्य पठन-पाठन सामग्री मे भी 
जनसख्या शिक्षा के तत्वों का समावेश करने के प्रयात्त किए 
जाएगे। यह प्रयास्त राष्ट्रीय व राज्य स्तर दोनो पर होगे। 
परतु इन तत्वों का प्रभावशाली ढग से बच्चों तक पहुंचना 
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तभी सभव होगा जब बच्चों को शिक्षित करने वाले 
अध्यापक प्रशिक्षित होगे। इन अध्यापको को पुनर्गकल्पित 
जनसंख्या शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए जिल्ला 
शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान का योगदान अति महत्वपूर्ण है। 
जनसंख्या शिक्षा की विषय-बस्तु को सभी प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का अभिन्न अग मानकर यह सम्धाण अध्यापकों 
को प्रशिक्षित करे। प्रशिक्षण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग 
किया जाए उसमें जनसंख्या शिक्षा की विषय-चस्तु यथा 
स्थान व स्तर के अनुरूप समावेश होनी चाहिए। स्वत्तन्त्र 
रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए ना तो 
इतने संसाधन है और ना ही इसकी आवश्यकता जैसा कि 
हम सब जानते हैं जनसंख्या शिक्षा विद्यालय स्तर पर कोई 
विषय नही है बल्कि इसकी विषय-वस्तु की विभिन्‍न विषयों 
में समाहित किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण स्तर पर 
शिक्षको को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाते समय किस प्रकार 
जनसख्या शिक्षा के विभिन्‍न तत्वों का समावेश किया जाना 
चाहिए, मे प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। इस प्रकार 
की तकनीक से ही प्राथमिक स्तर के अधिक से अधिक 
अध्यापको तक पहुचा जा सकता-है। 


पुनर्सकल्पित जनसंख्या शिक्षा का अभिमुखीकरण 
चूंकि पुनर्सकल्पित जनसंख्या शिक्षा की संरचना जनसंख्या 
सबधी मुद्टो को नए परिपेक्ष्य में परिभाषित करती है। अतः 
इसकी विशिष्टताओं को सही संदर्भ में अपनाए जाने के 
लिए अनुकूल वातावरण बनाना अति आवश्यक है। इसके 
लिए शिक्षा जगत से सबंधित नीति निर्माताओं तथा अन्य 
शिक्षा कर्मियों, अभिभावको, पालकों, चुने हुए प्रतिनिधियों 
का अभिमुखीकरण, क्रियाकल्ाप आयोजित करना आवश्यक 
है। विशेष रूप से किशोरावस्था शिक्षा के मुद्दों के 
स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा जगत के कर्मियों तथा विभिन्‍न 
समुदायों के सदस्यों के साथ वार्तालाप करना आवश्यक 
है। किशोरावस्था शिक्षा के कुछ तत्वों की सवेदनशीलता 
को ध्यान मे रखते हुए अभिभावकों व पालकों का 
अभिमुखीकरण ती अति आवश्यक है। इस प्रकार के 
कार्यक्रमों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण सस्थान एक अहम 
भूमिका निभा सकता है। इस सबके लिए यह भी आवश्यक 
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है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण सरथान इस क्षेत्र मे राज्य शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ या राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसधाग जऔौर प्रशिक्षण परिषद्‌ की मदद से दक्षता हासिल 
करे, पठन-पाठम रामग्री प्राप्त करे तभी आगे अभिमुखीकरण 
करे। 


सहपाठगामी क्रियाकलापों का आयोजन 

जिला शिक्षा प्रशिक्षण सस्थान दो प्रक्कार से सठ पाठ्यक्रमीय 
क्रियाकलाप को विद्यालय शिक्षा का प्रभावशाली अंग बना 
सकता है। जनसख्या शिक्षा मूलरूप से विद्यार्थियो को 
जनसंख्या एव विकास ग़बधी विभिन्‍न मूल्यों के सही 
स्पष्टीकरण में मदद करता है | जिससे उनमे इसके विभिन्‍न 
जायामो व मुद्दो के प्रति विवेकपूर्ण मनोवृत्ति तथा उत्तरदायी 
व्यवहार का भी विकास हे। ताकि वे इसके गवंध में वाछित 
निर्णण ले राके | इसके लिए संस्थान अपने पूर्व-मेवा काल्ीम 
शिक्षकों को विभिन्‍न क्रियाकलापों के बारे मे, उनका कैगे 
आयोजन करना है, उनका उद्देश्य क्या होगा, इनका 
मूल्यांकन कैसे किया जाए आदि के बारे मे वाछित प्रशिक्षण 
दे ताकि भविष्य मे वे शिक्षा यापन से जुड़े।जनराग्यया शिक्षा 
सबंधी क्रिया ढज़ापों का आयोजन कर सके। सस्थान 
समय-सगय पर जो सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविरों का 
आयोजन करते है उनमे भी जनसख्या शिक्षा संबंधी 
क्रियाकलापों के बारे में भी प्रशिक्षण दे | विभिन्‍न शोध कार्यो 
में यह पाया गया है कि क्रियाकलापो के माध्यम से ना 
केवल जनसख्या शिक्षा के मुद्दा की जानकारी दी जा 
सकती है अपितु सही दृष्टिकोण का विकास होता है व 
विबेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। 
जिला शिक्षा प्रशिक्षण सम्थान किशोशवस्था शिक्षा के 
क्रियाकलापों, प्रमुख दियसो जैसे विश्व जनसख्या दिवस, 
विश्य एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित लम्बी दौड़, 
विशेषज्ञो द्वारा विशिष्ट मुद्दो पर विद्यालयों मे विद्यार्थियों 
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से विचारों का आदान-प्रदान के आयोजन में विद्याजय फो 
सहयोग दे सकते है। 

विद्यार्थियों को जनसंख्या के विभिन्‍न पहलुओं पर 
आधारित फिल्मो को दिखाने के लिए तो राण्य शैक्षिक 
अनुसधान ओर प्रश्चिक्षण परिषद्‌ के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ 
की ार्यथोजना में विशेष चर्चा की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक 
जनुसधान जा प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा आयोजित राज्य स्तर 
पर होगे वाली वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी मे भी जनसख्या 
पिकास शिक्षा के क्रियाकलापों के लिए राज्य स्तर पर अपना 
सहयोग दे सकते है। 


शोध कार्य 
पूर्व सैवाफ।लीन शिक्षकों को जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में 
एक्सन रिसर्च को अति भहल। देना चाहिए। इस म्तर पर 
किया गया शोध, इस शिक्षा को समय-समय पर शोध 
सहायता प्रदान ऊरता है जिससे शिक्षा की अधिक मजबूती 
से क्रियाग्वन करने में मदद मिलती है। क्रियाकलापों के 
मृल्याफन, शिक्षक-प्रशिक्षण विधियां, विद्यार्थी का विद्यार्थी 
के साथ अंतरक्रियाओं का महत्व आदि विषय पर शोध 
करवाए जा थकते है। 

जनराख्या शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको प्राथमिक 
स्तर पर प्रभावशाली क्रियान्ययन के लिए शिक्षा जगत के 
अतर्गत कार्यरत राभी सगठग सस्थाओ तथा व्यक्तियों के 
सहयोग की आवश्यकता है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 
तो प्रत्यक्ष रूप से इस स्तर पर शिक्षा के गणबात्मक 4 
गुणात्मक दोनों ही स्तर को उन्नत कैरने के लिए उत्तरदायी 
है। शिक्षा फे भुणात्मक स्तर के लिए आवश्यक है निद्चार्थियो 
में परिवार, शैगिक समामता, स्वास्थ्य वातावरण, सतत 
विकास के बारे में सही दृष्टिकोण विकसित करना। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति में जिला शिक्षा प्रशिक्षण सम्धान की 
भूमिका महत्वपूर्ण है। ...) 


प्रवाचक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍्ती 


मेल-जोल से रहने की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि 


0 राजेन्द्र कश्यप 


स*0 कुछ परिवर्तनशील है। ऐसे ही बहुत सारी चीजो, 
अवधारणाओं और मूल्यों के साथ शिक्षा के उद्देश्य भी समय 
के साथ परिवर्तनशील है। वर्तमान समय की चुनौतियों का 
सामना करने मे समर्थ शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के 
लिए यूनेस्को द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था 
जिसके अध्यक्ष फ्रास के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री जैक डिलार्स 
थे और जिसके एक सदस्य हिन्दुस्तान के डा. कर्णसिह भी 
थे। आयोग ने सर्वप्रथम उन चुनौतियों की खोजबीन करने 
का कार्य किया जो आज दुनिया भर में मानवजाति के सामने 
हल ढूंढ़ने के रूप मे उपस्थित है। जैसे कि वैश्विक और 
स्थानीय हित, व्यक्ति और समष्टि, परपपरा और आधुनिकता, 
भौतिकवाद और आध्यात्म, तात्कालिक और दूरगामी 
परिदृश्य, आगे बढ़ने की होड़ और अवसर की समानता 
और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की बेतहाशा वृद्धि और मनुष्य 
की उसे ग्रहण करने की क्षमता के बीच टकराहट जारी 
है। यह टकराहटे मौजूद तो पहले भी थीं, लेकिन उनकी 
अनुगूज पहले बहुत धीमी थी क्योकि परिवहन और संचार 
के साधन उतने विकसित और प्रभावी नहीं थे जैसे कि 
आज है | फिर सार्वभौम राज्य की कल्पना और वास्तविकता 
ने प्रत्येक राज्य को अपनी सीमाओं के अन्दर बांध लिया 
धा | जिसके भीतर आर्थिक गतिविधिया अपने-अपने नियम 
और कानूनों के अनुसार परिचालित होती थी। 

कई तरह के पसद-नापसंद, दोस्ती-दुश्मनी, निबंध- 
प्रतिबंध, क्रय-विक्रय, उत्पादन-उपभोग, शुल्क-निशुल्क वस्तुओं 
का आदान-प्रदान, व्यापार और विनिमय आदि के कड़े 
नियम थे। उदाहरण के लिए भारत॑ पाकिस्तान और 
भारत-चीन के बीच व्यापार की अलाभकारी परिस्थितियां 





थीं जिसकां लाभ दूरस्थ देश उठाते थे और पड़ौसी देश 
घाटे में रहते थे। कमोबेश यहीं हालात दुनिया के अन्य 
भागों में जारी थे विशेष तौर पर तनाव और टकराहट ग्रस्त 
क्षेत्रों में जैसे कि पश्चिमी एशिया, मध्य-पूर्व, कोरिया 
अफ्रीका, लैटिन अमरीका, बाल्कान देश समूह और दक्षिण 
एशिया! शीतयुद्ध के कारण पश्चिमी और कम्युनिस्ट गुटो 
ने अलग से अपने सैन्यतंत्र, अर्थतंत्र और परितंत्र विकसित 
कर रखे थे। इस प्रकार से विभिन्‍न पालों मे बटी हुई दुनिया 
के पाले एक दूसरे की कीमत पर खुशहाल होने की 
गलतफहमी पाले हुए थे। लेकिन बीसवीं सदी के अंतिम 
चौथाई भाग में कुछ ऐसे तीव्रगामी परिवर्तन हुए कि 
शीतयुद्ध न केवल समाप्त हो गया बल्कि उससे जुड़ी पुरानी 
कट्ठताएं बर्लिन की दीवार ढहने के साथ ही ढेर हो गई। 
सर्वसत्ताग्रही शासन व्यवस्था की जगह जनतांत्रिक शासन 
व्यवस्थाए कायम हुई। जनगण स्वतंत्र होकर अपनी 
गतिविधियां स्वयं सचालित करने मे समर्थ हुए। स्वतंत्रता 
शाति और समृद्धि की वाहक॑ है। अतः पड़ीसी के साथ 
शांतिपूर्ण सबध और दुनियाभर मे शांति और सहयोग की 
स्थापना आज के समय की मूलभूत आवश्यकता है-ऐसा 
सभी ओर समझा जाने लगा। इसी समझ से पहले पैदा 


और सूचना के क्षेत्र में आई अभूतपूर्व 
क्रांति ने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही औद्योगिक 
क्रांति के प्रभाव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 
वर्तमान में प्रचलित शब्द जैसे आत्मनिर्भरता,- 
एकाकीपन और अलगाव बदलकर परस्पर 
सहयोग, अन्योनाश्रित और मिलजुलकर रहने 
जैसे भावों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस नए 
चमत्कारिक परिदृश्य में दुनिया सिमट कर बहुत 
छोटी हो गई है। स्वतंत्रता शान्ति और समृद्धि 
की बाहक है। अतः आज के समय की मूलभूत 
आवश्यकता है पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण संबंध 
एवं सहयोग की स्थापना। 
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हुआ क्षेत्रीय सहयोग जो एशियन, सार्क, यूरोपियन यूनियन 
और अभी हाल ही मे गठित गगा-मेकाग परियोजना के 
रूप में सामने आया और बाद मे खुले बाजार और मुक्त 
व्यापार के दबाव में भूमंडलीकरण के रूप में आज एक 
वास्तविक यथार्थ के रूप में अपना स्थान बना चुका है, 
जिसे न तो झुठलाया जा सकता है और न जिससे आंखे 
चुराई जा सकती हैं। विश्व बैंक, विश्व व्यापार सगठन, 
अतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, गैट और पेटेंट जैसे शब्द अब अनजाने 
न रहकर भारत बाग्लादेश जैसे देशों के अधिकाश निरक्षर 
पचों की पचायतो और सहकारी समितियों की बैठको मे 
प्रयोग मे लाए जाते है। आत्मनिर्भरता, एकाकीपन और 
अल्गाव जैसे शब्द अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। इन शब्दो 
से अर्थ छीनने और नए शब्द जैसे परस्पर सहयोग, 
अन्योनाश्रित और मिलजुल कर रहने को नए अर्थ प्रदान 
करने का कार्य किया है। सचार और सूचना के क्षेत्र मे 
आई अभूतपूर्व क्रांति ने जिसने औद्योगिक क्राति को समय 
सापेक्ष की दृष्टि मे प्रभाव के मान में अपने जन्म के प्रारभिक 
वर्षो मे ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस नए चमत्कारिक 
परिदृश्य मे दुनिया सिमट कर बहुत छोटी हो गई है। अब 
आप अपने गाव के अपने घर मे बैठे हुए दुनिया के किसी 
भी भाग मे न केवल संपर्क स्थापित कर सकते है बल्कि 
सूचनाओ, सेवाओं और वस्तुओं के आदान-प्रदान के संदेश 
जारी कर सकते है। अब कोई चाहे तो भी इस असीम 
परिदृश्य को सीमित नहीं फर सकता। अत' इसे स्वीकार 
कर लेने मे ही बुद्धिमानी है। लेकिन इस तत्र के समुचित 
उपयोग और समृद्धि के लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल और 
क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि मे जैक 
डिल्ोर्स शिक्षा आयोग ने गहन विचार-विमर्श के बाद 
विश्वव्यापी शिक्षा में चौख़म्बा की परिकल्पना प्रस्तुत की 
है जिसके स्तंभ निम्नानुसार है-- 

०जानने के लिए शिक्षा-ज्ञानार्जन 

एपकरने के लिए शिक्षा-कर्म कौशलम्‌ 

(बनने के लिए शिक्षा-आत्मविकास 

ए मिलकर रहने के लिए शिक्षा-वसुधैव कुट्म्बकम्‌ | 

इन सबमे अंतिम मिलजुल कर रहना सीखने की शिक्षा 
अभी तक शिक्षा व्यवस्था, 'पाठ्यचर्या एवं पाठ्यवस्तु मे 
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उपेक्षित रही है। अतः शैक्षिक पाठ्यचर्या मे मिलजुल कर 
रहना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथल अविलंब प्रारभ किए 
जाने चाहिए। इस परियोजना मे निम्न विषयो की भूमिका 
महत्वपूर्ण होगी- 

० मानविकी 

ए सामाजिक विज्ञान 

० विज्ञान। 

उपरोक्त विषयों की विषय-वस्तु में संशोधन एव 
परिमार्जन के साथ शिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भी 
वाछित बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। क्योकि किसी 
भी शैक्षिक कार्यक्रम्‌ / प्रायोजना की सफलता शिक्षको की 
भूमिका पर निर्भर होती है। इसमे भी प्रमुख हैं शिक्षको के 
विचार, मनोभाव और आचरण मे परिवर्तन लाना । जब तक 
शिक्षक अपने व्यवहार मे, सोच-विचार मे स्वयं मिलजुल 
कर रहने की उद्दैश्यपूर्ति की आवश्यकता से संतुष्ट नही 
है, उद्देश्य प्राप्ति की कार्ययोजना से परिचित नहीं है, 
कार्ययोजना को तागू करने मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री 
और उपकरणो की जानकारी नही है तो निश्चित माना जाना 
चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति असभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 

शिक्षकीय दक्षताओ की दृष्टि से यदि विचार किया 
जाए तो किसी भी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति क॑ निम्न आधार 
जिन्हे नीव के पत्थर कहा जा सकता है, निर्धारित है और 
जो निम्नानुसार है- 

7 उद्देश्य की दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार 

ए उद्देश्य की उपयोगिता का आधार 

0 उद्देश्य की विषय-वस्तु 

7 उद्देश्य प्राप्ति की कार्ययोजना एव साधन 

0 उद्देश्य प्राप्ति की मूल्याकन पद्धति एवं उपकरण 

0 उद्देश्य प्राप्ति के प्रभाव का आकलन। 

इसी परिप्रेक्ष्य मे 'मिल्जुल कर रहने के लिए शिक्षा' 
के लिए यदि हम दार्शनिक सिद्धांतों का घोषणा पत्र तैयार 
करना चाहे तो उसमे निम्न सिद्धातो का समावेश करना 
होगा। जिन्हें वाठ मे सभी विषयो जैसे कि मानविकी, 
सामाजिक विज्ञान एव विज्ञान के विषय वस्तुओं की तैयारी 
सशोधन/ परिमार्जन के मय ध्यान में रखना होगा। 
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0 सभी मानवीय गतिविधियों का प्रमुष लक्ष्य आनंद 
की प्राप्ति है जो प्री के आगद में निहित है। 

0 आद की प्राष्ति के तिए समृद्धि आवश्यक है जो 
पभी के मिज्जुन्न कर उत्पादन, वितरण और उपभोग 
के तिए कार्य करने से सभव है। 

7 जाति, नस्‍्त, तिग, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता, धर्म और 
भाषागत भेदभाव बेगानी है। 

7) सभी प्रकार की करता, श्रेष्ठ होने का अहंकार, 
मतान्धता, अधभक्ति और अंधानुकण की भावना 
का परिदयाग कर वैज्ञानिक, तार्किक एव सार्वभौमिक 
दृष्टिकोण को विक्तित करना। 

० ईशवरीय अवधारणा के सरूप और पूजा पद्धतियां 
जितनी भी है जहा तक मनु की गरिमा और जीवन 
ख्षा के अधिकार के विरुद्ध नही हैं, स्वीकार्य है। 

० पृश्ठी और उप्तके ससाधन मनुष्य जाति की साक्नी 
संपत्ति है। 

0 ग्छ्कृतिजन्य भाषा, बोती, वेशभूषा, नृत्य-सगीत, 
रहन-सहन, खान-यान, त्यौहार आदि विविधताए, 
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इतिहास और स्मारक एक सुंदर फुलवारी के सुंदर 
पूछ की तरह है। 

0 विचार भिनता वैमनस्थता का नहीं विचार-विमर्श का 
विषय है। 

0 सभी प्रकार के विवादों का हल बातचीत और न्याय 
की प्रतिष्ठा पे निहित है। 

7 पमुलत जीवन अन्योगाश्रित यात्रा पथ है जो जन्म 
से परिवार, समाज, देश और परदेश के त्ोगों के 
परस्पर उद्यम और सहयोग पर निर्भर है। 

0 'प्तृचित आनद' की अनुभूति जितना लिया है उससे 
अधिक प्रदान करने मे निहित है। 
व्यावहारिक दृष्टि से कैसे विभिन्‍न विषयों के माध्यम 


से उपरोक्त दार्शनिक सिद्धातो को सप्रेषित किया जा सकता 
है ताकि मिलजुत्र कर रहने की शिक्षा के तक्षयों की प्राप्त 
की जा सके। इस पर तत्काज विचार प्रारंभ करने की 
आवश्यकता है, जिसमे शिक्षाविदों के साथ विश्वविद्यालयों 
एवं विद्यात्यो मे कार्यरत शिक्षकों की महलपूर्ण भूमिका 
सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी प्रयास सार्थक और सफत 
पिद्ध हो सकेंगे। 


0) 


प्राचार्य 
केच्रीय विधालय नं.-? 
महराजपुर, शवातिया 


प्राथमिक विद्यालयों में राज्यों की 
प्रोत्साहन परियोजनाओं की नीतियां 
तथा उनका बालिका सहभागिता 
में योगदान 


शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार मे अपेक्षित परिवर्तन « 


लाना है। बालिकाओं के शिक्षित होने पर उनके व्यवहार मे 
हुए परिवर्तन से उत्पादकता तथा घरेलू कल्याणकारी 
क्रियाकलापो मे वृद्धि होती है। ऐसे अनेक प्रणाण राष्ट्रीय 
एव अतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए 
बालिका शिक्षा मे वृद्धि जनन क्षमता, शिशु व बच्चे की 
पृत्युदर मे गिरावट तथा सक्रामक रोगो मे कमी होने से 
सकारात्मक रूप से सबधित है। शिक्षा के प्रभाव से व्यवहार 
मे हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप उचित पोषण तथा 
स्वास्थ्य देखभाल द्वारा घरेलू स्वास्थ्य और बच्चो के 
विद्यालयी प्रदर्शन मे सुधार होता है | समाज तक इन वाछित 
ज्ञाभो को पहुचाने के लिए बालिकाओ की प्राथमिक स्तर की 
शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 

प्रारभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत सरकार 
6 से 8 आधु-वर्ग के सभी बच्चो का विद्यालय मे नामाकन 
करने तथा उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय 
में ठहराव के प्रति प्रयलशील है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
बालिका शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिशा मे सरकार 
द्वारा समय-समय पर शैक्षिक योजनाओं के पुनरावलोकन 
तथा पुनर्प्रतिपादन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। 
उद्दाहरण के तिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१986, 999) मे 
बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के 
नामाकन में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर यानि कक्षा 
]-5 तक असमानताओ को कम करने की दिशा में उच्च 
प्राथमिकता दी गई है । 


इस प्रयास मै उचित विद्यालयी सुविधाए प्रदान की गई, 
विद्यालय भवन तथा बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों 
का निर्माण, महित्रा अध्यापको की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण 


संदर्भित अध्ययन सरकार द्वार क्रियान्वित प्रोत्साहन 
परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। इस 
अध्ययन का निष्पादन यूनेस्कों की सलाह पर 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्र 


द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत परियोजनाओं 
के लागत-प्रभावी रूप संबंधी आवश्यक मूत्र 
निवेश की व्यवस्था तथा उनका बालिकाओं की 
सहभभाणिता भें घोणदान आकलन का अध्ययन 
सम्मिलित है। 





शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों को उपयुक्त शिक्षण 
सामग्री से लैस किया गया। इसके अतिरिक्त नामाकन में 
लिग समता लाने तथा विद्यालय त्याग दर कम करने के लिए 
सरकार ने बालिकाओं की सहभागिता बढाने के उद्देश्य से 
अनेक रणनीतियो को आरभ किया। इनमे बालिकाओं की 
शिक्षा के महत्व के बारे में समुदाय को सचेत करना, क्रेचों 
व शिशु देखभाल केन्द्रों की सुविधाए प्रदान करना जिससे 
बालिकाए अपने छोटे भाई-बहनो की देखभाल से मुक्त हो 
सके, विद्यालय कार्यक्रम मे लचीज्ञापन लाने ताकि घरेलू 
कार्यो मे व्यस्त बालिकाए उपस्थित हो सकें, नि शुल्क शिक्षा 
का प्रावधान तथा सीधे प्रोत्साहन देने की व्यवस्था। सीधे 
प्रोत्साहन देने मे नि शुल्क पोशाक, मध्याहन भोजन, निशुल्क 
पाठ्यपुस्तकें तथा बालिका उपस्थिति छात्रवृत्ति परियोजनाओ 
का प्रावधान किया गया। ' 
उपर्युक्त नामाकित चार प्रोत्साहन परियोजनाए पिछले 
कई वर्षों से विद्यालयों में क्रियान्वित हैं। इन परियोजनाओ 
के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्याकन करने के अभिप्राय से 
यूनेस्को ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुमधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
को इन परियोजनाओ के अध्ययन का प्रस्ताव दिया। 
इस अध्ययन के निनल्रिखित उद्देश्य निर्धारित कर इसे 
वर्ष 998-99 में प्रतिपादित किया गया- 
१ प्रोत्साहन परियोजनाओ का लागत-प्रभावी रूप बनाने 
के लिए आवश्यक मूत्र निवेश प्रदान करना। 
2 तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रोत्साहन 


परियोजनाओं का बालिकाओं की सहभागिता में 

योगदान का आकलन करना। 

सदर्भित अध्ययन के प्रथम चरण में राज्य स्तर पर सभी 
राज्यो एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रोत्साहन परियोजनाओं 
का अध्ययन किया गया तथा द्वितीय चरण में विद्यालय स्तर 
पर केवल तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं 
का अध्ययन किया गया। एकत्रित आकड़ो तथा अन्य 
प्रासगिक विवरणो का विश्लेषण कर एक प्रतिवेदन तैयार 
किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षो को उक्त दस्तावेज 
से उद्धृत किया गया है। 

- स्वतत्रता प्राप्ति के समय बालिकाओं की शिक्षा मे 
सहभागिता बहुत कम थी, यह सर्वविदित है। वर्ष 950-5 
में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ के सकल नामाकन-अनुपात 
(0०55 270707॥ २७४॥०) २4 8 मात्र था। उसके पश्चात्‌ 
देश मे इस दिशा मे असाधारण रूप से प्रगति हुई। प्राथमिक 
स्तर पर बालिकाओं के सकल नामाकन-अनुपात जो 
970-7 में 605 था, 992-98 मे बढ़कर 78 5 हो गया। 
इसी अवधि में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ की विद्यालय 
छोडने की दर 70 9 प्रतिशत से घटकर 46.7 प्रतिशत रह 
गई। 

- स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ बालक तथा बालिकाओ 
की नामाकन सख्या के बीच अन्तर मे पर्याप्त कमी आई। 
नामांकन लिग-समता (8०4७ 0»॥9) सूचक जो 965 मे 
केवल 58 57 प्रतिशत था, 999 मे बढ़कर 8].9 प्रतिशत 
हो गया। परतु बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यो मे उस समय भी 
यह सूचक 80 प्रतिशत से कम था। 

- राज्य सरकारँं ने प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ की 
सहभागिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए 
जनसमुदाय को बाल्िकाओ की शिक्षा का महत्व समझाने के 
लिए अभियान चलाए । बालिकाए अपने छोटे भाई-बहनो की 
देखभाल मे ही व्यस्त न रहे, इसके लिए शिशुसदन बनाए। 
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मध्याहन भोजन, नि.शुल्क 
पाठ्यपुस्तके, नि.शुल्क पोशाक तथा बालिका उपस्थिति 
छात्रवृत्ति जैसे थ्रोत्माहनो का प्रावधान किया ताकि 
अभिभावक बालिकाओ को शिक्षित करने के लिए प्रेरित हो 
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सके इन प्रोत्साहन योजनाओ का उद्देश्य मुख्यत. सामाजिक 
तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओ की शिक्षा 
पर होने वाले अभिभावको के वित्तीय भार को कम करना 
है। इन सब प्रोत्साहनों के बावजूद राष्ट्रीय प्रतिदर्श 
सर्वेक्षण-52वां दौर (995-96) के अनुसार, 6' से 0* आयु- 
वर्ग की 87 प्रतिशत ग्रामीण बालिकाए कभी भी विद्यालय 
नहीं गई। इसका मुख्य कारण वित्तीय प्रतिबध तथा 
बालिकाओ की शिक्षा के प्रति अभिभावको की उदासीनता 
रही है। 

- अभी तक प्रोत्साहन परियोजनाओ की क्षमता की 
समीक्षा-अध्ययनो से पता चलता है कि प्रोत्साहन मिलने से 
बालिंकाओ के नामांकन में वृद्धि हुई है जबकि विद्यालय मे 
उनकी उपस्थिति मे सुधार के विषय मे मतभेद है। उदाहरण 
के लिए मध्याहन भोजन परियोजना के अन्तर्गत खाद्यान्न 
सामग्री वितरित्त करने से नामाकन मे तो वृद्धि होती है परतु 
उपस्थिति दर में सुधार नही। जबकि पका हुआ भोजन 
वितरित करने से नामाकन मे वृद्धि के साथ-साथ उपस्थिति 
में भी सुधार होता है। इन अध्ययनों के आधार पर यह भी 
कहा जा सकता है कि प्रोत्साहनों द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछडे 
हुए वर्म के बच्चों के नामाकन मे वृद्धि, उनकी उपस्थिति 
मे सुधार तथा विद्यालय छोड़ने की दर मे कमी आई है। 
अभी तक किए गए अधिकाश अध्ययन किसी एक विशेष 
राज्य पर सीमित रहे है। 

- यद्यपि राष्ट्रीय मध्याहन भोजन योजना 995 से 
सभी राज्यों में लागू की गई, तथापि गोवा (967), 
तमिलनाडु (956), पश्चिम बगाल (977), चण्डीगढ़ 
(980), लक्षद्वीप (956), तथा पाडिचेरी (१960), मे यह 
योजना पहले से ही विद्यमान थी। राष्ट्रीय योजना केवल 
प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चो के लिए लागू की गई है। 
परतु तमिलनाडु तथा पाडिचेरी मे कक्षा | से0 तक के छात्र, 
गुजरात, केरल, अडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा 
लक्षद्वीप में कक्षा | से 8 तक के छात्र इस योजना से 
लाभावित हुए है। अधिकाश राज्यो में प्रत्येक छात्र को 5 
किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। पश्चिम बगाल, चण्डीगढ़ 
तथा दिल्ली मे फ्रूटी ब्रेड जबकि गुजरात, जम्मू और कश्मीर, 
केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, दादरा व नगर हवेली, दमन व 
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दीव तथा पाडिचेरी मे छात्रों को पका हुआ भोजन दिया जाता 
है। वर्ष ।995-96 मे वितरित खाद्य सामग्री की औसत लागत 
प्राथमिक शिक्षा पर हुए कुल व्यय का 3 30 प्रतिशत है। यह 
लागत दर गोवा (09) मे निम्नतम तथा दिल्‍ली (7 50) में 
अधिकतम है। राज्य सरकारो ने इस योजना को लागू करने 
में कई कठिनाइयो को वर्णित किया है। इनमे से मुख्यत. 
खाद्यान्न का निर्धारण गत वर्ष के नामाकन के आधार पर 
किया जाता है जिससे चालू वर्ष मे नए नामाकित छात्र इससे 
वचित रह जाते है, लाभावित छात्रो के बारे मे जानकारी 
एकत्रित करने भे बहुत समय जग जाता है, स्रकारी उचित 
दर की दुकानों के लिए खाद्यान्न के अग्रिम भुगतान मे देरी 
होने से मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न मिलने 
में देरी, सरकार द्वारा भारतीय खाद्यान्न निगम को खाद्यान्न 
की कीमत का समय पर भुगतान न होने से जुलाई, अगस्त 
तथा सितम्बर मे खाद्य सामग्री मिलने मे अवरोध; सरकारी 
उचित दर के दुकानदारों द्वारा अनाज का कम तोलना तथा 
खाद्यान्न का दुरुपयोग करना, खराब सडके, ढुलाई के लिए 
स्वीकृत दरों का कम होना; शिक्षको को बच्चो के पढाने मे 
अवरोधन। 

- निःशुल्क पोशाफ योजना 24 राज्यो तथा केन्द्रीय 
शासित प्रदेशों मे लागू है। त्रिपुरा राज्य मे यह सबसे पहले 
960 मे लागू की गई। आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, 
नागालैड, पजाब, उत्तर प्रदेश तथा लक्षद्वीप मे यह योजना 
लागू नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतया 
सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के बच्चे आते 
है। हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, 
त्रिपुरा तथा पश्चिम बगाल मे यह योजना केवल बालिकाओं 
के लिए है | तेरह राज्यो मे कक्षा । से 5 के बच्चे, नौ राज्यों 
में कक्षा | से 8 के बच्चे इस योजना से लाभ उठा रहे है 
तथा शेष दो राज्यो मे से दमन व दीव में कक्षा | से 0 
के बच्चे तथा दिल्ली में कक्षा | से 2 के बच्चे इस योजना 
से लाभान्वित हो रहे है । तमिलनाडु राज्य मे नि शुल्क पोशाक 
कक्षा | से 8 के केवल उन्ही बच्चो को मिलती है जो कि 
मध्याहन भोजन योजना में सम्मिलित है! तीन चौथाई राज्यो 
मे यह योजना शिक्षा निदेशालय द्वारा सचालित होती है 
जबकि बिहार, गुजरात, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्यों मे 
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समाज-कल्याण विभाग द्वारा सचालन होता है| मध्य प्रदेश 
तथा कर्नाटक मे बुनकर सस्थाए इस योजना को कार्यान्वित 
करने में सम्मिलित की गई है । हरियाणा, मेघालय तथा त्रिपुरा 
मे पोशाक खरीदने के लिए नकद धनराशि दी जाती है जबकि 
जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, चडीगढ, दिल्ली, 
दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव मे पोशाक के लिए 
केबल कपडा ही दिया जाता है, लेकिन गोवा, गुजरात, 
हिमाचल्ष प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडू 
तथा पश्चिम बगाल राज्यों मे सिली हुई पोशाक दी जाती 
है। इस योजना से प्रति छात्र वार्षिक लाभ परिप्तर त्रिपुप्त पे 
40 रुपए से लेकर दमन व दीव मे 450 रुपए है। इस योजना 
पर व्यय प्राथमिक शिक्षा के कुल व्यय का प्रतिशत परिसर 
हिमाचल प्रदेश मे 0 04 से लेकर सिक्किम में 7 35 है। इस 
योजना को कार्यान्वित करने मे जो कठिनाइया आती है उनमे 
से मुख्य है अपर्याप्त निर्धारण धनराशि, कपड़ो की पूर्ति के 
लिए एजेसी निर्धारित करने मे देरी, एक पंचवर्षीय योजना 
से दूसरी मे इस योजना के लिए निर्धारित निधि मे कमी 
होना | 

-- नि शुल्क पाठ्यपुस्तक योजना सभी राज्यों तथा 
केन्द्र शाप्षित प्रदेशों मे लागू है। उड़ीसा मे यह 950 मे, 
सबसे पहले तथा उत्तर प्रदेश मे 998 में, सबसे बाद मे लागू 
की गई। केरल, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में यह योजना 
केवल बालिकाओं के लिए है, जबकि तमिलनाडु के 
अतिरिक्त, शेष राज्यों मे प्राथमिक कक्षाओं के बालक तथा 
बालिकाओ दोनो के लिए हैं। तमिलनाडु मे यह कक्षा । से 
8तक के उन सभी छात्रो कै लिए है जो कि मध्याहन भोजन 
योजना से लाभान्वित है। यह योजना उडीसा तथा पजाब 
मे समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है 
जबकि असम, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान तथा तमिलनाडु 
में पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा। मणिपुर तथा त्रिपुरा 
में नकद धनराशि दी जाती है जबकि शेष सभी राज्यों मे 
पाव्यपुस्तक वितरित होती है। इस योजना पर एक वर्ष का 
प्रति छात्र व्यय पश्चिम बगाल (4 रुपए) मे सबसे कम तथा 
मिजोरम (443 रुपए) में सबसे अधिक होता है। इस योजना 
के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की कुल धनराश्षि का प्रतिशत 
व्यय सबसे कम दादरा व नगर हवेली (.05) मे तथा सबसे 
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अधिक लक्षद्वीप (7 79) मे किया जाता है | पाठ्यपुस्तकी को 
रखने के लिए गोदामो की कमी, खराब सड़कें, पुस्तको की 
आपूर्ति मे देरी, सभरक द्वारा हिसाब देने में देरी, अपर्याप्त 
निर्धारण धनराशि आदि इस योजना के कार्यान्वयन की 
मुख्य बाधाए है। 

- बालिका उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना केवल 4 
राज्यो तथा केन्द शासित प्रदेशों में लागू है। त्रिपुरा में यह 
सबसे पहले (969) तथा पजाव में सबसे बाद (992) में 
लागू की गई। मिजोरम, राजस्थान तथा चडीगढ़ में समस्त 
बालिकाए जबकि शेष ग्यारह राज्यों में अनुसूचित 
जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति की बालिकाए 
इस योजना के अन्तर्गत आती है। प्रत्येक वालिका की एक 
वष के लिए छात्रवृत्ति धनराशि पाडिचेरी (20 रुपए) में सबसे 
कम तथा पजाब (500 रुपए) में सबसे अधिक है| प्राथमिक 
शिक्षा पर कुल व्यय का इस योजना पर प्रतिशत व्यय दमन 
व दीव (220) में सबसे अधिक तथा हिमाचल्न प्रदेश 
(00।) मे सबसे कम है। 

- राज्यो की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक 
पृष्ठभूमि पर आधारित, 28 राज्य-स्तरीय सूचक विभिन्‍न 
राज्यो के बीच गहन विषमता दक्षति हैं | इनमें से कुछ सूचक 
औसत से ऊपर वाल्ले राज्यो मे अधिक विपमता दर्शाते है। 
यह सूचक राज्य की जनसख्या, अनुसूचित जाति की 
जनसख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसख्या, खेतिहर 
महिला मजदूर, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय तथा पक्की सड़कें 
है। परतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों पर 
आधारित सूचक औसत मूल्य से ऊपर वाले राज्यो तथा इससे 
नीचे वाले राज्यों के बीच समान विषमता दर्शाता है। 

“ उपरोक्त 28 सूचकों के मध्य सहसबध गुणाक 
(८०७९|॥४४०॥ (०र्शीणथा0 पीमित रूप से ही उनके बीच 
सबंध दर्शा पाया है। परतु इस विश्लेषण ने दर्शाया कि 
विभिन्‍न राज्यों की जनसख्या का वितरण सूचक कई अन्य 
सूचको से सबधित है। अत' प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ 
की सहभागिता के अन्य सूचको से अनुवन्ध स्थापित करने 
के लिए पथ-विश्लेषण विधि के प्रयोग से पूर्व राज्यो की 
जनसख्या के अनुपात के आकडे समायोजित किए गए | इस 
पथ-विश्लेषण मे विभिन्‍न घटको के बीच कालिक सबंधो के 
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द्वारा प्रत्येक घटक के योगदान का आकलन अन्य घटको 
के अशदान को स्थिर रखने मे सहायक हुआ। 

- उपरोक्त पथ-विश्लेषण विधि दर्शाती है कि 
बालिकाओ के नामाकन का राज्य स्तर पर अनुपात उन 
राज्यो मे अधिक है जहा गरीबी, प्रति व्यक्ति व्यय तथा 
अनुसूचित जाति की जनसख्या का अनुपात औसतन कम 
है। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर शिक्षा सुविधा, पके भोजन 
का आबटन, नि शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि'शुल्क पोशाक तथा 
उपस्थिति छात्रवृत्ति के लक्ष्य क्षेत्र का विस्तार तथा नि.शुल्क 
पाठ्यपुस्तक, योजना से लाभान्वित छात्र सख्या जैसे घटको 
के स्तरों में वृद्धि से बालिकाओ के नामाकन भी बढ़े है। 
लेकिन मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित 
छात्र सख्या वालिकाओं के दाखिले के अनुपात से ऋणात्मक 
रूप से ही सबद्ध है। 

- दाखिला अनुपात में लिग-समता सूचक में अच्छी 
स्थिति वहा है जहा पर गरीबी तथा प्राथमिक स्तर पर प्रति 
व्यक्ति व्यय कम है। शिक्षा सुविधा, मध्याहन भोजन का 
प्रकार, नि शुल्क पोशाक के लक्ष्य क्षेत्र का विस्तार जैसे 
घटको का योगदान लिग-समता बढाने में सहायक रहा है। 

- तमिलनाइु मे विद्या्षय स्तर पर किए गए अध्ययन 
से पता चलता है कि वहा पर विद्यालयो मे बच्चो को मध्याहन 
भोजन पूरे वर्ष (365 दिन) दिया जाता है। सभी बच्चो को 
संतोषजनक गुणवत्ता का भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
अधिकाश विद्यालयों के अनुसार भोजन की गुणवत्ता की 
समय-समय पर जाच की जाती है। लगभग 95 प्रतिशत 
विद्यालयों ने बताया कि मध्याहन भोजन योजना से 
बालिकाओं के नामाकन तथा अवधारण (७४0) में 
वृद्धि हुई है। एक-तिहाई अभिभावको ने सुझाव दिया कि 
भोजन की मात्रा मे वृद्धि की जानी चाहिए | कुछ अभिभावको 
(6.67%) ने दूध तथा फल दिए जाने का भी सुझाव दिया । 
लगभग सभी विद्यालयों में नि शुल्क पाठ्यपुस्तकें संत्र के 
पहले माह मे ही वितरित कर दी जाती है। केवल 4 प्रतिशत 
विद्यालयों में बच्चों को पुस्तके मिलने मे एक माह की देरी 
हुई। सभी विद्यालयों मे पुस्तके उनकी माग के अनुसार 
मित्री । 89.3 प्रतिशत विद्यालयों मे इस योजना का निरीक्षण 
ब्लाक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया। 96 प्रतिशत 
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से अधिक विद्यालयो के अनुसार इस योजना से बालिकाओं 
के नामाकन तथा अवधारण मे वृद्धि हुई। तीन-चौथाई से 
अधिक अभिभावको ने इच्छा प्रकट की कि इस योजना के 
अन्तर्गत बच्चो को कापिया भी मिलनी चाहिए। नि शुल्क 
पोशाक योजना 97 प्रतिशत विद्यालयों मे चल रही है, उनमे 
से लगभग 95 प्रतिशत मे मांग के अनुसार पोशाकें मिली। 
लगभग दो-तिहाई विद्यालयो मे पोषाक सत्र के प्रथम दो माह 
मे वितरित की गई | लगभग ॥5 प्रतिशत विद्यालयों ने उनकी 
सिलाई की गुणवत्ता के बारे मे शिकायत की उन्होने इच्छा 
व्यक्त की कि पोशाक के दो सेट मिलने चाहिए तथा उनका 
कपड़ा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए । अभिभावकों तथा 
ग्राम मुखियाओं द्वारा लगभग एक से ही विचार व्यक्त किए 
गए | विद्यालय स्तर के आकडो पर आंधारित पथ-विश्लेषण 
से पता चलता है कि पोशाक योजना बालिकाओ के नामाकन 
तथा उनकी उपस्थिति पर सीधा धनात्मक प्रभाव डालती 
प्रतीत होती है। यह विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि यदि 
शिक्षक विद्यालय मे अधिक से अधिक उपस्थित रहे तो 
बालिकाओ का नामाकन प्रतिशत बढ़ सकता है। अवधारण 
दर मे लिंग समता तथा अभिभावकी की बालिकाओ के प्रति 
मनोवृत्ति के बीच धनात्मक सबध का भी पता चलता है। 

- उत्तर प्रदेश मे किए गए विद्यालय स्तर पर अध्ययन 
के अनुसार मध्याहून भोजन योजना सभी चुने हुए विद्यालयों 
मे त्ञागू है। 97 प्रतिशत से अधिक विद्यालयो मे 80 प्रतिशत 
उपस्थिति के मानक का पालन हो रहा है। आधे से कुछ 
अधिक विद्यालयो ने मूचित किया कि उन्हे इस योजना को 
कार्यान्वित करने मे आई कठिनाइयों का निवारण करने मे 
ग्राम शिक्षा समिति से कोई सहायता नहीं मिली । फैजाबाद 
तथा सुल्तानपुर जनपदो के सभी विद्यालयों मे 998-99 सत्र 
में 5 से लेकर 0 माह तक बच्चो को खाद्यान्न वितरित नहीं 
हुआ | नैनीताल जनपद के कुछ विद्यालयो मे भी फरवरी तथा 
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मार्च 999 मे कुछ इसी तरह की स्थिति बनी रही। इस 
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को एक सत्र में ।0 माह 
तक तीन किलोग्राम प्रति पाह के हिसाब से खाद्यान्न वितरित 
किया जाता है | अभिभावको तथा ग्राम मुखियाओ ने सुझाव 
दिया है कि खाद्यान्न का वितरण या तो विद्यालय के माध्यम 
से किया जाए अन्यधा राशन कार्ड द्वारा। उन्होंने यह भी 
सुझाव दिया कि खाद्यान्न के साथ दाले तथा अन्य पौष्टिक 
खाद्य सामग्री भी दी जानी चाहिए । उन्होने खाद्यान्न की मात्रा 
तथा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अपेक्षा की। नि शुल्क 
पाठ्यपुस्तक योजना राज्य मे पहली बार 998-99 मे डी 
पीईपी प्रोग्राम के अन्तर्गत 5 जनपदो में ल्ञागू की गई। 
यह योजना दो डी पी ई पी जनपदों के सभी 60 चुने हुए 
विद्यालयों मे चालू है। अधिकाश (95%) अभिभावको ने 
सूचित किया है कि वच्चो को पाठ्यपुस्तकें अच्छी हालत में 
मिल्री। इन विद्यालयों मे 85 प्रतिशत से अधिक ने सूचित 
किया कि इस योजना से बालिकाओ के नामाकन तथा 
अवधारण में वृद्धि हुई है। विद्यालयों ने पुस्तको के वितरण 
में हुई तीन से पाच भाह की देरी के विषय मे बताया | इसके 
अतिरिक्त 22 प्रतिशत विद्यालयो- ने सूचित किया कि उन्हे 
पुस्तकें माग के अनुसार प्राप्त नही हुई। अभिभावको तथा 
ग्राम मुखियाओ ने सुझाव दिया कि पाठ्यपुस्तके सत्र क 
प्रारभ मे ही बच्चों को उपलब्ध की जानी चाहिए तथा सभी 
बच्चो को, विशेषतया गरीब बच्चो को चाहे वे किसी भी 
जाति के हो, मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया 
कि पाठ्यपुस्तको के साथ सलेट तथा कापिया भी दी जानी 
चाहिए । विद्यालय स्तर के आकडो पर आधारित पथ-विश्लेषण, 
मध्याहून भोजन योजना तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना 
के साथ बालिकाओ के नामाकन तथा उनके अवधारण का 
सबंध स्थापित करने में उपरोक्त कारणो से असफल रहा। 

(ण 


साभार : शैक्षिक सर्वेक्षण और आंकड़ा प्रक्रियन विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली 


सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालक- 
बालिकाओं के समायोजन का 
तुलनात्मक अध्ययन 


7 विजय प्रताप विश्वकर्मा 


सम्पूर्ण विश्व मे समता एवं अवसर की समानता के लिए 
व्यापक माग है। अपेक्षित आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सभी 
जनतात्रिक एव समाजवादी देशो मे यथा सभव प्रयास भी 
किया जा रहा है, क्योकि इन राष्ट्रो की प्रगति प्राकृतिक 
ससाधनो के साथ-साथ मानवीय संसाधनों पर भी निर्भर 
करती है। इस दृष्टि से मानवीय ससाधनो के विकास मे 
शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। अत. राष्ट्र की प्रगति मे समस्त जन समुदाय की 
सहभागिता के लिए सभी को समुचित शिक्षा एवं समान 
अवभर सुत्नभ हो, यह व्यवस्था सुनिश्यित करना राष्ट्र का 
दायित्व है। इन समस्त जनो मे 'विकलाग' भी सम्मिलित है। 

भारत मे तीत्र गति से बढती हुई जनसख्या वृद्धि के 
साथ-साथ विकलागों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही 
है। राष्ट्रीय-न्यादर्श सर्वेक्षण (8 ६ 5.) (99!) के अनुसार 
शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियो की कुल्न सख्या ।4 
56 मिल्रियन है जिनमें 36,262 लाख व्यक्ति दृष्टिबाधित 
है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, भारत सरकार की एक रिपोर्ट 
(997) के अनुसार विश्व मे कुल दृष्टिबाधित व्यक्तियों 
की सख्या 490 करोड़ है जिनमे .20 करोड़ दृष्टिबाधित 
भारतीय है। इन समस्त लोगों की समुचित शारीरिक 
देखभाल के साथ-साथ इनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करना सरकार एवं समाज का दायित्व है। पर्याप्त 
एवं यथोचित शिक्षण एव प्रभावी प्रशिक्षण द्वारा ही इन्हे 
आत्निर्भर बनाया जा सकता है। इससे इनमे समायोजन 
की क्षमता का विकास भी सभव हो सकेगा। 





__ के प्रत्येक व्यक्ति को समुचित शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण प्रदान करना राज्य का दायित्व है जिससे 
बह समाज में आत्मनिर्भर बनकर सुखमय जीवन 
व्यतीत कर सके । इस दृष्टि से केवल सामान्यजन 
की ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से अक्षम, 
असमर्थ अथवा विकलांगों की भी समुचित 
देखभाल करना आवश्यक है। कोठारी आयोग 
एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) ने विकलांग 
बालकों की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए 
छात्रावास सहित विशिष्ट-विधालयों की जरूरत 
पर बल दिया है। इन्हीं दृष्टिबाधित विद्यालयों 
में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन की 
जानकारी प्राप्त करना एवं सामान्य विद्यार्थियों 
से इनकी तुलना करना, इस अध्ययन का प्रमुख 
ध्येय है। 
















बोमैन (950) ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 
“शारीरिक दोष के प्रत्यक्ष प्रभाव की तुलना मे व्यवितित् 
प्रणाली उनकी विकलागता के सामाजिक और आर्थिक 
परिणाम पर विस्तृत रूप से आधारित होती हैं।" राइट 
(960) ने अपंगता-स्तर एवं समायोजन से सम्बन्धित 
साहित्य की समीक्षा करते हुए लिखा है कि “सामान्यतया 
यह माना जाता है कि व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में 
अपगता होगी, उत्तनी ही मात्रा में उसे समायोजन अर्जित 
करने मे कठिनाई का सामना करना पडेगा ।” बैनसेवेज 
(968) का कहना है कि “स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट और 
शारीरिक क्षमता मे असमानता का सामाजिक ग्राहयता एवं 
समायोजन से सीधा सम्बन्ध है और विकलागता के कारण 
व्यक्ति को सीमित अवसर मिलने के कारण उनमे आवश्यक 
भानसिक कौशलो का विकास नही हो पाता है !” कपूर एव 
सेन (984) ने व्यक्तित्व दरों के आधार पर निष्कर्ष 
निकाला कि--“दृष्टिबाधितो के सन्दर्भ मे मानसिक 
अभिवृत्तियां सामान्यत. उनके प्रतिकूल होती है तथा 
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सामाजिक रूढिग्रस्त धारणाएं एवं अन्तक्रियाए दृष्टिहीन 
के सन्दर्भ मे अनुकूल नहीं होती और उनकी स्वय की 
धारणा तथा व्यक्तित्व का समायोजन उन पर प्रभाव डालती 
है” उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार 
की विकलागता व्यक्तित्व के समायोजन को प्रभावित करती 
है जिससे वे राष्ट्रीय विकास मे अपनी सक्रिय भूमिका निभाने 
में असमर्थ एवं अक्षम हो जाते है। 

राष्ट्रीय विकास में विकलागो की सक्रिय भागीदारी एव 
उनके लिए समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हंतु 
कोठारी आयोग मे प्रकाश डालते हुए कहा है कि--"विकलागो 
के सामान्य विकास के लिए इन्हे समानता के आधार पर 
जीवन का सामना करने, आत्म-विश्वास जागृति करने एव 
साहस उत्पन्न करने हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से 
विकलागो के लिए वाछित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ।” 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) मैं स्वीकार किया गया है कि 
“विकलागो को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
वे पूरे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलत्न सके। 
उनकी उन्नति भी आम लोगो की तरह हो। वे भी पूरे भरोसे 
और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिये।” कोठारी आयोग एव 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१986) के सुझावों के अनुरूप इन 
विशिष्ट एव विकलाग बालको की विभिन्‍न प्रकार की 
समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए इनकी यथोचित शिक्षा 
एव प्रशिक्षण हेतु भारत मे विशिष्ठ-विद्यालयों की स्थापना 
को गति मिली। इन विशिष्ठ विद्यालयों मे से दृष्टिवाधित 
विद्यालय भी एक है, जिनमे अध्ययनरत विद्यार्थियों की 
समायोजन क्षमता को जानने का प्रयास किया गया। 

इस निमित्त तत्सम्बन्धी साहित्य का अवलोकन किया 
गया, यधा-आडवानी (965) ने दृष्टिबाधितो के शैक्षिक 
और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन में पाया कि 
“बहुतायत दृष्टिबाधित बच्चे अपर्याप्त शैक्षिक पृष्ठभूमि 
वाले गरीब परिवारों से आते है।" सिह एवं अख़तर (97॥) 
ने सामान्य एवं दृष्टिबाधित लोगो के तुलनात्मक अध्ययन 
में पाया कि “आत्म-सम्मान के महत्व के साथ सामाजिक 
महत्व के आकडी पर, दृष्टिबाधित समूहो मे सामान्य गमूह 
अच्छे थे।” वासुदेव (979) ने दृष्टिवाधित लोगो के 
सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया और वे इस 


निष्यर्थ पर पहने कि “दृष्टिबाधिता अनिवारति व्यविन्‍ल 
के विकास गे अथवा समायोजन में गार्धक अल्यर उप्पस्न 
नहीं करती है।" मल्होत्रा (979) ने अपने एग आश्ययन 
मे दृष्टिवाधित बालकों को सामान्य बालका की अपेशा 
अधिक फृसमायाजित पाया। वास और मोहन्ती (।५४॥।) 
ने अपने अध्ययन में पाया कि “सामान्य बालकों की तगना 
मे दृष्टिबाध्रित बल्चे कम आक्रमणकारी, कमर पढ़ी, कम 
जोशीले, निवर्तन प्रतिक्रिया युक्त, सवेगात्मक दृष्टि गे कम 
सन्तुलित, नियमों का पालन करने बाले, निम्न स्तर का 
रकत-बोध रखने याले और न्यून स्तर के स्वाभिमान वाले 
बालक होते है।” बाला (9879) ने अध्ययन मे निकर्ष 
निकाला कि “सामान्य चालकों की तृजना में दष्टिवाधित 
बच्ने गृह, स्वास्थ्य, भावात्मक तथा शैक्षिक समाथोजन की 
दृष्टि से निम्न श्रेणी के थ। जबकि, लगा (985) ने 
सामान्य एव दृष्टिबाधित विद्यार्थयां के रामायोगन में 
सार्थक आन्तर नहीं पाया। प्रवीन एवं सरिता (990) ने 
दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाओं के विभिन्‍न प्रकार की 
समायोजन प्रवृत्तियो के अन्तर्गत पाया कि “शैक्षिक एव 
भावात्मक समायोजन की दृष्टि से ये सुसमायाजित #मे ४, 
जबकि इनपे सामाजिक कुमुमायोजन की समस्या पवत रूण 
से पायी जाती है।” 

उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि सामान्य 
बालको का विकलाग बालकों से समायोजन से साम्व््थित 
तुलनात्मक उध्ययग्रन तो हुए है, परतु कोई भी ऐसा 
अध्ययन नहीं हुआ जिसमे उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य 
एव दृष्टिबाधित वालक-बालिका ओ की समायोजन प्रवृत्तिया 
को जानने का प्रयास किया गया हो।। इगी ' पूर्ति रेल 
प्रस्तुत अध्ययन किया गया है। 


अध्ययन के उद्देश्य 
ए कक्षा ७ 7 एव 8 मा आध्ययनरत सामान्य एच 
दष्टियाथित बालक-बालिकाओं हे समायोजन की 
जानकारी प्राप्त करना। 
ए कक्षा ७, 7 एल 8 में प््णयनरत सामाूस्य एप 
दृष्टिवाधित वानक-बालिकाजो था गमायानन ग 
अन्ता ज्ञात करना। 
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परिकल्पनाएं 
उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य 
परिकत्पनाओ का निर्माण किया गया- 

- कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत सामान्य एव 
दृष्टिबाधित वालको के समायोजन मे सार्थक अन्तर 
नही है। 

- कक्षा 6, 7 एवं 8 मे; अध्ययनरत सामान्य एव 
दृष्टिबाधित बालिकाओं के समायोजन में सार्थक 
अन्तर नही है। 


पदों की परिभाषा 

दृष्टिबाधित बालक-प्रस्तुत अध्ययन मे, दृष्टिबाधित बालक 
से आशय ऐसे बालको से है जिनमे दृष्टि की समुचित सुधारो 
के बावजूद जिसकी दृष्टि त्तीक्षणता 20/200 फुट या 6/60 
मीटर तक रह जाती है वह दृष्टिबाधित बालक कहा जाता 
है। अत इसमे आंशिक दृष्टिबाधित एव पूर्णत, दृष्टिहीन 
दोनो प्रकार के बालक सम्मिलित है। 

समायोजन-प्रस्तुत अध्ययन मे, समायोजन का आशय उस 
प्रक्रिय से है जिसके! द्वारा पर्यावरण एवं विभिन्‍न 
परिस्थितियो मे अधिक सामजस्य पूर्ण सम्बन्ध बनाने हेतु 
व्यक्ति अपने व्यवहारों मे परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। 


अध्ययन विधि एवं न्यादर्श 

प्रस्तुत अध्ययन मे अनुसधान की सर्वेक्षण विधि का उपयोग 
किया गया है। न्यादर्श के रूप मे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 
दिल्ली के दो सामान्य एवं चार दृष्टिबाधित विद्यालयों मे 
मंत्र 998-99 में अध्ययनरत कक्षा 6, 7 एवं 8 से क्रमश' 
40, 28 एवं 32 (कुल 00) विद्यार्थी अध्ययनार्थ चयनित 
किए गए। दृष्टिबाधित विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों 
की संख्या कम होने के कारण यादृक्छिक रूप से चयनित 
कुल 50 दृष्टिबाधित बात्रक-बालिकाओं के साथ 50 
सामान्य बालक-बालिकाओ पर प्रस्तुत अध्ययन सम्पादित 
किया गया। 

प्रयुक्त उपकरण-समायौजन के अध्ययन हेतु डा टी एस 
'गव (बी.एच यू) द्वारा निर्मित चिल्ड्रेन एडजेस्टमेट इन्वेटरी' 
का प्रयोग किया गया। आविष्कारिका के विश्वसनीयता की 


प्राइमरी शिक्षक जनवरी 200॥ 


गणना सम-विषम, अर्द्ध-विच्छेद द्वारा की गई जिसकी 
विश्वसनीयता फलाक 0.57 है। 

इस आविष्कारिका मे 78 वक्तव्य हैं जो उच्च प्राथमिक 
कक्षाओ मे पढने वाले विद्यार्थियों की समायोजन विशेषताओ 
का वर्णन करते है। आविष्कारिका के अभिभावक प्रारूप 
व शिक्षक प्रारूप में से केवल शिक्षक प्रारूप का ही प्रयोग 
किया गया है। 
सांख्यिकीय विश्लेषण-आंकडों के सांख्यिकीय-विश्लेषण 
हेतु मध्यमान, मानक-विचलन के अलावा 'टी' परीक्षण की 
सहायता से प्रदत्तो का विश्लेषण किया गया। 
विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम-सामान्य एवं दृष्टिबाधित 
बालक-बालिकाओ के साम्रान्‍्य समायोजन तथा दोनो के 
मध्य तुलनात्मक अध्ययन हेतु सांख्यिकीय विश्लेषण से 
प्राप्त परिणामों की व्याख्या पूर्व निर्मित उद्देश्य एवं शून्य 
परिकल्पनाओ के आलोक मे की जा रही है। 


परिकल्पना संख्या ॥ 
कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत सामान्य एवं दृष्टिबाधित 
बालको के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है। 
तालिका. 3 का अवलोकन करने पर विदित होता है 
कि कक्षा 6 एव 7 के सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालको 
के मध्य समायोजन की विभिन्‍न प्रवृत्तियों के स्तर पर 
सार्थक अन्तर नही है, जबकि कक्षा 8 के सामान्य एव 
दृष्टिबाधित बालको के मध्य समायोजन की प्रत्याहार-प्रवृत्ति 
सामाजिक-कौशल एव अपर्याप्तता की भावना की प्रवृत्ति 
स्तरों पर सार्थक अन्तर है तथा समग्र समायोजन के स्तर 
पर भी सार्थक अन्तर है। अत परिकल्पना स. ! कक्षा 
6 एव / के कक्षा-स्तर पर स्वीकार की गई, जबकि कक्षा 
8 के स्तर पर अस्वीकार की गई, क्योकि इस स्तर पर 
समायोजन की तीन प्रवृत्तियों (क्रमाक 2, 4 एवं 6) के 
अलावा समग्र समायोजन के स्तर पर दोनो की समूहों मे 
सार्थक अन्तर है। यद्यपि, कक्षा 8वी के स्तर पर उक्त 
समायोजन की प्रवृत्तियो (यथा प्रत्याहार की प्रवृत्ति, 
सामाजिक-कौशल एवं अपर्याप्ता की भावना) के स्तर पर 
005 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर है तथापि, 
दृष्टिबाधित बालको की अपेक्षा सामान्य बाल़को के 


25 
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-5(८0१55 


शी:&प 





कक्षा-6,7 एवं 8 के सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालकों के समायोजन की विभिन्‍ल प्रवृत्तियों की स्तर पर तुलना 
(उच्च मध्यमान कुसमायोजन का द्योतक है) 





5 ट्रक 5 6 
#&797ए057५हाधथा - 7फरछारटाएड ताप 5 790) 
आरेख सख्या 7 आरेख सख्या 2 
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४8प- 52008 





कंक्षा 6,7 एवं 8 की सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालिकाओं के समायोजन की विभिन्‍न प्रवृत्तियों की स्तर पर तुलना 
(उच्च मध्यमान कुसमायोजन का चोतक है) 


#एए5ए४ए७एए - एछ&४ए9९8४८7&5 ७७४ ६ ९२०) 
आरेख सख्या 4 आरेख सख्या 5 
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तालिका ॥ 
कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालकों के समायोजन का सांख्यिकीय-विश्लेषण 
कक्षा 6 के बालक 



















समायोजन सामान्य दुष्टिबाधित 
प्रवृत्तिया सध्ययान_ मानक विचलन मध्ययान गान, विच टीम 

















!, समाज विदेधी प्रवृत्ति 37595 2666 0 745 0782 
2. प्रत्याहार प्रवृत्ति 2597 55 2 06] ] 364 
$ घबराहट की प्रवृत्ति 3299 45 १ 397 -0 080 
4 सामाजिक कौशल 5538 366 0 942 0627 
8 आक्रामक-प्रवृत्ति 4 079 4 00 | 44 9 040 
6 अपर्यप्तता की भावना 9969 7 389 047] -0 3९ 

समग्र प्मायोजन ]4 80 97 666 4 552 0५8॥ 


प्रतिदर्श [9 + !9 ८ २4 


कक्षा 7 के बालक 










तमायोजन 
प्रवृत्तिया 


प्रामात्व 


मध्यमान *_ मानक विचलन 


दृष्टिबाधित 
मान विच 




















मर 


, समाज विशेधी प्रवृत्ति 5.568 ]8 ! 4[7 ।97 
2 प्रत्याहार प्रवृत्ति 9 990 4.5 95 .9॥8 
3. घबराहट की प्रवृत्ति 3 292 शा !] 0474 
4. सामाजिक कौशल 8206] 2.3 2 368 ] 656 
5. आक्रामक-प्रवृत्ति 5,629 52 087 0,478 
6 अपर्याप्तता की भावना 2,720 44 9.4] .729 

समग्र समायोजन 9 ॥8] 20 4 0,855 ] १79 


प्रतिदर्श 


]0 + 0 5८ 20 
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कक्षा 8 के बालक 





संगायोजन 










































प्रवृत्तियां सध्ययान मानक विचलन पध्यान मान विच टीम 
। प्रमाज विरोधी प्रवृत्ति 4 589 3 689 ]95 ॥ 479 ] 798 
2 प्रत्याहार प्रवृत्ति 7.46 2 53] 8.666 | 979 2,478 ' 
9 घबराहट की प्रवृत्ति 296 2.498 ] 588 0499 ] 09 
4. सामाजिक कीशल 4 75 9.52 .छ .479 2,589 * 
$ आक्रामक-प्रवृत्ति 700 5 369 4 66 0986 ] 049 
6. अपर्याप्तता की भावना 9.00 3.464 95 2958 2560'* 
समग्र समायोजन 95,666 6.478 5 46 6.409 9428 ' 
प्रतिदर्श 0 + 0 5 20 


* टी. मूल्य 5 005 विश्वनीयता-स्तर पर सार्थक अन्तर। 


मध्यमान का अधिक होना उनके कुसुमायोजन का द्योतक प्रवृत्तियो के स्तर पर दृष्टिबाधित बालको की अपेक्षा 

है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य बालाकों अधिक कुसुमायोजित हैं। 

मे दृष्टिबाधित बालको की तुलना मे दृढ़ निश्चय का अभाव, 2 कक्षा 7 एवं 8 के सामान्य बालक समायोजन की 

समाज विरोधी व्यवहार एव आत्मविश्वास मे अपेक्षाकृत सभी प्रवृत्तियो के स्तर पर दृष्टिबाधित बालको की 

कमी होती है जबकि दृष्टिबाधित बालक अपनी दृष्टिबाधिता अपेक्षा अधिक कुसुमायोजित है। 

को स्वीकार करके आत्मविश्वास एवं सावधानी पूर्वक आने 

वाली विपरीत परिस्थितियों का साम॑जस्यपूर्ण सामना करने परिकल्पना संख्या 2 

एव अपने व्यवहार को सक्षम बनाने हेतु निरन्तर प्रयलशील कक्षा 6, 7 एवं 8 मे अध्ययनरत सामान्य एवं दृष्टिबाधित 

रहते है। बालिकाओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं है। 
यदि हम कक्षा 6, 7 एवं 8 मे अध्ययनरत सामान्य तालिका, १ पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है 

एव दृष्टिवाधित बालको का (विश्लेषणात्मक दृष्टि से) कि कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामान्य एवं दृष्टिबाधित 

समायोजन की विभिन्‍न प्रवृत्तियो से प्राप्त मध्यमानों के बालिकाओं के मध्य समायोजन के किसी भी स्तर पर 

आधार पर तुलनातक अध्ययन करे, तो निम्न आरेखों को सार्थक अन्तर नही है। अत शून्य परिकल्पना स्वीकृत की 


देखा जा सकता है- गई। यदि हम दोनो प्रकार की बालिकाओ में समायोजन 
आरेख सं. , 2 एव $ का अवलोकन करने पर ज्ञात की विभिन्‍न प्रवृत्तियो पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है 
होता है कि- कि सामान्य बालिकाए दृष्टिबाधित बालिकाओं की अपेक्षा 


।. कक्षा 6 के सामान्य बालक घबराहट की प्रवृत्ति अधिक कुसमायोजित है, जो कि उनके मध्यमानो के 
(क्रमाक-9) एव अपर्याप्तिता की भावना (क्रमांक-6) तुलनात्मक अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाता है। कक्षा 6, 
की प्रवृत्तियों के अलावा शेष सभी समायोजन की 97 एवं 8 में अध्ययनरत इन सामान्य एवं दृष्टिबाधित 
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तालिका 2 
कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामान्य एवं दृष्टिबाधित बालिकाओं के समायोजन का सांख्यिकीय-विश्लेषण 
कक्षा 6 की बालिकाएं 


पामान्य 


















समायोजन 


प्रवृत्तिया सध्ययान_ मानक विचलन यान विच टीम 


समाज विरोधी प्रवृत्ति 

9. प्रत्याहार प्रवृत्ति 375 ण्शः ॥ 096 

3 घबराहट की प्रवृत्ति 2 37 0,992 0808 

4 सामाजिक कौशल .6% 9.75 0 689 

5. आक्रामक-प्रवृत्ति 500 0,866 .62) 

6 अपर्यप्तता की भावना 950 9,240 0.)%5 
समग्र समायोजन 7.375 9.949 0 959 


प्रतिदर्श 


कक्षा 7 की बालिकाएं 


समायोजन 
प्रवृत्तिया 








चामान्य 


गध्ययान मानक विचलन 


दृष्टिबाधित 
मध्ययान मान विच 















!. प्षमाज विरोधी प्रवृत्ति श्् 0866 008 
2. प्रत्याहार प्रवृत्ति 6.5 0.5 0 858 
3. घबराहट की प्रवृत्ति 0.75 0.48 2,202 
4 सामाजिक कौशल 3.00 00 .862 
5 आक्रामक-प्रवृत्ति 3.00 00 0,845 
6. अपर्याप्तता की भावना 7.00 00 । ११8 

समग्र समायोजन 22.75 0.498 .88] 


प्रतिदर्श 
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कक्षा 8 की बालिकाएं 








पमायोजन 
प्रवत्तिया सध्यमान 
] समाज विराधी प्रवृत्ति 
2 प्रत्याहार प्रवृत्ति 
$ घबराहट की प्रवृत्ति 
4, सामाजिक कौशन 
5. आक्रामक-प्रवृत्ति 
6 अपर्थाप्तता की भावना 
समग्र समायोजन 
प्रतिदर्श 


मानक विचतन 





दृष्टिवाधित 
















अध्ययान. माव विध. लीख 
00... 0,789 

6.5 0.5 | 892 

। 00 00 । 449 
3.00 00... 08829 
3.00 00 ] 976 
700 00 ] 048 
295 05. 059] 


थी मूल्य, विश्यमनीयता के किसी स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं। 


बालिकाओं का (विश्लेषणात्मक दृष्टि से) समायोजन की 
विभिन्‍न प्रवृत्तियो से प्राप्त मध्यमानों के आधार पर 
तुलनात्मक अध्ययन निम्न आरेखों द्वारा किया जा सकता 
है... 

भाख से 4, 5 एवं 8 का अवलोकन करने पर ज्ञात 
होता है कि- 

. कक्षा 6 की सामान्य बालिकाए समायोजन के 
अपयक्तिता की भावना को छोड़कर (क्रमांक-6) शेष 
सभी समायोजन की प्रवृत्तियों के स्तर पर दृष्टिवाधित 
बालिकाओं की अपेक्षा अधिक कुरामायोजित हैं। 

2. कक्षा 5, # एवं 8 की समान्य बालिकाए प्रत्याहार 
की प्रवृत्ति (क्रमाक-2) एव अपर्याप्तता की (क्रमाक-6) 
के स्तर के अलावा शेष सभी समायोजन की प्रवृत्तियों 
के स्तर पर दृष्टिबाधित बालिकाओं की अपेक्षा 

अधिक कुसमायोजित है। , 
उच्च प्राथमिक स्तर पर ये वालिकाएं यय्यपित समान 

गद्यक्रम का अध्ययन करती है, तथापि दृष्टिबाधित 

वालिकाओं म॑ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से 
कही न कही अवश्य विपमताए पाई जाती है। अत. 


दृष्टिबाधित बालिकाओ मे उनकी उक्त विपमताए समान्य 
समायोजन मे बाधक प्रतीत नहीं होतीं, ऐसा प्राप्त परिणामों 
के आधार पर कहा जा सकता है+ उक्त परिणाम वासुदेव 
(979), एव लता (985) के परिणामों से मेल खाते है। 
इसके अलावा प्रवीन एवं सरिता (१990) के निष्कर्ष कि 
शैक्षिक एवं भावात्मक समायोजन की दृष्टि से दृष्टिबाधित 
बालक-वालिकाए सुसमायोजित होत्ती है, को ध्यान मे रखते 
हुए कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित किसी भी बालक 
एवं बालिका के समायोजन में बाधक नहीं होतीं। इन्हे 
सामान्य विद्यार्थियों के साथ समान रूप से समायोजित किया 
जा सकता है। 


निष्कर्ष एवं सुझाव 

उध्ययनो के परिणाम यह स्पष्ट इगित करते है कि 
दृष्टिबाधित बालक एव बालिकाओ की समायोजन प्रवृत्तियां 
उल्लेखनीय ही नही बल्कि समान्य बालक-बालिकाओं की 
अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तथापि, दोनो ही समूहों में विभिन्‍न 
प्रकार की समायोजन समस्याएं यथा-समाज विरोधी 
प्रवृत्ति, प्रत्याहार प्रवृत्ति, घबराहट की प्रवृत्ति, सामाजिक 


प्राइम शिक्षक जनवरी 20॥॥ 


कौशत, आक्रामक प्रवृत्ति, एवं अपर्या्तता की भावना मे 
सम्बन्धित पाई गई। 

दृष्टबाधित वाह्कों मे घबराहट की प्रवृत्ति एव 
अपर्याप्तता की भावना (कक्षा 6 में) एवं बातिकाओं मे 
भयात्तता की भावना सहित प्रद्याह्मर की प्रवृत्तियों के 
स्तर पर समायोजन की समस्या सामान्य बालक-बातिकाओ 
दी अपेक्षा अधिक पाई गई। जिसके निशकरण हेतु शान 
दिए जाने की आवश्यकता है। 

अध्ययन के निष्कर्ष इगित करें है कि यदि 
दृष्टिबाधित विद्यात्यों के वातावरण, प्रदत्त सुविधाओं एव 
क्रिया-कत्षापो में अपेक्षित सुधार किया जाए तो निश्चित 
है मे इन विशिष्ट विद्यार्थियों की समायोजन क्षगता में 
सम्यक रूप से विकास होगा। अध्ययन के परिणामों के 
आधार पर कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधिता झके 
वैक्षिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में बाधक नही 
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होती, और न ही ये विद्यार्थी ग़गान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 
कम मुफ्तमायेगित है। अत. विशिष्ट विद्यालयों में अथयनर 
इन विशिष्ट विद्यार्थियों की शिक्षा पे जुड़े समस्त तोगो 
का विशिष्ट विधियों एवं तकनीकों द्वाग इनो अपेक्षित 
पूत्यो, परमायोणन क्षमता एव व्यक्तिल के विकास की दिशा 
में सचेष्ट प्रयात्त वाहित है। शैक्षिक ज्ञान के साथ-साथ 
उनमे व्यावसायिक कौशतो के विकास पर भी बज दि 
जाना बाहिए। इससे, एक तरफ़ इनमे आल्निर्भता की 
प्रवृत्ति विकरित होगी तथा दूसरी तरफ प्गाज के लिए 
स्वयं की उपयोगिता पिद्ध करने में इन्हे मदद गिलेगी। 
इससे इनके आभविश्वात्त मे वृद्धि होगी, होनता की भावना 
मे उबसने में मदद मित्ेगी और समुचित समायोजन की 
क्षमता का विकाम्त होने के ग्राथ-साथ सबके तिए शिक्षा 
के शष्ट्रीय श्यो की पूर्ति होने मे भी सहायता मित 
सकेगी। हि 


प्रवक्ता (विशिष्ट शिक्षा) 

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान 

गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर (पृष्ठ) 
शान 


प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण और 
शैक्षिक क्रीड़न की उपादेयता 


0 जी. सी. भट्टावार्य 


भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे प्राथमिक से लेकर 
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के सभी स्तरों 
में पढाया जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तो 
यह अनिवार्य विषय होता ही है, आगे ऐच्छिक विषय के 
रूप मे भी इसका महत्व किसी भी दृष्टि से कम नही हो 
जाता है। भूगोल शिक्षण के लिए मात्र चित्र, मानचित्र, 
रेखाचित्र, ग्लोब आदि का प्रयोग करना ही पर्याप्त नही 
माना जाता है अपितु शैक्षिक यात्रा या भ्रमण को भी समान 
रूप से महत्व दिया जाता है। वस्तुत' समस्त घटना तथा 
कार्यक्रम को चूंकि भौगोलिक परिप्रेक्षष के अभाव मे समझ 
पाना कठिन होता है, अत. भूगोत्र का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए अपरिहार्य हो जाता है। ऐतिहासिक घटनाओ से 
लेकर किसी क्षेत्र का धरातल्रीय स्वरूप (भौतिक तथा मानव 
निर्मित) आधारित उद्योग-धन्धे, यातायात, सचार साधन, 
रीति-रिवाज, आचार-विचार, व्यवहार तथा परम्परा आदि 
समस्त सामाजिक क्रियाकलापो को ठीक ढंग से समझने 
के लिए भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इतना 
ही नही, भूगोल्न विषय के अध्ययन से मानसिक विस्तारण 
हो पाता है। वह विद्यार्थी जो इस विषय को ठीक से पढ़े 
होते है, अपने को विश्व नागरिक मानने से इन्कार नहीं 
कर पाते। अत प्राथमिक स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण 
विषय माना जाता है। परतु वर्तमान काल मे आमतौर पर 
जिन शिक्षण विधियों का भूगोल्र जैसे विषय के अध्ययन 
के तिए प्रयोग किया जाता है, वे बहुधा इसे अरुचिकर 
बना देने में कोई कसर शेष नहीं छोडती है। 

एक सर्वेक्षण मे यह देखा गया कि छोटे बच्चो के 
लिए प्राय: जिस कहानी कथन प्रणात्ञी का उपयोग किया 
जाता है, वे कहानी के प्रति आग्रह जन्य ही स्वीकृत होते 
है। इसी प्रकार मानचित्र तथा ग्लोब आदि का प्रयोग भी 


प्राथमिक स्तर पर मात्र नवीन दर्शनीय वस्तु के रूप में 
आर्क॑षण का केन्द्र बिन्दु बन पाते है । प्रादेशिक या सकेन्द्रीय 
विधि आदि भी रोचक सिद्ध नही हो पाती है। अत्त. प्राथमिक 
स्तर पर भूगोल शिक्षण हेतु एक उपयुक्त विधि की खोज 
मे निरन्तर प्रयास किया जाना प्राथमिकता बन चुकी थी। 
भ्रमण या यात्रा विधि को कुछ हद तक उचित पाया गया 
लेकिन व्यय नियन्त्रण, तथा व्यवस्थापना की कठिनाईयों 
को देखते हुए अधिकाशत' विद्यालयों में प्रयोग सम्बन्धी 
कठिनाईया सामने आने लगी। इस परिप्रेक्ष्य मे प्राथमिक 
स्तरीय अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा शिक्षाशास्त्रियो के 
अभिमत को मंग्रहित करने के बाद एक रोचक परिणाम 
सामने आया। 

यह पाया गया कि कहानी कथन, भ्रमण, मानचित्र-चित्र, 
प्रदर्शन, गृह प्रदेश भूगोल्न तथा सकेन्द्रीय विधि, प्रोजेक्ट, 


प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण को रुचिकर 
बनाने के लिए जिन शिक्षण प्रणालियों का 
उपयोग किया जाता है, उनमें शैक्षिक क्रीड़न 
जिसे प्रस्तुत विवरण में भौगोलिक क्रीड़न के रूप 
में स्वीकृत किया गया है, एक महत्वपूर्ण 
नवाचारिक प्रणाली है । विकासात्मक परिप्रेक्ष्य पर 


विचार करते हुए इस प्रणाली के पद तथा | 
उपादेयता की चर्चा की गई है। साथ ही प्राथमिक 
स्तर के लिए उपयोगी छः प्रमुख भौगोलिक क्रीड़न 
कार्यक्रमों का निर्माण किया गया जिनकी 
उपादेयता प्राथमिक तौर पर लघु अध्ययन के 
आधार पर प्रमाणित हुई। 





शैक्षिक क्रीड़न, भूमिका निर्वाह तथा अनुरूपण आदि अनेक 
विधियों मे से शैक्षिक क्रीड़न प्रणाली को 56 प्रतिशत 
अभिमत प्राप्त हुए। उसके बाद द्वितीय स्थान पर भूमिका 
निवहि तथा अनुरूपण विधि थी क्योकि प्राप्त अभिमत 2० 
प्रतिशत रहा। कहानी कथन को १ प्रतिशत, भ्रमण को 4 
प्रतिशत, प्रदर्शन को १ प्रतिशत एव सकेन्द्रीय तथा प्रोजेक्ट 
प्रणालियों को क्रमश' एक-एक प्रतिशत अभिमत प्राप्त हुए। 
इस सर्वेक्षण के आधार पर यह तय किया गया कि प्रथम 
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तथा हछ्वितीय स्तर पर वर्णित दोनो प्रणालियो की शैक्षिक 
तथा व्यावहारिक उपादेयता की जाच एक-एक करके की 
जाए। प्रस्तुत विवरण मे शैक्षिक क्रीडन को ही सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया गया है। 


शैक्षिक क्रीड़न 
मूलत. यह एक नवाचारिक प्रणाली है जो खेल के माध्यम 
से सीखने के सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण दिनोदिन 
अधिक आर्कषक बनता जा रहा है। शैक्षिक क्रीडन वह 
खेल कार्यक्रम है जिसमे मानव व्यवहारों को अनुरूपित किया 
जाता है ताकि अधिगमकर्ता उन्हें रुचिकर ढग से भली-भाति 
सीख और समझ सके। सामाजिक सरचना के अन्तर्गत 
विभिन्‍न मानव व्यवह्ारों से सम्बन्धित परस्पर क्रियाओं को 
इन खेलो में केन्द्र बिन्दु माना जाता है और अधिगमकर्ता 
इनके माध्यम से सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी रीति रिवाज, 
नियम, विधि निषेध तथा मर्यादाओ से परिचित होने के 
लिए प्रयास करते है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है 
कि शैक्षिक क्रीड़न खेल द्वारा सामाजिकरण प्रक्रिया के 
सचालन सम्बन्धी एक नवाचारिक व्यवस्था या प्रणाली है । 
निश्चित रूप से इसके माध्यम से अधिगमकर्ता, पारस्परिक 
सहयोग, मोलभाव, समझौता, समन्‍्वयन, सगठन, प्रतिबद्धता, 
सहनशीलता आदि सामाजिक गुण तथा क्रियाओ से परिचित 
होते है, जो भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण (मानवीय) 
पक्ष है। यह मानव जीवन की सरचित या अनुरूपित 
परिस्थितिया प्रस्तुत करती है | इन परिस्थितियो मे प्रतिद्दन्द्िता 
तथा हार जीत की स्थिति सदा विद्यमान हो यह आवश्यक 
नही, लेकिन यह जरूरी हो जाता है कि सामूहिक तौर पर 
सहयोगाधारित ढंग से कार्य करना, स्वतत्र रूप से निर्णय 
तेना, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सीमित सन्दर्भ एव साधन 
के अर्न्तगत प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आदि सीखना 
सम्भव हो सके। 

एलेन (966) ने मूलत. मनोरंजन सम्बन्धी खेलो की 
रचना सर्वप्रथम की थी जिसमे अधिगमकर्ता स्वेच्छापूर्वक 
अवकाशकाल मे ही प्रतिभागिता किया करते थे ताकि वे 
अमूर्त चिन्तन कर सके, कुछ गणितीय तर्को को समझ सके 
और सूत्रों का निर्माण कर सके। यह खोल पासे (डाईस) 
पर आधारित हुआ करते थे जिसके प्रत्येक तल पर एक 
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अक्षर लिखे होते थे। इन पासो के सहारे खेलने वालो को 
दिए गए नियम के अनुसार सुसंरचित सूत्र बनाने पड़ते थे। 

कोलमैन (96-68) और उनके सहयोगियों ने जॉन 
हापकिन्स विश्वविद्यालय मे एक भिन्‍न प्रकार के शैक्षिक 
खेलों का निर्माण किया जिसके माध्यम से सामाजिक तथा 
सामूहिक जागरूकता का विकास करना उद्देश्य था। इन्हे 
विपदा, व्यावसायिक क्रीड़ा आदि के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता था ताकि क्रीड़क स्थानीय, ताकिंक, क्षेत्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक और सजग बन सके। 

टेन्सी और अनचिन- (१960) ने भी अधिगमकर्ताओं 
मे सामाजिक और नागरिकता के गुणी को विकसित करने 
के लिए जनतन्त्र शीर्षक क्रीड़ा की रचना की थी। अत 
यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार कौशल आदि को विकसित 
करने के लिए अनुरूपण और अभ्यास की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार मूल्य, गुण, व्यवहार कुशलता आदि पक्षों 
को प्रेरित करने के लिए शैक्षिक क्रीड़न प्रणाली को उपयोग 
मे लाया जा सकता है, जहां अन्य प्रणालियां कारगर साबित 
नही हो पाती है। शैक्षिक क्रीड़न मूलतः भूमिका निर्वाहन 
तकनीक पर आधारित हीती है। किसी सामाजिक भूमिका 
को चयनित करने के बाद एक सरचित परिस्थिति मे अपनी- 
अपनी निर्दिष्ट भूमिका का निवहि करते हुए खेलने वाले 
पारस्परिक अन्तक्रिया करते रहते है ताकि विभिन्‍न 
सामाजिक समस्यात्मक परिस्थितियों में घटित या अपेक्षित 
मानव व्यवहारों के सम्बन्ध मे शिक्षाप्रद ज्ञान प्राप्त करना 
सम्भव हो सके। 


संसाधन अवलम्बन 

शैक्षिक क्रीडन हेतु प्रायः कई ससाधन अवल्म्बन की 
आवश्यकता होती है। जैसे-भूमिका या परिच्छेदिका 
आलेख, दृश्य विधान, नियमावली आदि। परिच्छेदिका 


. आलेख मे खेल मे निर्वाह की जाने वाली भूमिका के व्यवहार 


से सम्बन्धित विवरण स्पष्ट रूप से अकित किए जाते है, 
जबकि दृश्य विधान मे उन समस्त सामाजिक परिवेश एव 
परिस्थितियों का विवरण रहता है जिनमे खेलने वालो को 
अपनी भूमिकाए निभानी होती है। नियमावली में खेल के 
पूर्व-स्थापनाओ का उल्लेख किया जाता है, जो सभी के, 
लिए आवश्यक रूप से प्रतिपाल्य होता है। 
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शिक्षकीय भूमिका 
शैक्षिक क्रीड़ की सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि शिक्षकीय भूमिका को अनिर्देशित और अव्यवस्थापकीय 
माना जाए। खेल के प्रारंभ होने के पहले शिक्षक निदेशात्मक 
भूमिका का पालन कर सकते है ताकि खेल विधि, 
नियमावली, व्यवहार, भूमिका आदि को समझाना उनके 
लिए सम्भव हो सके लेकिन खेल के चलते समय पर्यवेक्षक 
तथा निर्णायक का कार्य करने की अपेक्षाए होती हैं। खेल 
की समाप्ति पर शिक्षक की भूमिका आलोचनात्मक बन 
जाती है क्योकि खेल के स्वरूप, कमियां, लाभ आदि पर 
परिचर्चा करने के लिए उसे दायित्व ग्रहण करना पड़ता 
है। अत भूमिका बदलती रहती है। 


शैक्षिक क्रीड़न के पद 
शैक्षिक क्रीड़न के पद सरल और मनोरंजक होते है ताकि 
सूचना या ज्ञान इस दृष्टि से प्रदान करना सम्भव हो सके 
कि खेल भार स्वरूप न हो जाए। साथ ही प्रतिभागी ज्ञान 
को आसानी से स्वीकार कर पाते है कोलमैन ने सामाजिक 
संरचना विश्लेषण और सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूपण हेतु 
इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग करते हुए इसकी 
सफलता को स्थापित किया था। मतदान प्रणाली के क्षेत्र 
में भी उसने इसके उपयोग पर अध्ययन किया। 
भूमिका निर्धारण, निवहिन, दृश्य विधान के आनुरूप 
संवाद विभाजन, तथा अनुरूपित परिस्थिति, क्रम विभाजन 
इस प्रक्रिया के प्रमुख पद होते है। अत्याधुनिक युक्तियों 
का प्रयोग सुविधा और साधन सम्पन्नता के आधार पर 
किया जा सकता है। लेकिन अनुरूपित परिस्थितियों का 
निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। टैन्सी और ऑनविन 
(9607) ने अनुरूपण को किसी एक परिस्थिति या वातावरण 
का किस्ती सादृश्य या रूपक द्वारा प्रतिनिधित्व माना है, जो 
वास्तविक परिस्थितियों की तुलना मे कम जटिल और 
अधिक सुविधायुक्त तथा कम समय सापेक्ष्य होता है। क्रीडन 
को वे एक-अनुरूपित परिस्थिति मे कृत्रिम प्रतियोगिता या 
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सहयोगिता के तत्व के समावेश के रूप मे स्वीकारे है। 

भूमिका निवह्चि मे कठिनाई के कारण इस प्रणाली को 
पूर्व प्राथमिक की तुलना में उच्च प्राथमिक तथा निम्न 
माध्यमिक स्तर पर भूगोत्र शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी माना 
गया। 


उपादेयता 

अधिगमकर्ता केन्द्रित प्रणाली होने के कारण तथा क्रिया 
के माध्यम से सीखने पर वल देने के कारण यह प्रणात्री 
बच्चों के लिए अधिक आकर्षक और मनोवैज्ञानिक पाई 
गई। प्रयास करते हुए सीखना इस प्रणाली के माध्यम से 
सम्भव हो पाता है। जहा मानचित्र या शब्द चित्र विशेष 
प्रभावी नही बन पाता है वहा शैक्षिक क्रीडन भूगोत्र शिक्षण 
के क्षेत्र मे पर्याप्त सहायक सिद्ध होता है। अध्ययन हेतु 
कई भौगोलिक क्रीड़न कार्यक्रम तैयार किए गण। जैसे-- 


भौगोलिक क्रीड़न कार्यक्रम 
प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम निम्नलिखित भौगोलिक क्रीडन 
कार्यक्रम तैयार किए गए । उपादेयता परीक्षण प्राथमिक तौर 
पर लघु अध्ययन (पायलट स्टडी) आधार पर किया गया- 
क. भौगोलिक स्थान तथा सकल्पनाओ के नामाधारित 
क्रीडन, 
ख. भौगोलिक क्षेत्र निरीक्षण आधारित क्रीड़न, 
ग पर्यावरण प्रदूषण, यातायात एव सचार मे वृद्धि हेतु 
कठिनाई सम्बन्धी जागरूकता सम्बन्धी क्रीडन, 
घ॒ त्यौहार, परम्परा, रीतिरिवाज प्रदर्शन सम्बन्धी 
क्रीडन, 
च विश्व के विभिन्‍न क्षेत्र तथा देशो के निवासियों की 
वेशभूषा तथा व्यवहार सम्बन्धी क्रीडन, 
छ. विविध धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाओ से सम्बन्धित 
व्यवहारिक क्रीड़न आदि। 
भौगोलिक क्रीड़न हेतु चयनित तथा निर्मित कार्यक्रमों 
की उपादेयता की जाच व्यावहारिक तथा परीक्षणात्मक तौर 
पर भी किया गया। (..) 


नं.4, टीचर्स फ्लैट, (विश्वविद्यालय परिसर) 
काशी हिन्दू विश्वविधालय, वाराणसी 


शिक्षकों ने लिखा है 


गुरु शिष्य संबंध - तब और अब 


5) शरण मिश्रा 


भारतीय संस्कृति की मान्यतानुसार जगत के सचालन मे 
त्रिदेवों का समन्वित योगदान कल्पित किया गया है। 
तदनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पाल्नकर्ता और 
शिव सहारक है। इनके अद्भुत समन्वय का दर्शन हम गुरु 
के विशट व्यक्तित्व मे करते है, जिसकी पुष्टि हेतु निम्न 
शत्तोक उद्धृत किया जा सकता है- 
“गुरुबरहमा गुरुविंष्णु गुरुदेवो महेश्वर । 

गुरु. साक्षात्‌ पर ब्रहम तस्मै श्री गुरवे नम ।।” 
अर्थात्‌ गुरु ब्रहमा के समान व्यक्ति के दैवीय पक्ष का 
जन्मदाता, विष्णु के समान उसके उदात्त एव अलौकिक 
गुणों का पोषणकर्त्ता है और शिव सदृश उसके आसुरी 
प्रवृत्तियों का विनाशक है। दुर्लभ भानव योनि को सार्थक 
बनाने, उसे उदात्त मूल्यो से विभूषित कर, जीवन का चरम 
लक्ष्य प्राप्त कराने में गुरु की भूमिका ब्रहमा, विष्णु एव 
महेश से कम नहीं। ऐसा विलक्षण शक्ति सम्पन्न गुरु क्यों 
न गोविद से अधिक वदनीय एवं पूजनीय हो, तभी तो 
भारत भूमि पर आदि काल से गुरु शीर्ष स्थान पर 
विराजमान है। 

गुरु और शिष्य दो ऐसे ध्रुव है, जिनके परस्पर सहयोग 
एवं क्रिया-प्रतिक्रिया के अभाव मे शिक्षा प्रक्रिया का सम्पन्न 
होना सम्भव ही नही है। गुरु शिष्य का आत्मीय व घनिष्ठ 
सबंध भारतीय शिक्षा जगत का अनूठा पक्ष है। आधुनिकता 
की वर्तमान अवधारणा ने हमारी समृद्ध शैक्षिक परंपरा के 
इस विशिष्ट तत्व को अतीत की वस्तु बना दिया है। आज 


शिक्षा के क्षेत्र मे गुरु शिष्य के आदर्श सबंधो का सम्मोहक 
परिदृश्य धूमिल पड गया है। यदि हम इन सवधो को 
पुनर्जीवित करना चाहते है, तो उन परिस्थितियों का 
विश्लेषण करना होगा जिनमें ये सबध-सूत्र बने थे और 
जिनमे ये बिखर गए। आदर्श गुरु-शिष्य संबधो की सहायक 
परिस्थितिया सक्षेप मे इस प्रकार थी-- 





_ शिष्य का आत्मीय व घनिष्ठ संबंध भारतीय 
शिक्षा जगत का अनूठा पक्ष है। आधुनिकता की 
वर्तमान अवधारणा ने हमारी समृद्ध शैक्षिक 
परम्परा के इस विशिष्ट तत्व को अतीत की वस्तु 
बना दिया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में गुरु शिष्य 
के आदर्श संबंधों का सम्मोहक परिदृश्य धूमित 
पड़ गया है। यदि हम इन संबंधों को पुनःजीवित 
करना चाहते हैं तो उन परिस्थितियों का 
विश्लेषण करना होगा जिनसे ये संबंध सूत्र बने 
और फिर बिखर गए। आज समाज को ऐसे गुरु 
की आवश्यकता है जो शिष्य के हृदय में शाश्वत 
मानवीय मूल्यों का शिलान्यास कर सके, उसे 
सुसंस्कृत बना सके, अपरिभित अलौकिक 
शक्तिसम्पन्न कर सके, ज्ञान के दुरुपयोग से रक्षा 
कर सके। 

















संबंधों का पल्‍्लवन 

गुरु शिष्य के मध्य वात्सल्य पूर्ण सबधों को दृढ़ता, 
आलीयता व माधुर्य प्रदान करने मे तत्कालीन शिक्षा पद्धति 
एवं परिवेश की प्रमुख भूमिका थी। गुरु शिष्य का अटूट 
व अद्भुत सबंध हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का सुदृढ़ 
मेरूदड था। निस्वार्थ स्नेह एवं त्याग, परस्पर निष्ठा एव 
विश्वास द्वारा बड़े प्रयल एवं श्रम से, दीर्घावधि सामीप्य 
से आत्मीयता की वेल पल्‍लवित होती है। अन्तरग अनुराग 
के लिए साहचर्य अपरिहार्य है। यह साहचर्य ही है जो मधुर 
संबधो की पृष्ठ भूमि बनाता है, तभी शिक्षा की सहज प्रक्रिया 
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सचालित होती है। जिन विलुप्त सबधो का स्मरण कर हम 
उन्हें पुन्रथापित करने के लिए लालयित एवं चितित दीख 
पडते है, वह एक विशिष्ट मूल्याधारित आचार-विचार और 
परिवेश का प्रतिफल था। आज जब प्रत्येक सबध की नीव 
ही स्वार्थपरक हो गई है, तब केवल परपरा के परिपालन 
हेतु किसी सबध का विकास असभव है। मानवीय सबधों 
का पाठ कक्षा मे पढ़ाया तो जा सकता है, किन्तु बनाया 
नहीं जा सकता है। 


पात्रता 

शिक्षा हेतु गुरु और शिष्य दोनो की पात्रता अनिवार्य थी। 
पात्रता-विहीन व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता था। शिष्य 
और गुरु दोनो की पात्रता शिक्षा से पूर्व परखी जाती थी। 
इसके अन्तर्गत केवल बौद्धिक या मानसिक ही नही, 
व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर विचार किया जाता था, क्योकि 
व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, 
और आज भी है। अपात्र को सुपात्र बनाना सहज कार्य 
नहीं है। दूसरी ओर यदि गुरु स्वय ही अपात्र होगा, तो 
वह शिष्य को सुपात्र कैसे बना सकेगा? 


गुरु श्रेष्ठा का आधार 
प्राचीन युग मे गुरु का ज्ञान क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान था, 
वही शिक्षा की धुरी था। शिक्षा मे राजनीति का प्रवेश न 
था। सामाजिक हस्तक्षेप से वह मुक्त थी। मुद्रण कला का 
आविष्कार नही हुआ था। अत शिक्षा पूर्णतया मौखिक 
सम्प्रेषण पर आधारित थी। गुरु ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत, 
विद्या और कला का प्रकाड विद्वान होता था। उसका तेजस्वी 
व्यक्तित्व, उदात्त चरित्र और तपोमय जीवन समाज के 
समक्ष आदर्श का प्रतिमान और अनुकरणीय था। बडे-बडे 
एजा-महाराजा परम ज्ञानी गुरु चरण की धूल सिर माथे 
चढ़ा कर स्वय को धन्य मानते थे। समाज में मानवीय एवं 
आध्यात्मिक मूल्य प्रतिष्छापित थे। शिक्षा दान की वस्तु थी, 
विक्रय की नही, अत निशुल्क थी। अपने जीवन की 
सार्थकता हेतु गुरु स्वेच्छा से इस पवित्र कार्य को अपनाता 
था, क्योंकि ज्ञान-दान पावन सुकर्म के रूप मे सम्माननीय था। 
आधुनिक परिप्रेक्ष्य मे उन कारणो का उल्लेख करना 
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समीचीन प्रतीत होता है जो गुरु-शिप्य सबधो को क्षतिग्रस्त 
करने के लिए उत्तरदायी है, उनमें प्रमुख है- 


प्रतिकूल परिस्थितियां 

आज की परिस्थितिया विपरीत, विषम और विक़रात्र है, 
जिसने मानव-जीवन, उसके आचार-विचार, व्यवहार और 
आस्था विश्वास को प्रभावित किया है। भीषण उथल्-पुथत् 
और परिवर्तन के गुण मे शिक्षा भी उससे अछूती नहीं रही। 
“धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय" का धैर्य हममे नहीं 
रहा। ऋतु आए फल होय' की प्रतीक्षा का समय ब्माऐे 
पास नही। इस 'शार्टकट' के वैज्ञानिक युग मे तत्काल फल 
की आकाक्षा के विकराल ताडव ने समस्त व्यवस्था को 
ध्वस्त कर दिया है। परिणामत गुरु शिष्य का आदर्श एवं 
मनोहारी सबध भी मरणासन्न अवस्था मे है। 


गुरु की आदर्श छवि का लोप 

आज शिक्षण कार्य स्वेच्छा से नहीं, अपितु जीवकोपार्जन 
के साधन के रूप मे अपनाया जाता है। शिक्षक बनने के 
लिए केवल बौद्धिक पात्रता को महत्व दिया जाता है। 
व्यक्तित्व के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते है, यहा तक कि 
अनैतिकता को भी नितात व्यक्तिगत पक्ष मानकर उसकी 
अवहेलना कर दी जाती है। समाज मे अपनी दयनीय स्थिति 
के कारण वह सदैव कुठित व हीनता से ग्रस्त रहता है। 
ऐसा शिक्षक राष्ट्र-निर्माता कैसे बन सकता है? जब वह 
स्वय ही रात दिन जीवन की समस्याओ से जूझ रहा हो, 
तो शिष्य की चिन्ता कैसे कर सकता है? वह भी जब शिष्यो 
की विशाल भीड़ सामने हो। घोर भ्रष्टाचारी, अवमूल्यित 
एवं आदर्शहीन समाज में ऐसे शिक्षक जन्मे और पल्े है, 
फिर वे समाज के समक्ष आदर्श का प्रतिमान कैसे उपस्थित 
कर सकते है? शिक्षक की स्थिति आज यत्रवत्‌ है, ऐसे 
मे वह ज्ञान का भंडार कैसे बन सकता है? आज उसकी 
कर्मस्थली एकात रमणीय प्राकृतिक परिवेश मे नही, समाज 
मे घुली-मिली तथा अनेक दुष्प्रभावों की शिकार है। 


शिष्य की अभिवृत्ति 
आज की जनतात्रिक व्यवस्था मे सभी शिक्षा के अधिकार 
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के प्रति सजग है, पात्रता उपेक्षित हो गयी है। आरक्षण 
के दुरुपयोग के साथ-साथ शिष्य भी सामाजिक व नैतिक 
अवमूल्यन के प्रभाव से मुक्त नही । ज्ञान गरिमा अक-महत्ता 
के समक्ष फीकी पड़ गई है। ज्ञान केवल व्यावसायिक 
सफलता के माध्यम तक ही सीमित हो गया है। जीवन 
के अतिम उद्देश्य का शिक्षा से कोई ताल-मेल नही रहा। 
ज्ञान के अनेक स्रोत सुलभ होने के कारण भी शिष्यो में 
गुरु के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य-बोध और ऋण से उक्रण होने 
का भाव मृतप्राय-सा है। 


संबंधों का क्षरण 

विखडित होते मानवीय सबधो के युग में गुरु शिष्य के 
मध्य हार्दिक प्रीति और मधुर सबंध की परिकल्पना का 
यथार्थ होना असभव सा लगता है। आज माता-पिता, 
पुत्र-पुत्री, पति-पली, भाई-बहन जैसे रक्त-सबधो की 
प्रगाढ़ता स्वार्थ-सिद्धि पर अवलम्बित हो गई है। ऐसे में 
गुरु शिष्य के मध्य उत्कट प्रेम एव श्रद्धा की कामना कैसे 
फलित हो सकती है? जब शिष्य की अपने शिक्षा काल 
में विविध व्यक्तित्व वाले अनेक गुरुओं का अल्पकालीन 
सम्पर्क ही उपलब्ध हो पाता है। आश्चर्य तो तब होता है 
जब पारिवारिक सबंधो की भावनात्मक दूरियों को हमने 
'पीढ़ी का अन्तराल' मान कर सहज-भाव से स्वीकार भी 
कर लिया है। गुरु शिष्य के मध्य बढ़ती खाई और घटती 
मधुरता भी इसी अतराल का ही एक अपरिहार्य अंग है। 


व्यावसायिक मनोवृत्ति का विकास 

वीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे शिक्षा के क्षेत्र मे पूर्व- 
प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक 
मनोवृत्ति का तीव्रता से विकास हुआ। आज की स्थिति 
यह है कि निशुल्क शिक्षा के स्थान पर यह व्यवसाय 
के रूप मे फली-फूली है। उपभोक्तावादी सस्कृति के 
विस्तार ने गुरु शिष्य के आत्मीय और मधुर सबधों मे 
दरार उत्पन्न की है। इस मनोचूत्ति के विकास से उनके 
अद्भुत सबंधो मे अब स्नेह व श्रद्धा की मिठास नहीं 
रही। कारण, गुरु तो अब सूचना सम्प्रेषण का वाहक 
मात्र माना जाने लगा है। 


संचार माध्यमों का विस्तार 
संचार माध्यमों के विविध और विपुल भडार ने वर्तमान 
समय मे ज्ञान के सम्प्रेषण मे महती भूमिका निभाई है। 
मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ज्ञाना्जन सहज और 
सुविधाजनक हो गया है। शिष्य के मस्तिष्क में गुरु की 
अनुपयोगिता और अवहेलना के भाव ने भी उसके प्रति 
आकर्षण और सम्मान को क्षीण कर दिया है। जब गुरु 
के बिना ही वह ज्ञानार्जन में सक्षम है, तो परस्पर सबंध 
जुड़ेगा भी कैसे? 

सबंध चाहे जैसे भी रहे, दोनों का अस्तित्व तो सृष्टि 
में चिरकाल तक रहेगा। अत. हमे आत्ममधन कर यह 
सुनिश्चित करना होगा कि इक्कीसवी सदी की शिक्षा में 
गुरु शिष्य सबध की क्या सार्थकता है? 


व्यक्तित्व का परिमार्जन 

शिक्षा व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। यही मानव जीवन 
एव शिक्षा का परम लक्ष्य है। व्यक्तित्व का सामजस्यपूर्ण 
एवं प्रगतिशील विकास कोई सहज कार्य नही है। मशीन 
हमे सूचना और ज्ञान का भंडार तो दे सकती है, किन्तु 
हमे दिव्य गुण सम्पन्न नहीं बना संकती। वह हमारी 
वैयक्तिक दुर्बलताओ और समस्याओं का समाधान करने 
में सक्षम नहीं। मानव को पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति दिलाकर, 
व्यक्तित्व का परिमार्जन कर उसे श्रेष्ठ व सुन्दर रूप प्रदान 
करने के दुरूह कार्य को सम्पन्न करने में गुरु ही सक्षम 
है। ज्ञानवान एवं शक्तिवान रावण भी था, विद्याओ के ज्ञाता 
तो दानव भी थे, फिर वे अधोगति को क्यो प्राप्त हुए? 


ज्ञान का कल्याणकारी स्वरूप 

ज्ञानार्जन करना सहज है, किन्तु उसे बहुजन सुखाय बनाने 
के लिए समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 
असावधघानीपूर्वक अमृत का सेवन भी विष समान प्राण 
घातक हो सकता है। विज्ञान ने ही विश्व-विनाशक परमाणु 
बम का सृजन किया है, दोषी विज्ञान नहीं, उसका 
उपयोगकर्ता है। स्मरण करे, भस्मासुर अपने वरदान के 
दुरुपयोग से ही नष्ट हुआ था। यही नियम शिक्षा के क्षेत्र 
में भी चरितार्थ होता है। 
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संवेदनशीलता 

एकत्ब्य द्वार द्रोणाचार्य की प्रतिमा में धर्नर्विद्या प्राप्त 
करा, गुरु और शिष्य के अलौकिक सवधो का संदेश ही 
तो है। गुरु न भी हो तो क्या? ज्ञान के विस्तार के लिए 
मुद्रित और इतैक्ट्रॉनिक अनेकानेक साधन जैमी ज्ञानदाता 
प्रतिमाए गदी जा चुकी हैं। फर्क इतना है कि एकलव्य के 
हृदय मे गृह के प्रति श्रद्धा के जो बीज थे, अगूठ की 
गुहनदक्षिणा के रूप में प्रस्फुटित हुए, इतिहास में उसने 
अगर प्राप्त कर तिया। क्या यंत्रों के प्रति हमारे हृदय 
में इस तरह का भाव जागृत हो सकता है? क्या यात्रिक 
शिक्षण व्यक्ति को भावनात्क सन्तुष्टि दे सकता है? क्या 
यत्र मानवीय मुस्कान व स्पर्श की सुखद अनुभूति, कुठा 
और निराशा के क्षणो मे नव प्रेरणा सचार कर सकता है? 
उत्तर नकारामक है। विज्ञान के उन यत्रों ने शिक्षक के 
वर्दस्व की जो चुनौती दी है, वह इस उत्तर के साथ ही 
समाप्त हो जाती है। यह उत्तर ही गुरु के महान सकारात्मक 
पक्ष का उद्पोषक है कि विश्व की कोई वस्तु गुरु का 
विकल्प नहीं बन मकती। 


. मुप्॑स्कार 
उनत सूचना प्रौद्योगिकी के युग मे भी यंत्र प्रदत्त ज्ञान 
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व्यक्ति को सग्काति नहीं कर सेकता। गरणार धन्य ज्ञान 
मानवता के लिए मातक होता है, सामातिक विटग का 
कारण भी बनता है। आज है साक्षात देख रह ४, हमे 
गच्ने ज्ञानी ता बने रह है, किन्तु सरकारी नहीं। चाद पर 
तो विजय प्राप्त का रह है, किन्तु अपना चरित कातिमा 
गहित तथा चाद मो उज्जवल नी बना पा रेए। मम्कारित 
करने का कर्त्तव्य परिवार, विद्यालय और गयाज का है 
जिमये सर्वापरि भूमिका गुरू की शोती है। वह गर हीं है, 
जो भिष्य के हृदय मे शाश्वत मानवीय पल्यों का शिवान्यात 
कर उसे गुमस्कृत बनाता है, अपरिगित अलौकिक भरक्ि 
सम्पन्न बनाता है, ज्ञान के दुरुपयोग से रक्षा करता है। 

यदि हम अपने पूर्व काबीन शिक्षा के इस क्षीण होते 
शिश्ते के प्रति मम्मोहित है तो उसे पुनर्जीबित करने का 
वीड़ा हमारे शिक्षाविंदों, समाजशास्वियों ओ! गजनीतिज्ञी 
को मित्रकर उठाना होगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था और 
सामाजिक मनोवृत्ति मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने होगे। 
परिवार, समाज वे विधालय को अपनी सक्रिय 'भूपिका 
निभानी होगी। इस अनोखे मानवीय रिंते से विज्ञान की 
उनत तकनीकी को इस प्रकार जाना होगा कि प्राचीन 
और अरवचीन के अदभुत संगम से इक्कीसवी रदी मं एक 
नया अध्याय प्रारंभ हो सके। ( 
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मूल्य-परक शिक्षा की महत्ता 
का स्वरूप 


(0) पूनम गौड़ 


भूमिका 

जीवन में सफलता का आधार वस्तुत शिक्षा में निहित है 
क्योकि शिक्षा व्यक्ति को समाज मे अपनी भूमिका अधिक 
दक्षता से अदा करने की क्षमता प्रदान करती है। समय 
के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते है। एक 
ओर तो शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाचे का प्रयल किया 
जा रहा है, उत्तम सास्कृतिक विरासत के सरक्षण व 
हस्तान्तरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु दूसरी 
ओर सार्वजनिक जीवन में नैतिकता व सामाजिक मूल्यों 
के हास के प्रति ध्यान आकर्षित नही किया जा रहा है। 
जब से देश स्वतत्र हुआ है कई समितियो तथा शिक्षा 
आयोगो ने शिक्षा के विविध पहलुओ पर विचार-मथन किया 
है और मूल्य-परक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया 
है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 980 में भी कहा गया है कि- 
समाज में अनिवार्य मूल्यों में निततर कमी तथा बढती हुई 
स्वेचछाचारिता के कारण पाठ्यक्रमों मे परिवर्तन आवश्यक 
हो गया है ताकि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं नैतिक 
मूल्यो को विकसित किया जा सके। अत नैतिक, 
आध्यात्मिक एव मानवीय मूल्यो के विकास मे शिक्षा की 
विशेष भूमिका है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा मे 
अध्यापको को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन 
मूल्य-परक शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभावशाली कार्य के लिए यह 
जानना आवश्यक है कि मूल्य-परक शिक्षा क्यो, कैसे और 
किस प्रकार दी जा सकती है। 


मूल्य-प्रक शिक्षा क्‍या है? 
मूल्य का सबध उन बातो से है जिन्हे हम समाज में उचित 


मानते है या मूल्य मानव अस्तित्व मे किसी महत्वपूर्ण वस्तु 
का प्रतिनिधित्व करते है। मनुष्य जीवन पर्यन्त सीखता रहता 
है जिससे उसके अनुभवों मे अभिवृद्धि होती रहती है तथा 
वह ऐसे अनुभव प्राप्त करता है जो उसके व्यवहार को 
निर्देशित करते है। ये निर्देशक तत्व जीवन को दिशा प्रदान 
करते है। इन्हे ही मूल्य कहते है। ये मूल्य प्रत्येक समाज 
में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते है। 
परतु कुछ मूल््य ध्रुय सत्य होते है, बदलते नहीं। 

जैक आए फ्रैंकल के मतानुसार “मूल्य आचार, सौन्दर्य, 
कुशलता या महत्व के वे मानदण्ड है जिनका लोग समर्थन 
करते है, जिनके साथ वे जीते है तथा जिन्हे वे कायम रखते 
है।" 

आलपोर्ट के विचार मे “मूल्य एक मानव विश्वास है 
जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य 
करता है। 

रथ के अनुसार “मूल्य तीन प्रक्रियाओं पर आधारित 
होते है-चयन करना, महत्व देना तथा क्रिया करना | 


मूल्य वह गुण है जो समालोचना व वरीयता प्रकट 
करता है। यह एक आदर्श है जिसे पूरा करने 
के लिए व्यक्ति जीता है तथा आजीवन प्रयास 
करता है। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका बालक 
में नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का 


विकास करना है जिससे वह समाज के प्रति अपने 
कर्तव्य का पालन अधिकाधिक दक्षता के साथ 
कर सके तथा अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर 
सके। 





इस प्रकार मूल्य किसी वस्तु या स्थिति का वह गुण 
है जो समालोचना व वरीयता प्रकट करता है। यह एक 
आदर्श है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जीता है तथा 
आजीवन प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक विकल्पों 
मे से कुछ विकल्पो को उनके परिणामों के आधार पर चुनता 
है तथा चयन के आधार पर क्रिया करता है। ये क्रियाएं 
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ही सामूहिक रूप से मूल्य-निर्धरण करती है और समाज 
का अभिन्‍न अंग बन जाती हैं। 


भूल्यों की प्रकृति 
मूल्यों की प्रकृति तीन मतो पर आधारित है- 

. आत्मनिष्ट मत-इस मत के अनुसार मूल्य इच्छा, 
रुचि, परिश्रम, कार्य तथा सनन्‍्तोष जैसे कारकों पर निर्भर 
होते है। 

2. वस्चुनिष्ठ मत-इस मत के अनुसार मूल्य व्यक्ति 
से स्वतंत्र होते हैं तथा वे व्यक्ति मे निहित नहीं होते। उनमे 
वस्तुनिष्ठता होती है। 

3. आपेक्षिकीय मत-इस मत के अनुसार मूल्य अशत 
भावना तथा अशत तर्क पर निर्भर होते है। 

कुछ लोग मूल्यो की शाश्वत प्रकृति में विश्वास रखते 
है। कुछ अपने मूल्यों को दूसरे मूल्यों की अपेक्षा अधिक 
महल देते हैं। मूल्य सकट की स्थिति मे मूल्य प्राथमिकताओ 
मे परिवर्तन ज्ञाकर उनके समाधान की चेष्टा की जाती है। 


मूल्य व शिक्षा 
स्किनर व हैरीसन का मत है कि “इस बात से कोई फर्क 
नही पडता कि शिक्षा कहा दी जाती है या किस प्रकार 
दी जाती है। जरूरी यह है कि बालक को दी जाने वाली 
शिक्षा को उसके चरित्र-निर्माण में अनिवार्य रूप से योग 
देना चाहिए!" 

दरअसल शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 
बच्चो में ऐसे विशेष गुणो, दृष्टिकोणो, सामाजिक मूल्यों 
तथा व्यवहारों का विकास किया जा सकता है जो उनके 
लिए एवं समाज के लिए हितकारी हो। शिक्षा के विभिन्‍न 
उद्देश्य और लक्ष्य मानव ससाधनो का विकास, मानवीय 
मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
स्वतत्रता, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता आदि अच्छे जीवन 
के सिद्धात है। शिक्षा के माध्यम से इन सिद्धातों को पीढ़ी 
दर पीढ़ी प्रेषित किया जा सकता है तथा मानव समाज 
इसी प्रकार अपने मूल्यो को धरोहर की तरह सुरक्षित रखता 
है, उन्हे आगे बढ़ाता है। इसी दृष्टि से शिक्षा के सम्मुख 
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यह चुनौती है कि मूल्य-परक शिक्षा हेतु न केवल्न उपयुक्त 
प्रशिक्षण दे वरन्‌ सबसे अधिक उपयोगी परिस्थितियों का 
निर्माण भी करे। 

शिक्षा द्वारा बालक मे अच्छे मूल्यों के विकास हेतु 
अनेक विधियों को अपनाया जा सकता है। जैसे- 

० बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देनी 
चाहिए। 

ए बालक के अच्छे विचारो, इच्छाओ व प्रवृत्तियो को 
प्रोत्माहित करना चाहिए। 

० बालक को अच्छे परिवेश मे रखकर, उसमे नैतिक 
गुणो का विकास करना चाहिए। 

ए बालक को ऐसे वातावरण मे रखना चाहिए, जिसमे 
उसमें भय, घृणा, क्रोध आदि अवाछनीय भाव 
उत्पन्न ही न हो। 

0 बालक के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति का व्यवहार 
करके उसमें इन स्थायीभावों को जगाना चाहिए। 

ए बालक मे अच्छी आदतो का निर्माण करना चाहिए 
और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने का प्रयास 
करना चाहिए। 

शिक्षाविद्‌ मानते है कि समाज में बालक के चरित्र 
का निर्माण एकाकी जीवन व्यतीत करने से नहीं, वरनू दूसरो 
के सम्पर्क मे आने से होता है। अत. सामाजिक क्रियाकज़ापो 
का आयोजन कर बालक को उनमे भाग लेने के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए। 

अत शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियो मे संदूगुणो का 
विकास करके मानव समाज अपने मूल्यों को सुरक्षित रख 
सकता है और आगे बढ़ सकता है। तभी तो विद्वानजन 
कहते है कि मनुष्य अच्छे गुणों का जितना अधिक संगठन 
करता है उतना ही अधिक वह अपने चरित्र की अभिव्यक्ति 
करता है। 


वर्तमान वातावरण व मूल्य परक शिक्षा 


विद्याददाति विनयम्‌ अर्थात्‌ शिक्षा विनय प्रदान करती है। 
परतु आज के संदर्भ में विद्यालयो, महाविद्यालयों में यह 
वात देखने को नहीं मिलती। 


समाज मे आज का मानव मूल्यो की बाते तो करता 
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है परतु उन पर अमल नहीं करता। वह अपने जीवन को 
भौतिक आनन्दों से अभिभूत करने के लिए किसी भी ढग 
से पैसा कमा सकता है। सत्ता की लोलुपता के पीछे वह 
भाग रहा है। भारतीय जीवन-दर्शन को वह भूल गया है। 
किसी पर वह विश्वास नही करता | आपसी सबंधो को वह 
महत्व नहीं देता। वह नितांत स्वार्थी हो गया है। प्रतियोगिता 
के कारण दिन पर दिन वह प्राकृतिक जीवन से दूर होता 
जा रहा है। 

इन्ही कारणो की वजह से आज विद्यालय व 
महाविद्यालय आलोचना के पात्र हो गए है। विगत काल 
में शिक्षा तप, त्याग, नम्नता व ब्रह्मचर्य आदि पर आधारित 
थी। विद्यार्थी, गुरु के निरीक्षण मे कार्य करते थे। इन्ही 
कारणो से उनका जीवन अर्थपूर्ण था। आज हम सब नहीं 
जानते कि हम किधर जा रहे हैं? हमारे विद्यार्थियो का नेतृत्व 
किस प्रकार हो रहा है? आज मूल्यो को कल्पना की बात 
समझा जाता है या उन्हे थोथे आदर्शो की सज्ञा दी जाती 
है। परतु आज भारतीय जीवन-मूल्यों पर आधारित शिक्षा 
व्यवस्था की अति आवश्यकता है। 


मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान 

मूल्य परक शिक्षा के विकास मे विद्यालयो में दी जाने वाली 
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चो को मूल्यो की 
शिक्षा तो दी जा सकती है परंतु उन पर सचमुच मे अमल 
करना सिखाना अत्यन्त कठिन कार्य है। विभिन्‍न कक्षाओं 
के लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाना तथा अलग-अलग मूल्यो 
का शिक्षण करना दृष्कर है। विद्यालयी शिक्षा मे मूल्य-परक 
शिक्षा का क्या योगदान है इसे समझने की आवश्यकता 
है। जैसे- 

(क) सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चो 
को सही मूल्यो, सही भावनाओं, सही विचारों तथा 
कार्यो से अवगत कराना है क्योकि मूल्य-परक शिक्षा 
वह है जो बच्चो के व्यक्तित्व के तीनो पक्षो 
(सीखना, अनुभव करना एव व्यवहार मे लाना) का 
विकास करती है। 

(ख) पूल्य-परक शिक्षा बच्चे की मनोवैज्ञानिक तैयारी तथा 
अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए | अतः कुछ गुण बच्चे 
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मे आदत के रूप मे ढालने चाहिए, जैसे -स्वच्छता 
रखना, समय पर कार्य करना एवं सत्य बोलना 
आदि। 
(ग) मूल्यों की शिक्षा व मूल्य-परक गतिविधिया बच्चे की 
उम्र तथा कक्षा के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। 
आरभिक स्तर पर मूल्य-परक शिक्षा जीवन के 
अनुभवो व परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए क्योकि 
जब बच्चा बडा होता है तो वह मूल्यो को अपने विचारों 
के अनुरूप ढाल लेता है। विद्यालयी विषयो के अध्यापन 
को मूल्यो की शिक्षा से सम्बद्ध करके मूल्यों को विकसित 
करने की आज आवश्यकता है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण 
सामग्री के चिकास हेतु सम्पूर्ण विद्यालयी पाठ्यक्रम मे 
परिवर्तन अपेक्षित है। इस प्रकार विद्यार्थियों तक वाछित 
गुणो के सम्प्रेषण हेतु विद्यालयी वातावरण में सुधार कर 
शिक्षाकाल में विभिन्‍न मूल्यो को आत्मसात करने के सक्रिय 
अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 
विद्यालयो में मूल्य-परक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित 
होने चाहिए- 
0 बच्चों मे नैतिक व अध्यात्मिक भावनाएं विकसित 
करना। 
ए छात्रो मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अभिवृत्ति जागृत 
करना। 
0 छात्रो मे विभिन्‍न मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न 
करना। 
ए मूल्यों को जीवन में उतारने के अवसर प्रदान करना। 
इन्ही बातो को ध्यान मे रखकर राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता समिति नै मूल्य-परक शिक्षा के विकास हेतु निम्न 
सुझाए दिए है- 
ए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्नवीनीकरण 
करना। 
0 शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार करना। 
० विद्यालय गणवेश की आदत डालना। 
ए राष्ट्रीय गान की आदत डालना। 
ए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करना। 
7 विद्यालयो मे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना। 
ए देश की एकता पर व्याख्यान कराना। 


के 
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ए राज्यो द्वारा छात्रों का आदान-प्रदान, यात्रा के 
अवसर उपलब्ध कराना। 
7) महापुरुषो की जीवनियो के प्रभावोत्यादक प्रसंग 
प्रस्तुत करना। 
0 अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित करना तथा 
भारतीय जीवन दर्शन से उन्हें परिचित्‌ कराना। 
मजूमदार (989) के अनुसार-“मूल्यों को औपचारिक 
या अनौपचारिक रूप से पढाया नही जा सकता। इन्हें तभी 
विकसित किया जा सकता है जब विद्यालय इनके विकास 
के लिए छात्रों को उचित अवसर प्रदान करें। विद्यार्थी 
विद्यालय के अन्दर तथा बाहर अपने अनुभवों के आधार 
पर ईमानदारी, सहभागिता, आत्रमनियंत्रण जैसे गुणों को 
सीखता और विकसित करता है।' 
अब अहम सवाल यह है कि “वे कौन से मूल्य है 
जिन्हें हम बच्चों मे विकसित करना चाहेंगे?” 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है- 
“हमारे बहुवर्गीय समाज मे शिक्षा को सर्वव्यापी और शाश्वत 
मूल्यों को प्रोत्माहित कश्ना चाहिए ताकि भारतीय जन 
मानस मे राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े ओर सकीर्ण 
सम्प्रदायवाद, धार्मिक अतिवाद, हिसा, अन्धविश्वास व 
भाग्यवाद को समाप्त किया जा सके !" 
तभी तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार, 
स्वतत्रता, समानता, बंधुत्व, जनतत्र, समाजवाद एवं धर्म 
निरपेक्षता जैसे मूल्यों को मान्यता दी गई है। अत' बच्चों 
मे ऐसे राष्ट्रीय मूल्यो का निर्माण करना चाहिए जो सभी 
को मान्य हो और जिनसे उनके व्यक्तित्व को मजबूत किया 
जा सके। क्योंकि आज के दौर मे सभी अपने अस्तित्व 
के लिए सघर्षरत है, श्रीकात वर्मा ने कहा है- 
इतने मकान पास-पास सटे, 
मगर प्रेम नही, 
सुबह इन मादो का खुलना 
शाम को धीरे-धीरे बन्द होना, 
दिन भर आय आय, 
अर्थ नहीं भांय भाय 
सहमति नहीं यिश्वास्त नहीं 
एक-दूसरे से मिलने की ललक नहीं। 
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कैसी विडम्बना है। अत. विद्यार्थियों मे मूल्य रूपी वृक्ष 
के रोपण की सख्त जरूरत है। 


मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका 

दो बच्चे भत्रे ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हो, एक ही 
समान शिक्षको से प्रभावित होते हो, एक सा अध्ययन करते 
हो, फिर भी वे सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार 
और नैतिकता मे अपने परिवारों के कारण, जहा से वे आते 
हैं पूर्णतया भिन्‍न हो सकते है। वास्तव मे मूल्यो की शिक्षा 
बच्चे के घर से शुरू होती है। जब वह अपने माता-पिता 
के व्यवहार को देखता है तो उनका अनुकरण करता है। 
यही से मूल्य-परक शिक्षा की शुरुआत होती है। तभी तो 
परिवार को शिक्षा की प्राथमिक सामाजिक सस्था कहा गया 
है। 

“परिवार ही वह स्थान है जहां महान गुण उत्पन्न होते 
है, प्रेम का विकास होता है, न्याय और अन्याय, सत्य और 
असत्य, परिश्रम और आलस्य मे अन्तर करके बालक अच्छी 
आदतें ग्रहण करता है।" 

परिवार मे अधिगम की परिस्थितियों के प्रति बच्चे 
अधिक सवेदनशील होते है तथा घर में सीखी गई सामाजिक 
बातें जीवन पर्यन्त स्थाई रहती है। ये बाते बाद मे खेल 
के मैदान, विद्यालय, समुदाय के अनुभवों से रूपान्तरित 
होती है। माता-पिता निम्न कार्यकलापों तथा व्यवहार द्वारा 
बच्चों में मूल्यो को विकसित कर सकते हैं- 

माता-पिता को परम्परागत मूल्यो के प्रति बच्चो को 
आस्थावान बनाना चाहिए। 

() बच्चों पर मूल्यो को थोपना नहीं चाहिए, सिखाना 
चाहिए। 

> मूल्यो की महत्ता का विरोध नहीं करना चाहिए। 

० कुशिक्षा के प्रति चेतना विकसित करनी चाहिए। 

ए) बच्चों को स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लेने व अपने 
निर्णयो के परिणाम का समाना करने हेतु अवसर 
देने चाहिए। 

ए बच्चों को कुसगति से बचाने हेतु सैदव सावधान 
रहना चाहिए। 
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माता-पिता बच्चो को मूल्य-आधारित कहानिया 
पढ़ने व सुनने के अवसर प्रदान कर भी अपने मूल्य 
विकसित कर सकते है। 
(3 मूल्य आधारित व्यवहारो के प्रदर्शन के लिए बच्चो 
की उपयुक्त पुरस्कार मिलना चाहिए। 
बच्चों मे आत्म-विश्लेषण की आदत को विकसित 
करना चाहिए। 
“यदि परिवार का वातावरण अच्छा है तो बालक की 
विचारधारा तथा उसके विकास पर प्रशसनीय प्रभाव पड़ता 
है।” 


मूल्यों के विकास में मण्डलीय शिक्षण और प्रशिक्षण 
संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका 

मण्डज्ञीय शिक्षण और प्रशिक्षण सस्थान बालकों के 
व्यक्तित्व को निखारने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है 
क्योकि ये सस्थान प्रतिभाशाली अध्यापक तैयार करते है 
जो समाज के एक महत्वपूर्ण अग है तथा जिनका व्यवहार 
विधार्थियो को प्रभावित करता है। 


शिक्षक-प्रशिक्षक का योगदान 

छात्राध्यापको के व्यवहार को निखारने की मुख्य जिम्मेदारी 
शिक्षक-प्रशिक्षक के हाथो मे होती है क्योकि आगे चलकर 
यही छात्राध्यापक बालकों के भविष्य को निखारेगे। प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक प्रशिक्षक अपने छात्राध्यापकों 
को प्रभावित करता है। अतः अपने छात्राध्यापको के समक्ष 


उन्हे अपने स्पष्ट व्यक्तित्व को दर्शाना चाहिए। अपने 


छत्राध्यापकों से चर्चा करने के लिए समय देना चाहिए। 
चर्चा केवल विषय-वस्तु पर ही आधारित नही होनी चाहिए 
वरन्‌ सामाजिक या व्यक्गित समस्याओ पर भी चर्चा की 
जा सकती है! उनमे विद्यार्थियों के सवेगो के प्रति 
सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। 


शिक्षण-संव्यूहन 

विभिन्‍न शिक्षाविदो के द्वारा बताए गए सव्यूहन जैसे--भूमिका 
निर्वहन शिक्षण प्रतिमान, मूल्य स्पष्टीकरण विधि, न्यायिक 
शिक्षण प्रतिमान, कहानी प्रस्तुतीकरण विधि, अनुरूपीकरण, 
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मूल्य-विश्लेषण, शिक्षण प्रतिमान, चर्चा, योग, जीवनी पठन 
आदि छात्राध्यापको में मूल्यों को विकसित करते है। इन 
तकनीकों मे महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आते है, जिन पर 
छात्राध्यापक चर्चा करके अपने मूल्यो का स्पष्टीकरण कर 
सकते है। समुदाय आधारित प्रौजेक्ट कार्य भी छात्राध्यापको 
को जीवन की वास्तविकता से साक्षात्कार कराते है। 


पाठ्य सहगामी क्रियाएं 
पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी छात्राध्यापको में मूल्यों को 
विकसित करने मे सहायक है। इस दृष्टि से निम्न 
गतिविधिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं-- 
. सामाजिक समस्याओ पर वाद-विवाद 
« महत्वपूर्ण घटनाओ की चर्चा 

सास्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सामाजिक सम्मेलन 
. विभिन्‍न प्रतियोगिताओं का आयोजन 

शैक्षिक भ्रमण 
. सौन्दर्यात्मक मूल्यो को विकसित करने की गतिचिधिया | 


] 


6) एषा ४ (७० 


संस्था का वातावरण 
छात्राध्यापको के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए यह 
एक महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य आधारित वातावरण का 
निर्माण एक जटिल कार्य है। निम्न बिन्दुओ को ध्यान में 
रखकर वातावरण को सहज बनाया जा सकता है। 
- शिक्षक-प्रशिक्षक तथा छात्राध्यापको के बीच मैत्रीपूर्ण 
सबंध। 
- छत्नाध्यापको के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण । 
- सभी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। 
- सेभी के विकास में विश्वास। 
- प्रशासक को सहयोगात्मक दृष्टिकोष अपनाना 
चाहिए। 
- सस्था सौन्दर्यात्मक अनूभूति को बढावा दे। 
- छात्राध्यापको को अपने विचारों को अभिव्यक्त 
करने की क्षमता प्रदान करें। 


शिक्षक-प्रशिक्षक तथा अभिभावक सम्मेलन 
मण्डलीय शिक्षण और प्रशिक्षण सस्थानों को कम से कम 
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साल में एक बार अभिभावकों का सम्मेतन आयोजि करना 
' चाहिए। इस कार्य से समाज तथा संस्थान एक दूपरे के 
सरपर्क मे आते हैं जिससे विचारों का आदान-प्रदान सरत 
हो जाता है। छात्राध्यापक भी इसमे भाग लेकर लाभ उठा 
सकते हैं। 

गूल्यो को आत्त्नात करने की भावना को जागृत 
का, मूल्य विकात की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
छात्राधयापको में मूत्यों का विकास करके शिक्षा की नीव 
को मजबूत बनाया जा सकता है क्योकि यही लोग देश 
का भविष्य तैयार करते है। फ्रैकल कहते हैं- 

'पूत्य, आचार, ज्ैन्दर्य, कुशलता, वे मानदण्ड है 
जिनका लोग सवर्धन करते है, जिनके साथ वे जीते है और 
दूमरो को हस्तान्तरित करते है।' 

पण्डल्ञीय शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान प्रभावशाली 
अध्यापक तैयार करने की दिशा मे अग्रसर है। इनका प्रयास 
है कि भावी शिक्षक एक अच्छे समाज की रचना करने मे 
समर्थ हो क्योकि आज का मानव मानवीय गुणों से दूर 
हा रहा है। राष््रवि श्री मैथितीशरण गुप्त ने कहा 
भी है- 


करते हम पतित जनो पर, बहुधा पशुता का आरोप। 
करता है पशु वर्ग किन्तु क्या, निज निरर्ग नियमों 
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का तोप। 
मैं मनृष्यता को सुर्व की, जननी भी कह सकता हू। 
किन्तु पतित को पशु कहना मैं, कभी नहीं मह 
सकता हू। 

अस्तु आज की परिस्थितियों मे समाज के सभी सदस्यों 
में मानवीय मूल्य जागृत करने की आवश्यकता है। इसके 
तिए मूल्य शिक्षा अत्यावश्यक है। 

शिक्षा आयोग (948-49) में उल्लेखित है 

“यदि हम अपने को सभ्य मानते है तो हममे अस्हायो 
तथा दुखियो के प्रति सहानुभूति, स््ियो की मर्यादा की रक्षा, 
देश, धर्म, जाति, रंग से परे मानव भाईचारा, शाति एवं 
स्वतत्नता के प्रति प्रेम, नृशसता के प्रति घृणा तथा न्याय 
के प्रति सतत्‌ लगाव होना चाहिए। 

इस प्रकार मूत्यो को केवल शिक्षण द्वारा ही विकप्ित 
नही किया जा सकता वरन्‌ मूल्यों को विकसित करने के 
लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति मूल्य जागृति 
वातावरण मे भी रहे | मूल्य-चेतना को विकसित करना मूल्यों 
के विकास की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है। 

वस्तुत ई. तॉयल के अनुसार “नैतिकता अथवा चल 
बाजार मे तैयार नहीं बिकते है। 'न्हे प्रतिदिन थोड़ा-थोडा 


सचित करना पडता है।" (3. 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
मण्डतीय शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान 


राजेद्र नगर, नई-दिल्ती 


व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास : 
आवश्यकता और औचित्य 


। (0 दामोदर जैन 


ससार का प्रत्येक मानव अपना स्वय का विधाता होता है 
अर्थात्‌ उसका जन्म जिस रूप में होता है वह सदैव उसी 
रूप मे नहीं बना रहना चाहता, बल्कि अपने साधनो से, 
आत्मशक्ति से अपना आत्म विकास करता रहता है। जो 
मनुष्य स्वय को जब जैसा बना लेता है, समाज में उसकी 
गणना उसी रूप मे होने लगती है। इस प्रकार आत्म विकास 
एक प्राकृतिक और राष्ट्रीय धर्म है जिसके माध्यम से मनुष्य 
अपने गुण, कर्म को लोकश्रेष्ठ बना सकता है। ससार के 
प्रत्येक प्राणी का यह पुनीत कर्त्तव्य भी है कि वह नैतिक, 
भौतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अपना सर्वागीण 
विकास करते हुए समाज मे श्रेष्ठतम्‌ स्थान पाने का 
अधिकारी बने। 

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की यह प्रक्रिया 
मूलत आत्म विकास द्वारा शुरू होती है। आत्मोन्‍नति के 
लिए प्रयासरत लोगो में कुछ लोग दूसरों के बताए मार्ग 
का अनुसरण करते है, उन्हे प्रेरणाप्नोत मानकर उनके 
पथानुगामी हो जाते है परतु जो विज्ञक्षण प्रतिभा के धनी, 
स्वय कुछ विशेष कर गुजरने के पक्षधर होते हैं तो वे खुद 
अपना रास्ता खोज लेते हैं। कहा भी गया है- 

“लीक-लीक गाड़ी चले, लीकहि चले कपूत। 

ज्ञीक छाडि तीनहिं चले, शायर सिह सपूत।" 

जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विकास करना सरल 
नही है। यह चिरतन सत्य है कि मानव का जन्म निरर्थक 
नही होता और यही विश्वास व्यक्ति को आत्मस्फूर्त बनाता 
है, उसकी अन्तर्निहित शक्तियों को कुछ करने के लिए 
जगाता है। अपने जीवन मे स्वतत्र विकास करने की सोच 
रखने वाले ऐसे लोग आत्मसत्ता पर सर्वाधिक विश्वास करते 


है। आत्मशक्ति की दृढ़ता एव सबलता सर्वत्र सफलता देती 
हैं। आत्मशक्ति के विश्वास के लिए व्यक्ति को प्रमुखत 
आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान और आत्म शुद्धि का प्रयास 
करना चाहिए। 


व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया मूलतः आत्मविकास 
से होती है जो प्रमुख रूप से आत्मविश्वास, 
आत्मज्ञान और आत्तमशुद्धि की अवस्था है। 
व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास के लिए शिक्षा के 
क्षेत्र में आज ठोस कार्यनीति निर्धारित करने की 


आवश्यकता है। जब तक लोक शिक्षण की दशा 
और दिशा में व्यापक परिवर्तन कर अध्यापन कार्य 
की श्रेष्ठता को पुनर्स्यापित नहीं किया जाएगा 
तब तक विद्यार्थियों के अपेक्षित विकास की 
प्ररिस्यितियां और संभावनाएं प्रबल नहीं हो 
सकती। 





आत्रविश्वासी व्यक्ति की मान्यता यह होती है कि 
उसका जन्म न तो निरर्थक है और न ही आवश्यक | सजीव, 
शक्तिमान और स्वावलम्बी व्यक्ति ही आत्मोन्‍नति करने 
में समर्थ होता है। वह स्वय के साथ सच्चा व्यवहार करता 
है। आत्मज्ञान के बगैर आत्मोन्‍्नति सभव ही नहीं है। 
आत्ज्ञान यानि स्वयं को पहचानना। अपनी इच्छाओ, 
कल्पनाओ और विचारधाराओ के साथ-साथ शारीरिक और 
बौद्धिक सार्मथ्य को तौलना ही आत्मज्ञान है। अपनी 
अपूर्णा और असमर्थता को समझ बूझकर ही व्यक्ति 
सस्कारित ज्ञान गुण सम्पन्न और आत्म शक्ति सम्पन्न हो 
संकता है। जो अपनी शमर्थता और विवशता को पहचानता 
है यही आत्मज्ञानी हो सकता है। 

आत्ज्ञान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आत्मशुद्धि। 
अनेक प्रकार की आसुरी चृत्तिया मानव मन की कई प्रकार 
की मनोव्याधियो से मुक्त नही होने देती । मानसिक व्याधियो 
का प्रभाव इतना सशक्त होता है कि उससे निवृत्त होना 
सहज नही होता। मनोव्याधियां मानसिक भीरूता पैदा करती 
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है, यही भीरता जीवन की गति और प्रगति को जडता की 
ओर ले जाती है। स्वाभाविक भीरूता, निराशा, अस्थिरता, 
उद्धिग्नता, अनभिनज्ञता या अनुभवहीनता के कारण जब मन 
से बन्द या दुविधा व्याप्त रहती है तो मनुष्य किंकर्त्तव्यविमूढ 
हो जाता है और उसके बनते काम बिगड जाते हैं। भयभीत 
मनुष्य जीवन सग्राम में स्थिर नहीं रह पाते। अस्तु। 
आत्मशक्ति पैदा कर आत्मोत्थान और आत्शुद्धि के लिए 
प्रयासरत रहते हुए अपने मन को निःशक बनाना चाहिए | 
कर्तव्य पथ पर आगे बढने के पूर्व मनोविकारों से मुक्ति 
बहुत जरूरी है। 

आत्रशुद्धि के लिए व्यक्ति को आत्मसयम की ओर 
बढ़ना चाहिए। आत्म नियत्रण से सदूविचार पैदा होते है। 
सदृ्‌विचार अच्छे कार्य करने की ओर प्रवृत्त करते है। 
सद्कर्म, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करते है। 
ऐसा व्यक्ति सवका विश्वास अर्जित करते हुए लोकजीवन 
मे श्रेष्ठतम्‌ स्थान प्राप्त करता है। 

आत्रशक्ति के विकास के लिए आशा, उत्साह, साहस 
और पैर्य की महतती आवश्यकता होती है। आशावादी कभी 
हताश नहीं होता अपितु आत्मस्फूर्त होकर कर्त्तव्यपालन 
करता रहता है। “नास्ट्युत्साहातू पर बलम्‌” अर्थात्‌ उत्साह 
से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साह से ससार की सभी 
वस्तुए प्राप्त की जा सकती है। साहसी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ 
और मनोवल से उत्कृष्ट स्थान पा जाते है। आशा, उत्साह, 
विश्वास और साहस से परिपूर्ण व्यक्ति चैर्यवान होता है। 
धैयपूर्वक कार्य करने से कभी हताशा नही होती है। कई 
बार की विफलता के बावजूद अंतत. सफलता पाने के लिए 
धैयंगुण अत्यत आवश्यक है। 

आत्मसयमी प्राणी अपने जीवन को सार्थक बनाता है। 
वह अपने स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव और ज्ञान को सस्कारित 
करता है। इससे उशकी इच्छाशक्ति प्रबल होती है। श्रेष्ठ 
इच्छाशक्ति सद्संकल्पों को पैदा करती है। दृढ़ सकल्प 
मनोकामना पूरी करते है। अपने लक्ष्य को नियमित कर 
जो व्यक्ति, कल्पनाशक्ति का विकास करता है वह दूरवर्शी 
कहलाता है, अतः सफलता पाने के तिए व्यक्ति को एक 
निश्चित लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम तय करना चाहिए. और 
तदनुसार उद्यम कर लक्ष्य पूर्ति के प्रयास करते रहना 
चाहिए। नीतिकारों के मतानुसार- 
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“उच्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथै.। 

न हि सुप्तस्थ सिंहस्य, प्रकान्ति मुखे मृगाः।॥ 

उद्यम, आत्मविकास का मूलमत्र है। जो आगे बढना 
चाहते है उन्हे लक्ष्य निर्धारित कर उसकी पूर्ति मे पूर्ण निष्ठा 
से जुट जाना चाहिए। लगातार उद्यम से कार्य सिद्धि अवश्य 
होती है। निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप सम्पूर्ण पुरुषार्थ 
से कार्य अभ्यास और लक्ष्य पूर्ति का प्रयास करना ही कार्य 
साधना है, जिसकी पूर्ति में अनेक बाधाए, विवशताएं, 
विफलताए सभव हैं किन्तु इनका मुकाबला करते हुए उन 
पर विजय हासिल करना ही श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। 
व्यक्तित्व विकास के क्रम मे ऐसी बाधाए व्यक्ति को निखरने 
का अवसर देती है जो जोंग साधारण प्रलोभनो से मुक्त 
रहते हुए अपने मुख्य लक्ष्य से भटकते नहीं है और न ही 
कार्य की गति को शिथिल पडने देते हैं वही आत्म विकास 
कर पाति है। ऐसे लोग सजग होकर समय की गति और 
अपने मूत्र प्रयोजन्न को ध्यान मे रख कर अथक परिश्रम 
करते हुए सतत उद्योग करते है। अपनी गलतियो को स्वय 
सुधारते है और निरंतर अपने कर्मोपार्जन में लगे रहते है 
इस कर्मयुग में आत्मोत्यान के लिए “कार्यसाधना" बहुत 
उपयोगी है। 

समग्रत. आत्मविकास को ही व्यक्तित्व विकास कहा 
जा सकता है। जब किसी के जीवन मे अलौकिकता, 
विजलक्षणता अथवा विशिष्टता प्रकट हो तभी उसका 
व्यक्तित्व स्पष्ट नजर आता है | व्यक्तित्व व्यवहार का दपर्ण 
होता है किसी का असाधारण विकास ही उसको स्वतत्र 
व्यक्तित्व देता है। जिस व्यक्ति के जीवन मे प्रभाव, 
आकर्षण, तेज, आत्मबल और गुण चरित्र का समुचित 
कर होता है, उसी के व्यक्तित्व से समाज प्रभावित होता 

| 

दुनिया में ऐसे कई लोग है जो जन्म जात सर्वगुण 
सम्पन्न और विशेष गुणी नजर आते हैं लेकिन कई लोग 
अपने कर्मों से महान बनते हैं। भगवान महावीर ने कहा 
था “व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है।" कर्म 
और सस्कारे से उपजी ऐसी महानता की विलक्षणता 
कहलाती है। आत्मविकास को प्रभावित करने वाले कुछ 
अन्‍य गुण इस प्रकार हैं- 
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स्वभाव 

स्वभाव मनुष्य के आत्मस्वरूप का सच्चा रूप प्रकट करता 
है। स्वभाव की' सरलता, कुटिलता या जटिलता से उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। स्वभाव की सरलता 
से व्यक्ति का व्यक्तित्व उन्नत होता है उसके प्रति 
स्वाभाविक आकर्षण बढ़ता है जब तक स्वभाव सरल नही 
होगा तब तक व्यक्तित्व सरल नही होता। 


गृूण और चरित्र 

श्रेष्ठ गुणो से ही व्यक्ति गणमान्य होता है। गुणवान और 
चरित्रवान व्यक्ति कुरूप, निर्धन और अकुलीन होते हुए 
भी प्रभावशाली तथा लोकमान्य बन जाता है उसकी लोक 
प्रतिष्ठा बढ़ जाती है | गुणो के साथ नैतिकता होने से व्यक्ति 
का सम्मान स्वत. बढ़ जाता है। यद्यपि कभी कभार बड़े-बड़े 
लोग भी अपनी चारित्रिक दुर्बलता से पथ भ्रष्ट, मानभ्रष्ट 
हो जाते है जिससे उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। अत. 
अपने चरित्र का आत्म मूल्याकन सदैव करते रहना चाहिए। 


कार्यदक्षता 

कार्यदक्षता व्यक्ति' को समर्थ और उपयोगी बनाती है 
कार्यक्षेत्र में दक्ष और सफल होने पर व्यक्ति कार्य प्रवीण, 
सिद्धहस्त और विशेषज्ञ मान लिया जाता है। कार्यदक्ष 
व्यक्ति ही अपने कार्य को सुचारू कर पाता है। 


वाणी बल 

वाणीहीन प्राणी मृततुल्य होता है। अपनी भावनाओ को 
प्रभावी भाषा द्वारा सार्थक ढंग मे व्यक्त करना ही वाणी 
बल होता है। वाणी की सिद्धि से मनुष्य लोकनायक बन 
जाता है। वाणी मौखिक और लिखित दोनों रूप से प्रकट 
होती है। अच्छा भाषण सारगर्भित, विचारोत्तेजक, सर्वहितैषी 
और मर्मस्पर्शी होता है इसलिए प्रभावोत्पादक भी होता है। 
ऊँशल वक्ता अपने वाणी बल से समाज में लोक पूज्य 
बन जाता है। वाणी का दूसरा माध्यम लेखन है। लेखन 
शक्ति से व्यक्तित्व का आकर्षण और बल बढ़ जाता है 
एक अच्छे पत्रकार का सभी सम्मान इसलिए करते है क्योकि 
उसके हाथ में लोकमत होता है। निर्भीकता, स्वतत्रता और 
सतर्कता से वाणी जीवित हो उठती है। 


४: 
गंभीरता 
विचार, वाणी और कर्म की गभीरता व्यक्ति के मान को 
बढ़ाता है। गंभीर और शांतचित्त होना लोकनायकों का 


असाधारण गुण होता है। जो व्यक्ति क्रीधी और असहनशील 
होता है जो सदैव ठुकराया जाता है। 


अलोकिकता 

स्वार्थव्याग और वासनामुक्त होना अलौकिकता है मानवीय 
दुर्बलताओं से मुक्त व्यक्तित्व का सब सम्मान करते है। 
अपने व्यक्तित्व को सरल बनाकर उसे गभीरता और चतुराई 
से अलौकिक बनाया जा सकता है। 


संगति 

बड़ों की सगति (सत्सगति) से सम्मान बढता है और कुसंगति 
से सम्मान नष्ट हो जाता है। “कबिरा सगत साधु की, ज्यो 
गधी की बास। गंधी जो कुछ दे नही, तो भी बास-सुवास |” 
स्वरावलंबन 

“एकला चलो रे” की नीति के अनुरूप कर्तव्य का निश्चय 
करके जो व्यक्ति साधना और साहसपूर्वक अपने मार्ग पर 
चल पड़ते हैं वे अनेक संकटो के बाद लोकपूज्य बन जाते 


हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए सदैव स्वावलबी होना चाहिए। 
अनेक महापुरुषों के उदाहरण हमे प्रेरणा देते है। 


क्रमशः विकास 

अनेक सफलता/असफलताओं के बाद भी व्यक्ति का 
क्रमशः व्यक्तित्व विकसित होता है। मनसा, वाचा और 
कर्मणा से एकाग्र होकर किया गया कर्म यश, कीर्ति, धन 
और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। अतः कथनी-करनी का 
भेंद समाप्त करते हुए व्यक्तित्व का क्रमशः विकास करना 


चाहिए। 


विश्वसनीयता 

विश्वसनीयता व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक 
गुण है। परस्पर विश्वास से लोग एक-दूसरे के सहयोगी 
बन जाते है। मित्र बन जाते हैं। समूहबद्ध होकर बडे से 
बड़ा कार्य सम्पादित किया जा सकता है। 


48 


मुख्यत' ऊंचे मनोबल वाला पुरुषार्थी जीव ही अपने 
व्यवित॒ल का वास्तविक विकास कर पाता है। उच्च 
व्यक्तिलशात्ी व्यवित ही समाज का सही नेतृत्व कर शकते 
है। सम्ाज नेतृत्व का अनुप्तण करता है। उत. सोच समझ 
कर ही नेतृत्व स्ौपा/स्वीकार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य 
से अभी अनेक सार्वजनिक पदो पर नेतृत्व की मर्यादा के 
विपरीत, कदावारी लोग आरूढ़ हो गए हैं। जिनका अनुपरण 
करते हुए नई पीढ़ी दिग्भरमित होती जा रही है। समाज और 
राष्ट्र को दिशा देने के लिए सुयोग्य नेतृत्व का विकास करना 
बेहद चुर्ौतीएर्ण क्रार्ग है। गेतृत्म की ज्िधितता से पर्वत 
अराजकता फैल रही है जो भविष्य के लिए नुकगानदेह 
साबित होगी। अस्तु! समाज में व्यक्तिगत विकास हेतु 
सार्थक शिविरों का आयोजन एपयोगी और आवश्यक है। 

अच्छा होता यदि हमारे शैक्षिक प्रस्कार केन्द्र विधालय, 
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विश्वार्थियो को तौकिक 
विषयों की शिक्षा के साथ-साथ उन्हे सस्कार भी देते। 
व्यक्तित्व निर्माण मे संस्कारों की महती भूमिका होती है। 
व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों का ऐसा सयोजित संकलन 
होता है जो वह अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए 
अर्जित करता है। बगैर व्यक्तित्व विकाप्त किए व्यक्ति का 
आचरण और चरित्र प्रभावी नहीं हो सकता है। यदि हमें 
समाज के लिए आलनिर्भर, सुयोग्य और चरित्रगभ पीढ़ी 
तैयार करनी है तो वर्तमान शिक्षा पद्धति मे बदलाव कर 
व्यक्तित्व विकास के साधनों को विशेष महत्व देना होगा। 
आजकन अनेक माता-पिता अपने बच्चों को विद्यात्नयों मे 
भर्ती करके ही अपने कर्त्तत्य की इतिश्री मान लेते हैं अथवा 
परीक्षा के दिनो में “ट्यूशन” लगाकर या नकत के साधन 
उपज्ब्ध कशकर बच्चो की प्रगति हेतु आश्वरत्त हो बैठते 


प्रादगरी शिक्षक जजंबी 9)॥॥ 


है, नेकिन उनके आधरण, व्यवहार के प्रेति कलई सजग 
नहीं होते। गधार्थ में सदायार (सत्यता, समता, निष्केपटला) 
माता-पिता और गुरुजनों के आगरण और सदव्ययशार मे 
सीखे जा सकते है। एक सभ्य समाण में गाता-पिता और 
गृढुजनी की भूमिका संदावारी होनी ही भाहिए। 
उपर्युवत के परिप्रेक्ष्य में यह जात्यत जझी है कि 
सरकार और समाज सुगोग्ग भावी पीढी के निर्माण हेतु 
गभीरतापूर्वक विचार करे तया व्यक्तित्व और नेतृत्य विकास 
के सदर्भ में होस कार्य नीति निर्धारित कर उगके सुचाह 
क्रियान्वगन के प्रति जपनी जिम्मेदारियों का सऊंगतापूर्वक 
निर्वाह करे। 
यदि हम नाहते है कि हमारा देश वास्तविंव प्रगति 
के पथ पर अग्नसर हो, हमारा रामाण गौरतज्ञाली बने, देश 
मे बढ़ती समस्याओं का निगन यथाराभव हो, तो वर्तमान 
शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के लिए प्रभावी प्रयात किए 
जाने चाहिए। जब तक जोक शिक्षण की दक्षा और दिशा 
मे व्यापक परिवर्तन कर अध्यापन कार्य की भ्रेष्ठता को 
पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा बब तक विद्यार्थियों के 
व्यवितच और गेतृत्य विकास- की परिरिथतियां और 
सभावनाए प्रबत्न नही हो शकती। शिक्षार्थी जात्म विकास 
की प्रक्रिया को स्वीकारे, इस हेतु भ्ुयोग्स शिक्षकों की 
व्यवस्था पर शैक्षिक पाठ्यक्रम, जिध। का वाग़ावरण, माध्यम 
और परीक्षा प्रणाली को भारतीय प्राचीन मस्कृति के अनुरूप 
तय करना होगा। इरा प्रकार हम कृन्निम और वोझिल शिक्षा 
प्रणाली की बजाय योग्यतम नागरिकों के नवनिर्माण ऐत्तू 
व्यक्ति और नेतृत्व के विकास के कार्य को पूरा कर 
सकते है, जिसकी वर्तगान में महती आवक्ष्यकता भी हैं। 
कि 


6,/9, सिद्धलावा कॉलोनी 
टीकमगढ़, में. 


विचार 


शिक्षा की सार्थकता 


(9 गोपीनाथ शर्मा 


देश की शिक्षा प्रणाली मे परिवर्तन की वात पर हमारे देश 
के शिक्षाशासत्री, समाजशास्त्री एव राजनेता पिछले पाच 
दशकों से अनवरत बल दे रहे है। परन्तु अभी तक सभी 
प्रयास प्रभावहीन ही प्रतीत हो रहे 8। एक परिवर्तन जो 
स्पष्टत दिखाई दे रहा है, वह है विद्यालयो, महाविद्यालयों 
एवं विश्वविद्यालयों तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 
सख्या मे वृद्धि। अंग्रेजी शासन में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे 
व्यक्तित्व का निर्माण करना था, जो नौकरी के लिए अग्रेजों 
पर निर्भर रहे तथा अग्रेज भक्त बने | छोटा रा देश इग्लैण्ड 
जो विश्व के अनेक देशों पर शासन करता रहा वह सब 
जगह सभी पद्दो पर अपने देशवासियों को स्थापित नहीं 
कर सकता था। अत शिक्षा के माध्यम से शासित देशो 
के लोगों को उन पढ़े-लिखे लोगो के द्वारा गुलाम बनाए 
रखने का प्रयल होता रहा। हमे स्वृतत्नता मिली। शासन 
मे प्रजातत्र प्रणात्ी स्वीकार की गई, किन्तु शिक्षा का प्रमुख 
उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना ही रहा। सम्पूर्ण भारत के सभी 
विश्वविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों से यदि एक प्रश्न पूछा 
जाए-आप शिक्षा क्यो ग्रहण कर रहे है, तो 80 प्रतिशत 
से अधिक का उत्तर शायद यही होगा 'नौकरी चाहिए'। 
शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय चाहे जो कहें 'अच्छा मानव' 
बनाना होना चाहिए। मनृष्यता विकसित करना, इसानियत 
पैदा करना, अच्छा व्यक्तित्व बनाना शिक्षा का काम है। 
आण किसी भी स्तर की पढाई को ऐसा नहीं कह्ठा जा सकता 
कि वह 'च्चे या अच्छे मानव' के निर्माण का ही प्रयास 
का रही है। 





शिक्षकों से पूछा जाए, उनका स्येय बालकों के 
पाठ्यक्रम को पूरा करना है अथवा केवल नौकरी करना 
है अधवा सद विद्यार्थी अछे प्रतिशत मे उत्तीर्ण हो शनेः 
यह # अथवा सुयोग्य ध्यवितिल का निर्माण करना ४ जी 
शवी सदी में विश्व के साथ खा हो सके। यदि ध्येय 
जच्छे व्यक्तित्व का निर्माण है या विकगित भारत का 
सुयोग्य नागरिक बनाने का है तो इसके लिए ये शिक्षण 
के साथ-साथ कौ से अनिरिकत प्रथा करते ४ 

शिक्षा के उर्रेश्य कौन तय करता हैं? शिक्षा के गाधन 
कोन जुटाता है? समाज कैसा वनाना है इसका दिशा निर्देश 
कौन देता है? क्या पूरी जिम्मेदारी शिक्षक को ही दी जाए? 
शिक्षार्थी को विधालय में आदर्श बनाने का प्रयथल हो भी 
तो बह घर तथा समाज मे क्या देखता है? सोचने गग । 
चाहते सब है। शिद्धांत भी बनाते है, लेकिन बदलाव के 
लिए कोई तैयार नहीं है। जेसे मव काल #+हिन्दी भारत 
की राष्ट्रभापा है, बहुपत की भाषा है इसमे अध्ययन जध्यापन 
होना चाहिए। लेकिन जब स्वय के बत्चे को पढ़ाने की 
बात आती है तो अग्रैजी माध्यम का आधुनिक विद्योत्रय 
दूढ़ने का प्रयलल किया जाता है, जहां चाहे भारतीयता या 
भारतीय संस्कृति ने रिखाई जाए, किन्तु बालक को अच्छी 
दा का सर्वाभीण विकास करना शिक्षा 
मुख्य उद्देश्य है। सर्वागीण विकास में शारीरिक, 
मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, नेतृत्व 
गुण, मूल्य, संस्कृति का संरक्षण व अनुकूल 
संशोधन, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, आत्मनिर्भरता 
तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि 
समाहित हैं। शिक्षक समाज का निर्माता व 
विद्यार्थी का सच्चा सहायक है। अतः शिक्षक को 
अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। साथ ही 
उसका समाज द्वारा उचित सम्मान भी अत्यावश्क 
है। 












अग्रेजी, कुछ आधुनिक तौर-वरीके, विदेशी रहन-सहन तथा 
विदेश में स्वय को समायोजित करने की क्षमता विकसित 
हो सके ऐसी शिक्षा की बात की जाती है। 
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शिक्षा के उद्देश्य 

अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास ही शिक्षा है और बालक 
का सर्वागीण विकास शिक्षा का उद्देश्य । शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, नेतृत्व गुण, मूल्य-विकास, 
संस्कृति का सरक्षण व अनुकुल संशोधन, आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान, आत्मनिर्भरता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
विकास आदि शिक्षा के अनेक मान्य उद्देश्य है। शारीरिक 
विकास के लिए पी. टी. एवं खेलकूद, मानसिक विकास 
कै लिए अध्ययन-अध्यापन, नैतिक-चारित्रिक एवं मूल्य 
विकास के लिए दैनिक प्रार्थना, जयन्तिया, राष्ट्रीय पर्व 
आयोजन, पाठ्यक्रम मे विशेष पाठो का समावेश “आदि, 
सामाजिक विकास के लिए सामूहिक रहन-सहन, सामूहिक 
नेतृत्व गुण विकास के लिए छात्र ससद प्रणाली, सस्कृति 
विकास के लिए सास्कृतिक पर्वो का आयोजन, आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर तक 
सामान्य विज्ञान का अनिवार्य ज्ञान तथा आगे कम्प्यूटर, 
इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अनकानेक विषयो का समावेश एवं 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास के लिए दैनिक जीवन में 


विज्ञान का महत्व, विज्ञान के चमत्कार तथा समाज मे व्याप्त: 


गलत धारणाओ के निवारण के लिए तार्किक रूप से सोच 
विकसित करने का प्रयतल आज शिक्षा में हो रहा है। लगता 
है कि शिक्षा मान्य उद्देश्यों के लिए पूरी तरह प्रयन्‍नशील 
है, फिर भी ये सब उद्देश्य पूरे क्यों नही हो रहे है? या 
तो ये सैद्धातिक है या प्रयल में कही कमी है। सैद्धांतिक 
रूप में इन सब को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, 
लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लक्ष्य 
के अतिरिक्त इन उद्देश्यो पर वास्तव मे अत्यल्प ध्यान दिया 
जाता है। शायद इसीलिए सब कहते हो कि शिक्षा अपेक्षित 
परिवर्तन नहीं ला रही है। 


पाठ्यक्रम 

प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बोझिल है। बालक मे जितना 
वजन नहीं, उसके बस्ते मे उससे ज्यादा बोझ है। बाल 
मनोविज्ञान की सैद्धातिक चर्चा होती है। शिक्षा को 
बालकेन्द्रित कहा जाता है, किन्तु ऐसा लगता है कि शिक्षा 
पाठ्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्रित हो गई है। माध्यमिक या उच्च 
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स्तर का विद्यार्थी जो परीक्षा मे 78-80 प्रतिशत तक अंक 
ला रहा है, उसी विद्यार्थी से उसी विषय से सबधित पाठ्यक्रम 
से बाहर की बात की जाए या उसी ज्ञान को व्यावहारिक 
जीवन मे प्रयोग करने की बात की जाए तो वह अनभिकज्ञता 
प्रदर्शित करता है या स्वय को असमर्थ पाता है। पाठ्यक्रम 
मे शिक्षा के अर्थ व उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता होनी 
ही चाहिए, परन्तु ऐसा हो नहीं पा रहा है। 

शिक्षण विधि 

पुराने समय में बिना प्रशिक्षण के अच्छे शिक्षक बन जाते 
थे। आज शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो 
गया है। प्रशिक्षण विद्यालय-महाविद्यालय किस प्रकार का 
प्रशिक्षण दे रहे है? आज जिसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 
वह 2वी सदी के भारत के नागरिक तैयार करने वाला 
शिक्षक, प्रशिक्षण ले रहा है। एन.सी.टी.ई. ने फ्रेम-वर्क 
बनाया। प्रशिक्षण सस्थानो. ने उसके अनुरूप पाठ्यक्रम 
बनाने का, प्रयास किया। प्रशिक्षकी द्वारा प्रशिक्षण में उस 
पाठ्यक्रम' को लागू किया गया। शिक्षक बनने के बाद 
शिक्षण कौशलो तथा विधियों का कितना सही प्रयोग हो 
सका, यह विचार व शोध का विषय बना। अधिकाश शोध 
परिणाम दश्शाते है कि अनेक सदर्भों मे नई विधिया अधिक 
उपयुक्त हैं। इन्हें अधिकाधिक प्रयोग करे। विद्यालयों मे 
शिक्षक न जाने उन कौशलो व विधियों के प्रयोग में कैसे 
पुरानेपन पर ही आ जाते है। 


विद्यालय 

जनसख्या के अनुरूप भारत मे विद्यालयों की कमी है। 
अनेक विद्यालयो की कक्षाओ में 60-70 विद्यार्थी तक बैठते 
है। अनेक विद्यालय उपयुक्त सुविधाओं से हीन हैं। जो 
विषय चल रहे हैं बोर्ड या विश्वविधालय की परीक्षाएं आने 
तक भी उन विषयों में से कई विषयों के अध्यापक/प्राध्यापकों 
की व्यवस्था ही नहीं होती। सत्र जिसे कम से कम 20 
दिनों का होना चाहिए अनेकानेक कारणों से 750 दिनो 
का भी नही रह पाता। प्रुस्तकालयों की व्यवस्था नहीं है। 
पुस्तकालय है तो पुस्तकें नहीं है। पुस्तकें है भी तो उनका 
उचित आदान-प्रदान नही हो पा रहा है। विज्ञान के विषयों 
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को भी पुस्तक की सहायता से पढा दिया जाता है, क्योकि 
प्रयोगशालाओ की व्यवस्था नही है। 


शिक्षक और विद्यार्थी 

शुरुब्ह्या गुरुविष्णु" जैसा आदर्श शिक्षक प्रकृतिवाद के 
कारण पर्दे के पीछे का शिक्षक और प्रयोजनवादी विचारधारा 
के कारण विद्यार्थी का साहयक बन गया है। शिक्षक विद्यार्थी 
का सच्चा सहायक बन जाए तो भी पर्याप्त है। समस्याओ 
के लिए उचित मार्गदर्शन, अपनी क्षमताओं की जानकारी 
तथा अच्छे अध्ययन की तैयारी के लिए वह क्‍या प्रयतलल 
करे आदि संदर्भो मे शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तव में कोई 
अधिक सहायता नही कर रहे है। दूसरी ओर “आचार्य देवो 
भव' का अनुकरण करने वाला छात्र शिक्षक को उचित्त 
सम्मान नही दे रहा है। जैसी राजनीति देश मे राष्ट्रीय स्तर 
पर है, वैसी ही विधालयो, महाविद्यालयो एव विश्वविद्यालयो 
मे दिखाई पड रही है। शिक्षक कुछ सिखाने का प्रयल भी 
करे तो समाज मे व्याप्त संदर्भो को देखकर विद्यार्थी शिक्षक 
द्वारा प्रेरित आदर्शो को सीखने के लिए तैयार ही नही है। 
वह तो गेन-केन-प्रकारेण प्रमाण-पत्र तथा डिग्री प्राप्त करना 
चाहता है। 


अन्य संदर्भ 

ऐप्ता प्रतीत होता है कि शिक्षा प्रमाण-पत्र केन्द्रित हो गई 
है। प्रत्येक नियोक्‍्ता शिक्षा की या शिक्षा के किसी स्तर 
की शर्त तो रखता है, परन्तु परीक्षा पर विश्वास नही रखता। 
तभी तो प्रत्येक नियोजक नियुक्ति देने से पूर्व अपनी परीक्षा 
लेता है। विद्यार्थी पिछले 5 वर्षो के प्रश्न-पत्रों को सामने 
रखकर अनुमान लगा लेता है कि इस वर्ष परीक्षा में क्या 
जआना सम्भावित है। यदि ठीक सै परीक्षा की तैग्रारी की 
भी गई तो किसी परीक्षा मे 75 प्रतिशत तक अक लाने 
वाले विधार्थी को आगे एक-दो वर्षो मे कितना याद रह 
पाता है अथवा वह सीखे हुए ज्ञान को आगे एक-दो वर्षो 
मे कितना याद रख पाता है यह विचार का विषय है। 
वस्तुस्थिति यह है कि 75-80 प्रतिशत तक अक प्राप्त करने 
वाले विद्यार्थी परीक्षा के दो वर्ष बाद उस ज्ञान को विस्मृत 
कर देते हैं। उसके हाथ मे केवल डिग्री. प्रमाण-पत्र या 
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दिताए ., 


अक तालिका ही रह जाती है। तब शिक्षा की सार्थकता 
प्रश्नवाचक बन जाती है। 

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एव महाविद्यालयी 
शिक्षा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण पर भी विचार किया जाना 
अपेक्षित है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि शिक्षक 
प्रशिक्षण स्तरीय नही है। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन पद्धति 
की विश्वसनीयता सदिग्ध है। शिक्षक मे भाषा, गणित, 
सामान्य ज्ञान व मानसिक योग्यता के साथ शिक्षण के प्रति 
तगाय, बाज़क के प्रति स्नेह ले सम्प्रेषण सोम्पत्ता छोरी 
चाहिए जबकि शिक्षक प्रशिक्षण चयन के बाद के तीनो गुणो 
के मूल्याकन को कोई स्थान नहीं है। साथ ही प्रशिक्षण 
सस्थाओं मे पर्याप्त शिक्षक नही होते। अभ्यास शिक्षण, 
शिक्षण विधिया, नवीन तकनीक प्रयोग, शिक्षण कौशल तथा 
उनका मूल्याकन प्रभावी नही है। प्रशिक्षण सस्थाओ में कुछ 
प्राध्यापक 20 या इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण 
देते है तथा सत्र मे कुल कार्य दिवस भी पर्याप्त नही होते है। 

एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है शिक्षा में आज 
सख्यात्मक वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है अथवा शिक्षा 
की गुणात्मकता पर। शायद प्रत्येक स्तर पर शिक्षा मे 
सख्यात्मक वृद्धि पर बल है न कि गुणात्मकता पर। 

हम विकसित देशो की श्रेणी मे आना चाहते है। 
भारतीयता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कभी ससार को 
शिक्षा देने वाले भारत के बालक आज ज्ञान प्राप्ति के लिए 
अन्य देशो पर निर्भर हो रहे है। ऐसे मे कमियां गिनाने 
से काम नही चल्लेगा। कुछ सार्थक प्रयत्न करने होगे। 


समाधान एवं सुझाव 

उल्लिखित तथ्य सत्य व कट अवश्य हैं, किन्तु वास्तविक 
है। समस्या का समाधान सम्भव ही नहीं है, यह भी गलत 
धारणा है। न तो शिक्षक दोषी है, न विद्यार्थी और न 
अभिभावक | दोषी हैं तो हम सभी हैं। अतः सामूहिक प्रयल 
की आवश्यकता है। विकास के लिए शिक्षा को सभी 
आवश्यक व अपरिहार्य मानते हैं। अतः सभी को अपनी 
जिम्मेदारी निभानी होगी। 


राष्ट्रीय, राजनैतिक व सामाजिक स्वर 
राष्ट्रीय स्तर पर राजनेता व समाजश्ञास्त्री भावी समाज का 
जो भी स्वरूप तय करे, उसके लिए सुस्पष्ट शिक्षा नीति 
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बनाई जाए। एक सरकार की नीतियो को दूसरी सरकार 
अमान्य कर देती है। इससे राष्ट्रीय धन, श्रम व समय का 
अपव्यय होता है। इसलिए शिक्षा को समाजशास्त्रियो व 
शिक्षाशास्त्रियों को सौप दिया जाए, जो भावी समय की 
सम्भावनाओं को ध्यान मे रखकर समाज एव शिक्षा के तज्ञक्ष्य 
तय करे। तदनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सारी 
जिम्मेदारी/ जयाबदेही शिक्षको पर न थोपी जाए। उन पर 
विश्वास किया जाना चाहिए व उन्हे उचित सम्मान दिया 
जाना चाहिए। 


शिक्षक के स्तर पर 

शिक्षक यह कहकर हार मानता है कि मैं क्या कर सकता 
हूं? मैं तो पढ़ा सकता हू। बालक समाज मे जो देख रहा 
है, उसका ही बालक पर ज्यादा प्रभाव है आदि निराशाजनक 
संदर्भ है। एक ओर तो समाज व शिक्षक दोनो कहते है 
कि शिक्षक समाज का निर्माता है, फिर शिक्षक अपने दायित्व 
को क्यो भूल रहा है? उसे शिक्षण में वे सब प्रयल करने 
चाहिए जो उसके साथ जुड़े हैं। शिक्षक ने यदि शिक्षण 
व्यवसाय चुना है तो उसे जिम्मेदारी से विमुख नही होना 
चाहिए। शिक्षण की नव तकनीको व विधियो का प्रयोग, 
अपने दायिल के प्रति लगाव तथा विद्यार्थियो का विषयेतर 
उचित मार्गदर्शन शिक्षकों का दायित्व है। 


अभिभावक के स्तर पर 

आज शिक्षा का सादा उत्तरदायित्व शिक्षक को ही नही सौपा 
जा सकता। अनौपचारिक सदर्भ आज अधिक प्रभावी हो 
गए है। वालक के व्यक्तित्व की प्रथम निर्मात्री माता है। 
माता-पिता अपनी भूमिका को किस प्रकार निभा रहे है? 
वे बालक में सदृगुण चाहते तो है, किन्तु क्या स्वयं भी 
उन गुणो के विकास के प्रयत्न करते है? पुराने समय में 
माता-पिता अथवा गुरु के सामने बालक का जवाब देना 
असम्भानजनक माना जाता था। आज बच्चे खुलेआम अपने 
बुजुर्गों से तर्क करते है। कई सदर्भो मे यह ठीक हो सकता 
है, किन्तु कही इसी कारण वुजुर्गो ने अपने बच्चों को सही 
रास्ता दिखाने के लिए चुपी तो नहीं साध ली है। शायद 
इसीलिए अनुभव द्वारा अर्जित शिक्षा का सम्प्रेषण कप होता 
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जा रहा है। घर के वातावरण पर माता-पिता को ध्यान 
देना अपेक्षित है। बालक को गलत दिशा में जाने से रोकना 
व उचित मार्गदर्शन देना अभिभावको का भी दायित्व है। 


शिक्षा में उद्देश्यनिष्ठता 

प्रत्येक स्तर की शिक्षा के अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए 
हैं। सम्बन्धित विभाग समय-समय पर इन उद्देश्यों की 
समीक्षा कर परिवर्तन भी करते है। तदनुरूप पाठ्यक्रम 
बनाया जाता है। उस पाठ्यक्रम से जिन अपेक्षित व्यवहार 
परिवर्तनो की आशा की जाती है, वह नहीं हो पाता। या 
तो पाठ्यक्रम मे सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है अथवा 
शिक्षण विधि मे दोष रह जाता है। कही ऐसा तो नहीं है 
शिक्षको ने अपना ध्येय पाठ्यक्रम पूरा कराना ही मान लिया 
है अथवा विद्यार्थी शिक्षा का एक ही उद्देश्य मान लेते है, 
परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा अच्छे अंक लाना। इसकी समीक्षा 
व अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। 


प्रवेश-परीक्षा 

आज अनेक पाठ्यक्रम ऐसे है जिनके लिए प्रवेश परीक्षा 
होवी है। विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाने 
वाली इन प्रवेश परीक्षाओं से उन पाठ्यक्रमों मे अभ्यर्थी 
की रुचि, अभिरुचि व योग्यता का मापन किया जाता है। 
वस्तु स्थिति यह है कि ये परीक्षाएं इन गुणों का सत्यता 
से मापन नहीं करती। यथा शिक्षक प्रशिक्षण की प्रवेश 
परीक्षा मे भाषा, गणित, मानसिक योग्यता तथा सामान्य 
ज्ञान आदि का लिखित आधार पर मूल्याकन होता है। 
मौखिक वार्तालाप, सम्प्रेषण कौशल, अध्यापन के प्रति 
रुचि-अभिरुचि आदि के मापन को कोई स्थान नहीं है। 
पाद्य-वस्तु योग्यता भी औसत दर्जे की मान्य की गई है। 
तब पाठ्यविषयो पर अच्छा अधिकार रखने वाला, सहृदय, 
कर्त्तव्यनिष्ठ, व्यवहार कुशल तथा समर्पित शिक्षक का चयन 
कहा सम्भव हुआ? 


परीक्षा प्रणाली 

शिक्षा परीक्षा एव प्रमाण-पत्र पर केन्द्रित न हो। व्यक्तित्व 
के वे सारे पक्ष जिन्हे हम उस शिक्षा से विकसित करनः 
चाहते है, उन सबका सही मूल्यांकन होना ही चाहिए। 
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यौन तथा एड्स शिक्षा की अनिवार्यता 


0 हरिश्वन्द्र व्यास 


किशोर देश व समाज के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। फिर 
भी, अभी तक, इस समूह की यौन शिक्षा, यौन संचरित 
रोग एव एड्स जैसी गंभीर समस्याओ की ओर पर्याप्त ध्यान 
नहीं दिया गया है। 990 में भारत में हुए अध्ययनों एवं 
अनुप्ंधानो ने यौन शिक्षा एवं यौन सचरित सक्रमणों को 
आलेखित करके काफी हद तक इस समस्या की ओर ध्यान 
आकर्षित किया है। आज देश मे प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित 
संक्रणो तथा एच.आई.वी. / एड्स संबंधित विषय को 
राष्ट्रीय स्तर पर महत्व प्रदान किया जा रहा है। प्रजनन 
तंत्र सक्रमण / एड्स जैसी जानलेवा व्याधि का मुख्य कारण 
है सही समय पर किशोर व किशोरियो को अभिभावकों 
तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा यौन सबंधित ज्ञान प्रदान न 
करना है। अतः देश की समस्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक 
एव उच्च माध्यमिक शिक्षण सस्थाओं द्वारा विभिन्‍न विषयों 
के माध्यम से यौन शिक्षा तथा प्रजनन तत्र के सक्रमणो 
तथा एंच,आई.वी./ एड्स से सबधित तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान 
करने से हम भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य तथा देश की संस्कृति 
की रक्षा करने मे सफल हो सकते है। किशोरों को स्वस्थ 
रहने की आवश्यकताओ के बारे में जानकारी तथा प्रजनन 
तंत्र सक्रमण निवारण हेतु सेवाओ को सुस्पष्ट किया जाए 
ताकि वे भल्नी-भाति अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर 
सकें। 

भारत में 2 से १9 वर्ष की आयु के किशोर व 
किशोरिया कुल जनसंख्या का पाचवा भाग है। इस आयु- 
वर्ग मे ज्गनभग 20 करोड़ की अनुमानित जनसख्या है। 28 
प्रतिशत जन्म, 5-9 वर्ष की किशोर माताओ द्वारा होता 
है। यौनिक गतिविधियों के शीघ्र शुरू होने, यौन-साथियो 
के परिवर्तन की आधृति के कारण किशोरों को एड्स हित 


यौन सचरित रोगों के होने की अधिक सम्भावना रहती है। 
[2 से 9 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों को 
शारीरिक तथा भावात्मक रूप से सन्तुलन रखने की दृष्टि 
से यौन सचरित रोगों, सभी प्रकार की यौनिक हिसा जैसे 
अस्वाभाविक एव असामाजिक कृत्य से मुक्त रहने देने हेतु 
यौन शिक्षा तथा एड्स शिक्षा को उच्चें प्राथमिक तथा 
माध्यमिक स्तर पर पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम के समस्त 
विषयो में समाहित करने के लिए अधिकांधिक महत्व प्रदान 
करना सामाजिक व राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से अति 
आवश्यक है। किशोरावस्था के.अभियोजनो का व्यक्ति के 
जीवन, अवसरों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य स्तर पर काफी प्रभाव 
पडना स्वाभाविक ही है। भारत मे विवाह की कानूनी आयु 
लडकियों के लिए 8 वर्ष तथा लड़को के लिए श वर्ष 


देश में विकृत व भ्रमित यौन तथ्यों के फलस्वरूप 
यौन व्याधियों एवं इनके संक्रमणों की उपस्थिति 
में एच.आई.वी. संक्रमण / एड्स के अवसर स्वतः 
बढ़ जाते हैं। अधिकांश प्रजनन त्तन्न संक्रमण 
किशोर व किशोरियों में यौन सम्यकों से फेलता 
है। अतः देश की शिक्षण संस्थाओं दारा विभिन्‍न 
विषयों के माध्यम से योन शिक्षा तथा प्रजनन 
तंत्र के संक्रमणों, एच.आई.वी. / एड्स से 
संबंधित तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने से हम भावी 
पीढ़ी के स्वास्थ्य तया देश की संस्कृति की रक्षा 
करने में सफल हो सकते हैं। 













है फिर भी आज भी आंचलिक राजस्थान, बिहार, मध्य 
प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक लड़के 
व लड़कियों का विवाह 6 वर्ष से कम की आयु मे ही 
हो जाता है। जिससे यौन मान्यताओं तथा व्यवहार की नई 
चिन्ताए उत्तन्न हो जाना भी स्वाभाविक ही है। किशीएं 
में यौनिक गतिविधियों की व्यापकता काफी है और 
लडकियो की अपेक्षा, लड़को में अधिक है । किशोरियो द्वारा, 
सामाजिक भय के कारण, गैर वैवाहिक यौन सबंधो का 
स्वीकार करना काफी कम है। इस्तलिए विवाह पूर्व यौन 
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सबंधो की व्यापकता का वास्वविक अनुमान लगाना 
सामान्यत. सभव नहीं है। फिर भी कहा जा सकता है कि 
देश मे शादी से पूर्व तथा शादी के बाद यौन संबंध बनाने 
के बारे मे रवैया “स्वतत्र” किस्म का है। प्रथम बार यौन 
सबधों के लिए प्राय व्यावसायिक यौन कर्मियो का ही प्रयोग 
किया जाता है। 

यौन के मुद्दों मे अध्ययनरत किशोरों का ज्ञान गौण 
अथवा अल्प होता है। 50 प्रतिशत किशोरियो को मासिक 
धर्म के बारे मे भी ज्ञान नही होता। जिनको सीमित ज्ञान 
है, वह भी कुछ सामाजिक परम्पराओं (जैसे कि मासिक 
धर्म के दौरान भोजन बनाने की अनुमति न देना) पर 
आधारित है न कि शरीर क्रिया के ज्ञान पर। किशोर व 
किशोरिया को यौन मुद्दे पर सखा-साधियो से ही जानकारी 
प्राप्त होती है । जो सामान्यतः गलत तथा भ्रमित करने वाली 
होती है। अभिभावको तथा शिक्षको से भी जानकारी मिलना 
नगण्य है क्योकि वे यह जानकारी किशोरों व किशोरियो 
को देने मे काफी झिझकते है। आयु तथा लिग कारको से 
किशोरों को प्रजनन तथा यौन सबधी निर्णय लेने मे काफी 
रुकावट होती है। 

भारत मे पश्चिमी सस्कृति के प्रभाव स्वरूप अवाछित 
गर्भ तथा उत्प्रेरित गर्भपात एक आम बात होती जा रही 
है। जबकि “प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेकनिक एक्ट, 994” 
के अन्तर्गत महिला भ्रूणो के गर्भपात को एक कानूनी 
अपराध माना है। उद्रेरित गर्भपात अक्सर अप्रशिक्षित 
कर्मियो द्वारा अस्वच्छ औजारों से तथा अप्रमाणित स्थानों 
पर किये जाते है जिसके कारण किशोरियो के जीवन को 
अत्यधिक जोखिम होने की प्रबल सम्भावना बन जाती है। 
गर्भपात हो जाने के उपरान्त नि सतानता, मानसिक तनाव 
तथा पारिवारिक कलह जैसे कष्टदायक तत्वों से तो जीवन 
भर की वेदना को भी सहन करने के लिए उसे विवश होना 
पड़ सकता है। यह जोखिम और भी बढ़ जाता है अगर 
गर्भपात दूसरे या तीसरे मास मे किया जाता है-जैसा कि 
किशोरावस्था के गर्भधारण में अक्सर होता है। 
किशोर-किशारियों मे यौनिक गतिविधियो मे शीघ्र शुरू होने 
तथा यौन साथियो के परिवर्तन की आवृति के कारण 
किशोरो को एच आई.वी./ एड्स सहित यौन सचरित रोगो 


55 


के होने का अधिक जोखिम होता है। बलात्कार के 
अधिकतम मामले 0-6 वर्ष की आयु मे होते है अर्थात्‌ 
देश में यौन उत्पीड़न की घटनाएं व्यापक रूप ले रही है। 
गरीबी, पर्यटन एवं सही रूप मे शिक्षा प्रदान करने जैसी 
कमी के फलस्वरूप अध्ययनरत किशोरियो को वेश्यावृति 
मे धकेल दिया जाता है ताकि कुवारी लडकी के साथ यौन 
सबधो से एच आई वी / एड्स सहित सभी यौन सचरित 
रोग नहीं हो पाते। 

देश में विकृत व भ्रमित यौन तथ्यो के फलस्वरूप 
यौन व्याधियो एव इनके सक्रमणों की उपस्थिति में एच, 
आई.वी सक्रमण/ एड्स होने के अवसरों का बढ जाना 
भी स्वाभाविक ही है। किशोरों को भी प्रजनन तत्र के 
सक्रमण, विशेषकर यौन सचरित रोग होते है परन्तु इनकी 
प्रचुरता तथा दुष्परिणाम किशोरियों मे अधिक गभीर होते 
है। प्रजनन तत्र सक्रमणो के फलस्वरूप पुरुषो तथा 
महिलाओ के ऊपरी तथा निम्न प्रजनन तत्रो मे, विभिन्‍न 
जीवाणुओ, विषाणुओ तथा प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले 
सक्रमण सम्मिलित है। अधिकाश प्रजनन तत्र सक्रमण 
किशोर व किशोरियो मे यौन सम्यको से ही फैलता है। 
प्रजनन तंत्र सक्रमण निम्न प्रजनन तत्र मे शुरू होते है तथा 
सही समय पर सक्षम डाक्टर द्वारा उपचार न होने की स्थिति 
मे ये ऊपरी प्रजनन तंत्र के अंगों, जैसे गर्भाशय, फैलोपियन, 
नल्रिकाओं तथा अंडाशय मे भी फैल जाते है। 

किशोरियो द्वारा असुरक्षित गर्भपात तथा आंतरिक रूप 
से होने वाल्ले सक्रमण जो व्यक्तिगत यौन सम्बन्धो के कारण 
हो जाने की प्रब॒त्न सम्भावना बन जाती है। आज देश मे 
किशोर व किशोरियों मे प्रजनन तत्र सक्रमण काफी व्यापक 
रूप से फैल रहा है। किशोरों में मूत्र नलिका मे तथा जनन 
अगो में सक्रमण होने पर उपचार हेतु नीम-हकीमों के पास 
पहुचने के सत्य तथ्य पतन्न-पत्रिकाओ में परिलक्षित होते हैं। 
क्योकि किशोर व किशोरियां दोनो में इन सक्रमणों से 
प्रभावित होने के उपरान्त इसके बारे मे बात न करने का 
रिवाज है । उत्तर प्रदेश मे किए गए एक अध्ययन के अनुसार 
लगभग 9 प्रतिशत पुरुषों मे किसी यौन सचरित रोग से 
ग्रस्त होने की बात स्वीकार की लेकिन उनमे से केवल 45 
प्रतिशत ने ही किसी स्वास्थ्यकर्मी से उपचार के लिए सलाह 
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ली थी अर्थात्‌ यौन रोगो के बारे मे सलाह लेना लाछित 
होना समझने की मानसिकता पाले हुए है। किशोरिया अपनी 
मातां से भी इन रोगो के बारे में चर्चा तक नहीं करना 
चाहती है। उसी तरह भारतीय किशोर व किशोरियो के 
लिए ऐसी अस्तमजस की स्थिति में सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी 
से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना उनके लिए एक अत्यधिक 
कठिन कार्य बन जाता है जो उनके ऊपर कोई गलत छाप 
या लांघन न लगाएं । सामाजिक ल्लांछन के भय से उपयुक्त 
ढंग से निदान व उपचार हैतु योग्य डाक्टर से सलाह लेने 
के अभाव में यौन सक्रमण रोग, प्रजनन तत्र तथा शरीर 
के अन्य अगो में फैल कर काफी जटिलताए उठ्यन होने 
की सम्भावनाएं वन जाती है। 
प्रजनन तंत्र के सक्रमणों तथा एच आई वी,/ एड्स 
से संबंधित सक्रमण दोनों किशोर व किशोरियों द्वारा अनेक 
साथियों के साथ असुरक्षित यौन सबधों के जोखिम भरे 
व्यवहार से जुडे हुए होते है। अत. वे सब उपाय, जो प्रजनन 
तंत्र सक्रमणो की रोकथाम करते हैं एच,आई.वी सक्रमण 
की रोकधाम के लिए भी कारगर है। किशोर व किभोरियों 
के प्रजनन तंत्र के सक्रमण की उपस्थिति मे एच,आई.वी. 
सक्रमण को प्राप्त करना तथा उन्हे फैलाना काफी सरलता 
से हो जाता है। सिफिलिस, शेंक्राइड तथा हरपीज जैसे जनन 
अंगों मे रिसने वाले जख्म पैदा करने वाले सक्रमणों से एच, 
आई.वी. सक्रमण से सचरण का खतरा निश्चय ही 0 गुना 
बढ़ .जाता है। ऐसे सक्रमणो से, सुजाक, क्लेमाइडियल 
सक्रमण, टाइकोमोनिआसिस तथा वैक्टीरियल, एच आई.वी. 
सक्रमण के संचरण का जोखिम 4 गुणा हो जाता है। ऐसी 
स्थिति मे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मे स्वाभाविक 
रूप से कमी हो जाने से प्रजनन तंत्र के सक्रमणो द्वारा 
खतरनाक स्थिति पैदा करने में सफल होते जाते है। 
किशोर व किशोरियों को आखिरकार प्रजनन तत्र 
सक्रमण तथा एच.आई वी./ एड्स से निजात्त हम कैसे 
दिल्लवा सकते है? इसके लिए आवश्यक है कि अध्ययनरत 
किशोर व किशोरियों को यौन शिक्षा तथा एच आई वी / 
एडस्‌ के बारे में सम्पूर्ण व सही जानकारी प्रशिक्षित 
अध्यापको द्वारा शिक्षण सस्थाओ द्वारा प्रदान की जानीं 
चाहिए। इतप्त प्रकार की शिक्षा के अभाव में यौन रोग व 
सामाजिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित समस्या में प्रति 
वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। शाला छोडने 
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वाले तथा कभी भी शिक्षण सस्थाओ मे प्रवेश न लेने वात्ले 
किशोर व किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा केन्‍्द्रो द्वार 
सही ढंग से “यौन” तथा “एड्स” के बारे में श्रव्य-दृश्य 
साधनो से ज्ञान प्रदान करना वांछित है। किशोर व 
किशोरियों को पुरुष व महिला के क्रमिक विकास के रत 
के अनुकूल परिवर्तित होने का ज्ञान, मानव की कामुकता 
उसके सम्पूर्ण जीवन से एक स्वास्थ्य की इकाई के रूप 
में होने का ज्ञान, यौन अगो एव कामेच्छा के बारे मे उत्सुकता 
का निवारण करना तथा गलत रास्ते पर भटने से सम्भावित 
दुष्प्रभावों के बारे मे आगाह करने जैसे तथ्यों को विभिन्‍न 
विषयों की पाठय-वस्तु मे इन्ट्रीग्रेटेड रूप मे अध्ययन-अध्यापन 
प्रक्रिया हेतु किशोर व किशोरियों के लिए सृजन करना व 
करवाना आवश्यक है। बहुत से विकसित राष्ट्र भी काम 
शिक्षा एव एड्स के बारे में पाठय-वस्तु के रूप में सृजन 
करने तथा पढाने के पक्षधर नहीं है। लेकिन देश के 
किशोर-किशोरियों को गलत रास्तो पर भटकने से बचाने 
तथा अपनी भावी पीढ़ी के जीवन मे प्रजनन तत्र सक्रमण 
तथा एच .आई.वी / एड्स जैसी जानलेवा व्याधियों से बचाते 
हुए दाप्पत्य जीवन को सुखी बनाने हेतु अति वांछित है। 
यौन शिक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित ज्ञान से तो 
भौतिक, मानसिक (चेतन व अर्द्धचेतन मन), मूल प्रवृत्तियों, 
सवेगात्मक, सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मानव 
संबधो के ऐसे पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो 
किशोर व किशोरियो के सबधो से प्रभावित होते हैं। 
कामुकता उसके सम्पूर्ण जीवन को एक स्वस्थ्य इकाई के 
रूप मे और एक सृजनात्मक शक्ति के रूप मे समन्वित 
करने हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा उद्लेरित किया जाना 
चाहिए। 

किशौर व किशोरियों द्वारा कामेच्छा या यौनागो के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता, मानसिक 
व क्षारीरिक विकास के साथ यौन तथा यौन रोगो सवधी 
जानकारी देने, वीर्यपात, मासिक धर्म, हस्तमैथुन, शादी, 
संभोग, गर्भाधान, सन्तानोत्यति और यौन रोग एव प्रजनन 
सक्रमण रोग के बारे में सही रूप में ज्ञान प्रदान करने, 
किशोर व किशोरियो को नीम-हकीमो के चक्कर में न फसने 
देने; काम शिक्षा का सांस्कृतिक मूल्यो से सहसम्बन्ध स्थापित 
करने, व्यक्तिगत यौन विकास से उत्पन्न व्याकुलता व॑ 
चिताओ से किशोर-किशोरियों को मुक्त करने, मानसिक 
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कुठाओ से निजात दिलाने एवं किशोर व किशोरियो को 
काम-विकृतियो से बचाने के लिए यौन शिक्षा शिक्षण 
सस्थाओ द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदान करना आज के समाज 
के लिए आवश्यक है। अभिभावक यौन एवं एड्स शिक्षा 
देने के प्रसग मे चाहे सकारात्मक या नकारात्मक वृत्ति क्यों 
न रखते हो, लेकिन अधिकाश किशोर व किशोरिया स्वय 
यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सबधित तथ्यो के बारे मे ज्ञान 
शिक्षण सस्थाओ द्वारा प्रदान किए जाने के प्रबल पक्षधर 
है। किशोरो मे बच्चों के जन्म, लिगो में भेद, सतानोत्त्ति, 
गर्भाधान, यौन जीवन एव प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर उत्पन्न 
भ्रातिया व गलत धारणाए विद्यमान हैं। इन गलत धारणाओ 
को सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान एव शरीर विज्ञान आदि 
विषयो के माध्यम से अध्यापक द्वारा ज्ञान प्रदान करना 
उपादेय सिद्ध हो सकता है। यदि किशोर अवस्था प्रारम्भ 
होते ही उनको उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन स्वास्थ्य 
सबंधित तथ्य प्रदान किए जाए तो वे यौन-रोग, यौन 
भ्रान्तियो, एड्स जैसी जानलेवा व्याधियो से निजात प्राप्त 
करते हुए आनन्दमय दाम्पत्य जीवन, खुशी एवं स्वस्थ युवक 
तथा युवतियो के रूप में व्यक्तित्व को विकसित होने मे 
सफल सिद्ध हों सकते हैं। 

अभिभावको का भी उत्तरदायित्व है कि वे अपने 
किशोर व किशोरियो, बेटे-बेटियो की यौन रुचियो पर नजर 
रखना सूक्ष्म रूप से अपना कर्तव्य समझे । उनके शारीरिक 
वृद्धि के साथ-साथ यौनागो के विकास के सबंध मे उचित 
ज्ञान प्रदान करना प्रत्येक मा-बाप का पुनीत कर्तव्य है। 
किशोरावस्था मे लड़को मे वीर्यपात व लडकियों में मासिक 
धर्म को लेकर उत्पन्न गलत धारणाओ को स्वाभाविक तथ्य 
के रूप अवबोधित करवाने का सफल प्रयल करना चाहिए। 
युवक लडकों व लडकियों मे प्रेम और शादी के बारे में 
उनके स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास भी अभिभावकों द्वारा 
किया जाना चाहिए। यौन-रोग, हिसा के कारण गर्भावस्‍था 
के बुरे परिणाम, यौन सचरित सक्रमण, जीवन में 
आत्मविश्वास एव आत्म नियत्रण की अभिवृति का विकास 
करने की प्रेरणा देना प्रत्येक अभिभावक का प्रमुख 
उत्तरदायित्व है। 

प्रजनन स्वास्थ्य मे सुधार हेतु सार्वजनिक तथा निजी 
प्रयासों का सम्मिश्रण करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार 
राष्ट्रीय स्तर पर यौन शिक्षा का प्रचार-प्रसार व सही 
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जानकारी प्रदान करने हेतु सार्वजनिक व निजी सस्थानों 
एवं पीढियो को भी हरसम्भव प्रयास करना चाहिए। 

औपचारिक शिक्षण सस्थाओ द्वारा किशोर व किशौरियो 
को अध्यापक द्वारा कथन विधि से यौन प्रक्रियाओ के प्रसग 
में जानवरों के उदाहरण प्रस्तुत करके “एनोल्ञॉजी” के 
आधार पर अध्ययन करवाते हुए प्रसगवश किशोर व 
किशोरियो को यौन भ्रान्तियां, सुरक्षित यौन आचार-व्यवहार, 
गर्भपात तथा अन्य क्रियाओ एवं जनन अगो की स्वच्छता 
के बारे मे जानकारी देने का कोई अवसर हाथ से न जाने 
दे। यौन-रोग, प्रजनन तत्र सक्रमण/ एड्स विशेषज्ञो द्वारा 
अधिकृत जानकारी किशोर व किशोरियो को दी जाने की 
व्यवस्था शिक्षण सस्थाओ द्वारा निष्पादित करनी चाहिए। 
औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों का पुनीत कर्तव्य है 
कि वे यौन॑ शिक्षा एव एड्स से सम्भावित खतरों के बारे 
मे वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता तथा समूह चर्चाओ का 
आयोजन करे। अध्यापको द्वारा समुदाय मे भी इन मुद्दे 
पर समूह चर्चा का आयोजन उपादेय सिद्ध हो सकता है। 
यौन शिक्षा मे नकारात्मक निषेध और नैतिक निर्देश से 
अध्यापक को सदैव बचना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान की 
पाव्यपुस्तकों का सृजन करते-वक्‍त शारीरिक बनावट, 
हारमोन्स, यौन प्रक्रिया एव एड्स से होने वाले दुष्प्रभावों 
के बारे मै तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने का सफल प्रयल 
होने के प्रतिमान को सामने रखना वाछित है। सामाजिक 
विज्ञान की पाठ्यपुस्तक मे शादी और पारिवारिक सबधो 
एवं सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के स्वरूप पर भी 
पर्गाप्त तथ्य किशोर-किशोरियो को माध्यमिक स्तर पर 
प्रदान करना भावी पारिवारिक जीवन के लिए अति उपादेय 
सिद्ध हो सकता है। 

यौन शिक्षा, प्रजनन तत्र के सक्रमणो तथा एच आई. 
वी./ एड्स के सबध में अभिभावकों और औपचारिक व 
अनौपचारिक शिक्षण सस्थाओं द्वारा तथ्यात्तक जानकारी 
किशोर व किशोरियो को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव 
उच्च माध्यमिक स्तर पर सही तरीके व स्वाभाविक रूप 
से प्रदान करना उनका नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए। 
प्रजनन स्वास्थ्य के स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता पर यौन 
शिक्षा का प्रभाव अधिकाधिक पड़ता है। आज आवश्यकता 
इसे बात की है कि किशोर व किशोरियो के अलावा सभी 
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आयु-वर्ग एवं एड्स से सम्बन्धित तथ्यो अभिभावको द्वारा सही समय पर सही ढंग से सही तथ्यात्मक 
मा 80255 करते हुए उचित ढग, ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाता है तो वे अपना दाम्पत्य जीवन 
विवेक युक्त कार्यो की जीवन मे शुरुआत करने का दृढ़ वफादारी के साथ व्यतीत करते 83208 स्वस्थ 3233 सन्तुलित 
संकल्प ले । जिससे किशोर व किशोरियों मे पनप रहे भ्रमित व्यक्तित्व का विकास करते हुए उत्पादक नागरिक के रूप 
दृष्टिकोण से वे निजात पा सके और कुठाओ का भी मे भारतीय समाज मे उभर कर राष्ट्रीय सेवा देने मे सफल 
समाधान सहज ही सभव हो सके। जब अध्यापक व हो सकता है। [30 


कीकाणी व्यासों का चौक 
बीकानेर, राजस्थान 


| 


पर्यावरण सजगता पर आर्थिक स्तर 
का प्रभाव 


0 प्रेम छाबड़ा 
८) उषा भटनागर 


विद्यालय ज्ञान प्रवर्तन के महत्वपूर्ण केन्द्र होते है। पर्यावरण 
के गिरते स्तर को सुधारने मे यह महत्वपूर्ण योगदान दे 
सकते है। बालक विद्यालयों की महत्वपूर्ण इकाई होते है। 
विद्यालय का परिवेश उसे अत्यधिक प्रभावित करता है। 
यहा की स्वच्छता, शुद्धता उसमे पर्यावरण के प्रति सजगता 
जागृत करती है। यही बालक अपने समाज मे पर्यावरण 
सजगता जागृत करके भविष्य के लिए सुरक्षित जीवन की 
सभावनाओ का निर्माण कर सकते है। 

प्राथमिक स्तर के उच्च तथा निम्न आर्थिक स्तर के 
बालको में पर्यावरण के प्रति सजगता का तुलनात्मक 
अध्ययन करना। 


अध्ययन के उद्देश्य 

- उच्च एवं निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की 
पर्यावरण सजगता के आधार पर परस्पर तुलना 
करना। ह 

- उच्च आर्थिक स्तर के बालको एवं निम्न आर्थिक 
स्तर के बालको की पर्यावरण सजगता के आधार 
पर परस्पर तुलना करना। 

- उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं एवं निम्न 
आर्थिक स्तर की बालिकाओ की पर्यावरण सजगता 
के आधार पर परस्पर तुलना करना। 

- उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं तथा निम्न 
आर्थिक स्तर के बालको मे पर्यावरण सजगता के 
आधार पर परस्पर तुलना करना। 


- निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओं एव उच्च आई 
स्तर के बालको में पर्यावरण सजगता के आधार 
पर परस्पर तुलना करना। 


न्यादर्श 

प्रस्तुत शोध में दो विद्यालयों के कक्षा चार के 9* आयु 
समूह के विद्यार्थियों का चयन यादृच्छीकृत विधि द्वारा किया 
गया। न्यादर्श मे 85 विद्यार्थियो को सम्मिलित किया गया। 













सामान्यतः ऐसी धारणा है कि निम्न आर्थिक स्तर 
के बालकों की तुलना में उच्च आर्थिक स्तर के 
बालकों के घर तथा आसपास का वातावरण 
स्वच्छ व सुन्दर पाया जाता है। यह असमानता 
उनके क्रियाकलापों, व्यवहार व पर्यावरण के प्रति 
सजगता संबंधी आचार-विचारों को प्रभावित 
करती है। इस धारणा की पुष्टि के संदर्भ में प्रस्तुत 
अध्ययन का चयन कर क्रियान्वित किया गया 
है। 


उपकरण 


कक्षा चार के बालको की पर्यावरण सजगता की जाच हेतु 
पर्यावरण सजगता- परिस्थिति परीक्षण के निर्माण में 
दैनिक जीवन से सबधित 90 परिस्थितियो को सम्मिलित 
किया गया। इसमे पेड़-पौधो पशु-पक्षियो के प्रति प्रेम, दया 
उनका सरक्षण, जल एवं ऊर्जा की मितव्ययिता, विद्यालय 
की स्वच्छता, खाद्य सामग्री की स्वच्छता तथा आसपास के 
पर्यावरण से जुडी परिस्थितिया ली गई। 50 परिस्थितियों 
के आधार पर एक उदाहरण यहा प्रस्तुत है- 

स्कूल के विद्यार्थी पिकनिक पर गए। सभी ने बगीचे 
मे बैठकर खाना खाया। बाद में सभी बस मे बैठने की 
जल्दी करने लगे। आप क्या करेगे- 

एछ केवल अपना सामान उठाकर बस की ओर चल 

देगे। 
ए कागज, छित्रके आदि वही पडे रहने देगे। 
ए मित्रो के साथ कागज, छिलके, झूठन आदि 
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नियत स्थान पर फेंकेंगे। 
० अपने मित्रो को छूढ़ेंगे। 
ए मित्रो को रुकने के लिए कहेंगे। 
पर्यावरण सजगता-- परिस्थिति परीक्षण में प्रत्येक 
परिस्थिति के लिए पाच विकल्प दिए गए जिनके क्रमानुसार 
5, 4, 3, 2, ! अक निर्धारित किए गए। 


संचालन 

प्रस्तुत शोध मे पर्यावरण सजगता- परिस्थिति परीक्षण का 
प्रशासन कक्षा चार के 9" आयु समूह के यादृच्छीकृत विधि 
से चयनित दो विद्यालयों के & बालकों पर किया गया। 
परीक्षण के सचालन से पूर्व बालकों के आर्थिक स्तर से 
सबधित जानकारी एकत्र की गई। इस परीक्षण में दैनिक 
जीवन से संबंधित 30 परिस्थितिया ली गई। परीक्षण के 
सचालन के बाद परीक्षण पत्रों को एकत्र किया गया तथा 
उनका अंकीकरण एवं साख्यिकीय कार्य प्रारंभ किया गया। 


सांख्यिकीय विश्लेषण 
प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उच्च एवं निम्न आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियों की पर्यावरण सजगता की जाच करना था। अत' 
न्यादर्श पर संचालित पर्यावरण सजग्रता- परिस्थिति 
परीक्षण के प्राप्ताको का साख्यिकीय विश्लेषण मध्यमान, 
प्रामाणिक विचलन एवं “टी” परीक्षण द्वारा किया गया। 

उद्देश्य एवं परिकल्पनाओ पर आधारित विश्लेषण 
निम्नानुसार है- 

, सारिणी ॥ 

उच्च एवं निम्न आर्थिक्‌ स्तर के विद्यार्थियों के 

संदर्भ में पर्यावरण सजगता के मध्यमान, प्रामाणिक 
विचलन एवं टी मान 


| 





एरिकर्य सध्यग़ान आमाणिक टी मान 
विचलन 
उच्च आर्थिक स्तर के विद्यार्थी 4858 720 
678* 
निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थी 789248 . 767 
* 0,0] स्तर पर सार्थक स्वतंत्र अश 88 
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सारिणी । से विदित होता है कि “टी” परीक्षण का 
मान 6.8 है जो कि 00। स्तर पर सार्थक है जबकि स्वतत्र 
अश 85 है। इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियों के प्यविरण सजगता मध्यमान में अतर है। 

सारिणी । से स्पष्ट है कि उच्च आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियों का पर्यावरण सजगता मध्यमान 43.58 है तथा 
निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों का पर्यावरण सजगता 
मध्यमान 39.48 है। दोनो आर्थिक स्तर के विद्यार्थियो की 
तुलना करने से ज्ञात होता है कि उच्च आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियो का पयविरण सजगता मध्यमान सार्थक उच्च है, 
इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों मे 
पर्यावरण के प्रति सजगता अधिक है। 


सारिणी ? 
उच्च एवं निम्न आर्थिक स्तर के बालकों के 
संदर्भ में पर्यावरण सजगता के मध्यमान, प्रामाणिक 
विधलन एवं टी मान 


पविवर्त्य मध्यमान आ्रामाणिक टी गान 


विचलन 


उच्च आर्थिक स्तर के बालक 
निम्न आर्थिक स्तर के बालक 


340 36 
4380 8 


6,56 
546 


4 327 


* 0,0] स्तर पर सार्थक स्वत़त्र अश 35 


सारिणी 2 से ज्ञात होता है कि “टी” परीक्षण का मान 
452 है जो कि 0.0] स्तर पर सार्थक है जबकि स्वतंत्र 
अश 355 है। इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर के बालकों 
के पर्यावरण सजगता मध्यमान एव निम्न आर्थिक स्तर के 
बालको के पर्यावरण सजगता मध्यमान मे सार्थक अंतर 
है। इस आधार पर उच्च एव निम्न आर्थिक स्तर के बालकों 
की पर्यावरण सजगता मैं अतर है। 

यह भी स्पष्ट है कि उच्च आर्थिक स्तर के बालकों 
का पर्यावरण सजगता मध्यमान 40.86 है तथा निम्न 
आर्थिक स्तर के बालको का पर्यावरण सजगता मध्यमान 
30 8 है। दोनो आर्थिक स्तर के बाल्यको की तुलना करने 
पर ज्ञात होता है कि उच्च आर्थिक स्तर के बालकों का 
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पर्यावरण सजगता मध्यमान उच्च है, इसका अर्थ है कि 
उच्च आर्थिक स्तर के बालको मे पर्यावरण सजगता अधि 
कक है। 


सारिणी 3 
उच्च एवं निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओं के 
संदर्भ में पर्यावरण सजगता के मध्यमान, प्रामाणिक 
विचलन एवं टी मान 


मध्यमान प्रामाणिक टी मान 
विचलन 


परिवर्त्य 


उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं 45 07 
निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओं 83 0५७ 


686 
9 43 


960“ 


* 0]0 स्तर प्र सार्थक स्वतत्र अश 48 

सारिणी 3 से स्पष्ट है कि टी परीक्षण का मान 
360 है जो कि 0.0] स्तर पर सार्थक है जबकि स्वतत्र 
अश 48 है। इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर की 
बालिकाओ के पर्यावरांग सजगता मध्यमान एवं निम्न 
आर्थिक स्तर की बालिकाओं के पर्यावरण सजगता मध्यमान 
में सार्थक अंतर है। इस आधार पर उच्च आर्थिक स्तर 
एवं निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओ की पर्यावरण 
सजगता मे अतर है। 

यह भी ज्ञात होता है कि उच्च आर्थिक स्तर की 
बालिकाओ का पर्यावरण सजगता मध्यमान 45 07 है 
तथा निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओं का पर्यावरण 
सजगता मध्यमान 99,09 है। दोनो आर्थिक स्तर की 
बालिकाओ की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उच्च 
आर्थिक स्तर की बालिकाओं का पर्यावरण सजगता 
भध्यमान उच्च है, इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर 
की बालिकाए पर्यावरण के प्रति अधिक सजग है। 

सारिणी 4 से विदित होता है कि टी परीक्षण का मान 
756 है जो कि 0.0 स्तर पर सार्थक है जबकि स्वतत्र 
अश 55 है। इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर की 
बालिकाओं के पर्यावरण सजगता मध्यमान एवं निम्न 
आर्थिक स्तर के बालको के पर्यावरण सजगता, मध्यमान 
मे सार्थक अतर है। इस 'आधार पर उच्च आर्थिक स्तर 


6] 


की बालिकाओं एव निम्न आर्थिक स्तर के बालको की 
पर्यावरण सजगता मे अतर है। 


सारिणी 4 
उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं एवं निम्न आर्थिक 
स्तर के बालकों के संदर्भ में पर्यावरण सजगता के 
मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी मान 











परिवर्त मध्यमान ग्रायाणिक टी मान 
विचलन 
उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाएं 5 07. 688 332 
निम्न आर्थिक स्तर की बालक 50 88 646 । 
* 00 स्तर पर सार्थक स्वत्तत्र अश 55 


इसका अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उच्च 
आर्थिक स्तर की बालिकाओ का पर्यावरण सजगता, 
मध्यमान 45 07 है तथा निम्न आर्थिक स्तर के बालकों 
का पर्यावरण सजगता मध्यमान 50,8] है| दोनो की तुलना 
करने से स्पष्ट है कि उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं 
का पर्यावरण सजगता मध्यमान सार्थक उच्च है। इसका 
अर्थ है कि उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं मे पर्यावरण 
सजगता अधिक है। 


सारिणी 5 
निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओं एवं उच्च आर्थिक 
स्तर के बालकों के संदर्भ में पर्यावरण सजगता 
के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी मान 











परिवर्त्य पध्यमान प्रामाणिक टी मान 
विचलन 
उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाए 75809 948. ' 20४ 
निम्न आर्थिक स्तर के बालक 740 36. 6,56 ५ 
* 0,05 स्तर पर सार्थक स्वतत्र अश 26 


सारिणी 5 से स्पष्ट होता है कि टी परीक्षण का मान 
9.08 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है जबकि स्वतत्र 
अश 26 है। इसका अर्थ है कि निम्न आर्थिक स्तर की 


62 


बालिकाओं के पर्यावरण सजंगता, मध्यमान एवं उच्च 
आर्थिक स्तर के बालको के पर्यावरण सजगता मध्यमान 
में सार्थक अतर है। इस आधार पर निम्न आर्थिक स्तर 
की बालिकाओं एवं उच्च आर्थिक स्तर के बालको की 
पर्यावरण सजगता में अतर है। 

यह भी विदित होता है कि निम्न आर्थिक स्तर की 
बालिकाओ का पर्यावरण सजगता मध्यमान 89,09 है तथा 
उच्च आर्थिक स्तर के बालको का पर्यावरण सजगता, म६् 
यमान 40 86 है। दोनो की तुलना करने पर ज्ञात होता 
है कि उच्च आर्थिक स्तर के बालको का पर्यावरण सजगता, 
मध्यमान सार्थक उच्च है। इसका अर्थ है कि उच्च आर्थिक 
स्तर के बालको में पर्यावरण स्जगता अधिक है। 


निष्कर्ष 

- उच्च एवं आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की पर्यावरण 
सजगता- परिस्थिति परीक्षण के प्राप्तांको में 
तुलनात्मक रूप से अतर है। अर्थात्‌ उच्च आर्थिक 
स्तर के विद्यार्थियों के प्राप्तक अधिक हैं। जो यह 
प्रदर्शित करते है कि उच्च आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियों में पर्यावरण सजगता अधिक है। 

- उच्च आर्थिक स्तर एवं निम्न आर्थिक स्तर के 
बालको के पर्यावरण सजगता- परिस्थिति परीक्षण 
के प्राप्तांको मे परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता 
है कि उच्च आर्थिक स्तर के बालको मे पर्यावरण 
सजगता अधिक है। 

“» उच्च आर्थिक स्तर एवं निम्न आर्थिक स्तर के 
बालिकाओं की पर्यावरण सजगता- परिस्थिति 
परीक्षण के प्राप्ताको मे परस्पर तुलना करने से ज्ञात 
होता है कि उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओं मे 
पर्यावरण सजगता अधिक है। 

- उच्च आर्थिक स्तर की बालिकाओ एवं निम्न आर्थिक 
स्तर के बालकों के पर्यावरण सजगता-- परिस्थिति 
परीक्षण के प्राप्ताको में तुलनात्मक रूप से अतर 
है, जो यह बताता है कि उच्च आर्थिक स्तर की 


प्राइमरी शिक्षक जनवरी 900। 


बालिकाओं की पर्यावरण सजगता अधिक है। 
- निम्न आर्थिक स्तर की बालिकाओ एव उच्च आर्थिक 
स्तर के बालको की पर्यावरण सजगता- परिस्थिति 
परीक्षण के प्राप्ताको मे परस्पर तुलना करने से ज्ञात 
होता है कि उच्च आर्थिक स्तर के बात्को में 
प्रयविरण सजगता अधिक है। 
उपरोक्त निष्कर्ष यह सूचित करते है कि आर्थिक सता 
छात्रो की पर्यावरण सजगता को प्रभावित करता है। उच्च 
आर्थिक स्तर के छात्रों मे पर्यावरण के प्रति अधिक सजगता 
है जबकि निम्न आर्थिक स्तर के छात्रो मे पर्यावरण के प्रति 
कम सजगता है। 
यह परिणाम इस ओर संक्केत करते हैं कि छात्र किसी 
भी स्तर से संबंधित हो, पर उनके आर्थिक स्तर को बदलना 
या परिवार के परिवेश को बदलने का दायित्व लेना कठिव 
है। परन्तु विध्यालयो की भूमिका को पर्यावरण के प्रति 
सजगता के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। 
एक विद्यालय मे हर प्रकार के आर्थिक स्तर तथा 
पारिवारिक परिवेश के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। 
अतः विद्यालय में कक्षा, मैदान, सभाकक्ष, प्राचार्य कक्ष, 
शिक्षक कक्ष, पुस्तकालय, वाटर हट तथा शौचालय आदि 
की व्यवस्था तथा रख-रखाव ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध 
तथा स्वच्छ पर्यावरण का उदाहरण बन सके । इस परिवेश 
का अनुकरण करके प्राथमिक स्तर के छात्र अपने परिवार 
का पर्यावरण कुछ अंशो तक बदल पाएंगे जो पर्यावरण 
सजगता का परिणाम होगा। इसी के साथ प्राथमिक स्तर 
पर शिक्षको द्वारा दिया गया मार्गदर्शन जिसमे छात्रो के शरीर 
की सफाई (आंख, कान, बाल, नाखून) बस्ते का रख-रखाव, 
उचित गणवेश, साफ-सुधरा लंच बाक्स आदि मुख्य बिदु 
हो। छोटी-छोटी दैनिक घटनाएं जिनका पर्यावरण से सबंध 
है उनका निकटगामी तथा दूरगामी प्रभ्नाव समझाका 
पर्यावरण के प्रति सजग बनाया जा सकता है। इस प्रकार 
की भूमिका यदि विद्यालय प्राथमिक स्तर के छात्रो के सामने 
प्रस्तुत करता है तो किसी भी आर्थिक स्तर के छात्रों में 
समान रूप से पर्यावरण के प्रति सजगता देखी जा सकेगी। 
(.] 


लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय 
उज्जैन 



































शोत )॥| 


अध-अथाए में यवायार विशेष 





















प्राइमरी शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
| परिषद्‌ की एक त्ैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य 
| है शिक्षको और संबद्ध प्रशासकों तक केद्रीय सरकार की शिक्षा 
॥| नीतियों से संबंधित जानकारियां पहुचाना, उन्हे कक्षा मे प्रयोग 
में लाई जा सकने वाली सार्थक व संबद्ध सामग्री प्रदान करना 
और देश भर के विभिन्‍न केद्रों मे चल रहे पाठ्यक्रमों और 
कार्यक्रमों आदि के बारे मे समय पर अवगत कराते रहना। 
शिक्षा-जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मच प्रदान करती है। 
पत्निका में प्रकाशित लेखों मे व्यक्त किए गए विचार लेखको के 
अपने विचार भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक 
चितन में परिषद्‌ की नीतियो को ही प्रस्तुत किया गया हो। 


पूरन चन्द प्रधान अकादमिक संपादक 
रामेश्वर दयात्न शर्मा अकादमिक सपादक 


प्रकाशन सहयोग 


राजकुमार गुप्त सपादक कल्याण बैनर्जी उत्पादन अधिकारी 
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मूल्य एक प्रति . 4 रुपये. वार्षिक . 6 रुपये 
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प्राइमरी शिक्षक हु 


अध्ययन-अध्यापन में नवाचार विशेषांक 














वर्ष १6 अक १ अप्रैल 200] 
सपादक की कलम से 
अध्ययन-अध्यापन में नवाचार 8 शकुन्तला नागपाल 
बिना बस्ते के शिक्षा ॥] प्रेम नारायण कौशिक 
मैरे विद्यालय आगमन के चन्द दिन १9 रघुबीर सिंह 
प्राथमिक स्तर पर चित्रकथा द्वारा अध्यापन- 98 एम. एस. भारद्वाज 
एक प्रयोग सीमा शुक्ला 

मुकेश प्रधान 
अधिक सख्या वाली कक्षा के सचालन की समस्या 84 उषा उपाध्याय 
का अध्ययन एवं समाधान 
ताध, बोध एवं उपाय द्वारा छात्रो की उपस्थिति 89 दत्तात्रय नारायण प्रभु 
दर, शैक्षिक और नैतिक विकास में सुधार 
अध्यापक शिक्षा मे अभिनव प्रयोग और पद्धतिया 44 आशा सेठ कक्‍्कड़ 
बात वाटिका कला निकेतन 48 नंद लाल जाटव 
भाषा शिक्षण की प्राचीन एवं नवीन विधि से 55 सुधा पाण्डेय 
प्राप्त उपलब्धि का अध्ययन 
प्राथमिक स्तर पर विभिन्‍न कार्यकत्नापो 64 खमर ताज 
द्वारा पर्यावरण अध्ययन संवर्धन 
मृजनश क्ति द्वारा विज्ञान प्रतिभा का विकास 68 रमेचन्द्र साहू 
बहुस्तरीय शिक्षण-स्थितियो से उपजा एक प्रयोग है| मुकेश मालवीय 
विद्या्यी शिक्षा की समस्याओ का अभिनव 75 अल्का जैन 


प्रयोगो द्वारा निवारण 


संपादक की कत्म से 


शैक्षिक संस्थानों का प्रभावशाली होना बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है जैसे- अध्ययन-अध्यापन, 
पढ़ाने की कला, पाठ्यक्रम, भौतिक व मानवीय सुविधाएं, विधात्य क्रियाओं में समय नियोजन 
और सबसे अधिक अध्यापक की तुलनात्मकता व प्रेरणास्तोत जिसे वह कक्षा में अध्ययन-अध्यापन 
के प्रयोग में लाता है। संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने में अध्यापक एक मुख्य कारक 
है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति केवल सक्षम अध्यापक के दारा ही हो सकती है जो नवाचार पाठ्यक्रम 
व अन्य साधनों द्वारा छात्रों! में सकारात्मक मानक मूल्यें। के निर्माण व उनके चौरिज विकाए 
के साथ-साथ उनकी अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। 

अध्यापक में अपेक्षित गुणों की अपूर्णता होने पर समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता। 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण में निरंतर परिमार्जन की आवश्यकता 
है। अध्यापक अध्ययन-अध्यापन अनुभवों द्वारा व्यावहारिक नवाचार प्रयोगों में दक्ष हो सकते 
हैं। उनके लिए कक्षा एक प्रयोगशाला है। यहां पर वह निरंतर नवाचार पद्धति में खोज कार्य 
व प्रयोग कर सकते हैं। खोज व अध्ययन-अध्यापन कार्य एक-दूसरे को बल देते हैं। अध्यापक 
शोधकर्ता के रुप में क्रमबद्ध ढंग से अपने अध्यापन कार्य को सूक्षमता से देख सकते हैं और 
कक्षा अभ्यास को उसी दृष्टिकोण से सुधार सकते हैं तथा अध्यापन व्यवसाय के विकास में 
अपना योगदान दे सकते हैं। उनकी शोध अंतःदृष्टि व शोधकार्य के परिणामों को दूसरे अध्यापकों 
तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है ताकि अन्य साथी अध्यापक उनके प्रयोगों को जांच परख 
सकें और अपने कक्षा अध्ययन-अध्यापन कार्य में उनका प्रयोग कर सकें। 

अध्यापक के प्रयोग, अनुसंधान और अभिनव पद्धतियां उन में व्यावसायिक क्षमता का 
विकास करती हैं। नवाचार अध्यापक सृजनात्मक अध्यापक होता है जो विद्यमान त्ीर-तरीकों 
में कुछ न कुछ नए परिवर्तन करता है। नवाचार नवीन विचारों से अधिक है, इसमें उन्हें 
सफलतापूर्वक परिचित कराने की प्रक्रिया या क्रार्य को नवीन ढंग से करना भी सम्मिलित है। 
बह कस को उपयोगी, व्यावहारिक और/व्यावसायिक उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित 
करता है। 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन.सी.ई.आर:टी.) द्वारा प्रतिवर्ष दो 
अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं, एक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए तथा दूसरी विद्यालयी अध्यापकों 
के लिए शिक्षा भें अभिनव पद्वतियां और प्रयोग नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित होती 
हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों और विद्यालयी अध्यापकों में प्रयोग, 
अनुसंधान और अभिनव पद्धतियों को उन्नत करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और उनमें व्यावसायिक 
क्षमता का विकात्त करना है। यह भी परिकल्पना की गई है कि इन योजनाओं से अध्यापक 
शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अभिनव प्रयोगों, नई पद्धतियों और परीक्षणों 
से उनका सम्पर्क बराबर बना रहेगा। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अध्यापक सुजनात्मक 
विधारों के समझे जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन में इन अध्यापकों ने क्या-क्या नवाचार किए 
हैं, प्रस्तुत अंक में उनके स्वरचित लेख प्रकाशित किए गए हैं। [5 


अध्ययन-अध्यापन में नवाचार 


हज शकुन्तला नागपाल 


प्रध्यात शिक्षाविद्‌ श्री बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी 
भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय वहा की विधानसभाओं, कल- 
कारखानो एवं न्‍्यायाल्यो द्वारा नही, वरन्‌ विद्यालयों द्वारा 
होता है। अत. हमे जिस प्रकार के भारत का निर्माण करना 
है उसकी शुरुआत विद्यालयो से ही होनी है । विद्यालय एक 
छोटा समाज है जो बड़े समाज मे अच्छी प्रकार से 
समायोजित हो सकने का प्रशिक्षण स्थल है। शिक्षा और 
जीवन अन्तरपरिवर्तनीय शब्द है। जीवन ही शिक्षा है। ऐसी 
कोई शिक्षा नही है जो प्राणहीन हो । शिक्षा जन्म के साथ 
शुरू होती है और जीवन के अत तक चलती रहती है, 
पालने से लेकर कब्र तक। शिक्षा एक प्रकार से संगीत है 
जिसमे दो स्पष्ट स्वर बजते रहते है और जब वे विभिन्‍न 
तालो में राग बदलते है तो यह मालूम,होता है कि मनुष्य 
की आतरिक शक्तियों-शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक 
और काल्पनिक, सृज़नग और अत बोध-का विकास हो रहा 
है। शिक्षा का आरंभ आश्चर्य के साथ होता है। जब मानव 
मस्तिष्क कोई अपरिचित दृश्य देखता है तो उसका मन 
रहत्य से रोमाचित हो जाता है। जिज्ञासा की सहज भावना 
से उसे अज्ञात का रहस्योद्घाटन करने के लिए रोमाचित 
हो उठता है। प्रत्येक मनुष्य मे एक छोटा कवि विद्यमान 
होता है जो शेक्सपियर के पागल प्रेमी व कवि की तरह 
अपने आसपास की अद्भुत सृष्टि को समझने के लिए उसे 
सूक्ष्म आतुर भाव से देखता है। शिक्षा के सगीत का दूसरा 
स्वर अपेक्षाकृत कठोर है, इसमें अनुशासन और आंतरिक 
आत्म नियत्रण अपेक्षित है। वस्तुओ का ज्ञान उनके यथार्थ 
रूप मे होना चाहिए न कि अपने मन के अनुसार! 
शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना की स्वतत्रता और आत्म 
नियत्रण, असहमति और अनुशासन बदल कर नये-नये रूपो 
में दिखाई देते हैं। ये तत्व ही शिक्षा-प्रणाली के सार तत्व 


है जिन्हे असहमति के प्रबंध की कला कह सकते है। यदि 
असहमति अधी है, तो उसकी ज्योति बुझ जाती हैं, ऐकिन 
यदि अनुशासन के नियत्रण में रखी जाती है तो ज्ञान व 
क्रिया के नये क्षेत्रो को उजागर करती है। अत. रोमांचित 
भावना और अनुशासन की कठोरता दोनों को उचित संतुलन 
मे जीवित रखा जाना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की नष्ट 
न कर दे। 

शिक्षा के विभिन्‍न कार्यक्रमों का मूल्य अवश्य है लेकिन 
इससे महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थी कैसे सीखता है और 
अपनी मानसिक शक्तियो को कैसे समझता है और कित्त 
प्रकार निर्णय लेता है। 


राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान 
यदि व्यक्ति को समाज का रचनात्मक सदस्य बनना है तो 
उसे केवल अपना ही विकास नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
समाज के विकास मे योगदान देना चाहिए। 

शिक्षा ही किसी राष्ट्र या समाज की आधारशिला होती 
है। जिस पर राष्ट्र रूपी भव्य महत्न खड़ा होता है। शिक्षा 
द्वारा ही नवयुवक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकार 
के नये विचारों और तकनीकों को ग्रहण करने के लिए 
उत्सुक होते है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा विनियोग' 
है अर्थात्‌ सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्‍न क्षेत्रो मे अपनी प्रतिभा 
के बल पर कर्त्तव्यनिष्ठ होकर राष्ट्रीय हित में अपनी 
अभूतपूर्व भूमिका अदा करता है। 

भारत की लगभग 70% जनसख्या गावो मे निवात्त 
करती है। गांव की अधिकाश जनसंख्या निरक्षर है, जिससे 
उनमें जागरूकता की कमी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश 
है अत. अत्याधुनिक कृषि तकनीकी विधि से कृषि उत्पादन 
में और भी अधिक वृद्धि की जा सकती है। प्राचीन 
रूढ़िवादियो, परंपराओ से विमुख करने के लिए ग्रामीण 
जनता में चेतना पैदा करना आवश्यक है। दुनिया में ज्ञान 
का विस्फोट हो रहा है, बहुत से राष्ट्र विकास के उच्च 
शिखर पर पहुच गये है। हमारा देश भी विकसित देशीं 
की श्रेणी मे आ सकता है यदि हमारे देश की ग्रामीण जनता 
विवेक सम्पन्न हो जाए और वह अपने कर्त्तव्यों व अधिकारी 
के प्रति जागरूक हो जाए। देश मे ससदीय शासन प्रणात्री 


है जिसमे सर्व शक्ति जनता में निहित होती है, अतः देश 
की जनता यदि जागरूक होगी तो देश के योग्य, कर्ततव्यनिष्ठ 
एवं चरित्रवान शासक ही सत्ता प्राप्त कर सकेंगे। 
ए ग्रामीण जनता में जागरूकता का अभाव, 
०0 आर्थिक स्थिति की शोचनीय दशा, 
7 ग्रामीणों मे प्रतिकूल विचारधाराएं, 
70 सरकार का शिक्षा पर अपर्याप्त बजट प्रावधान और 
सुनियोजित योजना का अभाव, 
7) लोकतत्र मे अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण 
नेता का अपने कर्त्तव्य पथ से विमुख हो जाना, 
0) जनसख्या विस्फोट | 
सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) के अतर्गत 
प्राइमरी स्कूलो को अधिकाधिक सख्या में खोलने एव इनकी 
गुणवत्ता में क्रातिकारी सुधार लाने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 
योजना चलाई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा मे कुछ सुधार 
की झलक दृष्टिगोचर हुई है। लेकिन यह अभी पर्याप्त नही 
है अपितु जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन 
प्रारंभ करने की आवश्यकता है। तभी ग्रामीण क्षेत्रों मे शिक्षा 
का प्रसार होगा और उसमें नवाचार अध्यापकों का सहयोग 
अनिवार्य है। 


प्राथमिक शिक्षा का महत्व 
सरकार द्वारा प्रारभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने हेतु 
सुनियोजित कार्यक्रम तय करने की आवश्यकता है और 
उसे युद्ध स्तर पर क्रियान्वित भी करना होगा तभी इस 
पुनीत तक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। शिक्षा प्राप्त करने का 
हमे संविधान मे मौलिक अधिकार भी दिया गया है। जो 
कि प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने की दिशा में एक 
महत्वपूर्ण कदम है। 

किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिल्रा वहा की 
शिक्षा व्यवस्था होती है और शिक्षा व्यवस्था वहा के सुयोग्य 
शिक्षको पर निर्भर करती है। यदि किसी राष्ट्र के शिक्षकों 
की शैक्षिक सप्राप्ति एवं सृजनात्मकता उच्च स्तर की होगी 
तो निस्सदेह वहा के विद्यार्थी भी अधिक सृजनशील होगे। 
आज सारा विश्व ज्ञान के विस्फोट के कारण नवाचारों के 
माध्यम से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, 
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इसलिए हमारे देश को भी उच्च शैक्षिक उपलब्धि एव 
सृजनशील नागरिकों की आवश्यकता अपरिहार्य है। पं 
जवाहरलाल नेहरु ने लिखा है कि “मै ऐसे विद्यार्थी चाहता 
हूं जो विशिष्ट कृत्यो के लिए स्वय को प्रशिक्षित करे न कि 
छोटे-छोटे विवादों तथा कुछ सघर्षो में अपनी शक्ति को नष्ट 
करे। विद्यार्थी जगत में नये और स्पष्ट विचारों तथा 
अनुशासित कर्म का समुचित स्थान होना चाहिए"। आज 
दुर्भाग्यवश इन सभी गुणो का अभाव दिखाई देता है। 
इससे यह स्पष्ट होता है हमारे राष्ट्र मे शिक्षार्थियों को 
रचनात्मक कार्यों को करने की ओर उन्मुख नहीं किया गया। 
अत' जिस राष्ट्र के नागरिक जितने उच्च शैक्षिक सप्राप्ति 
एवं उच्च सृजनात्मकता वाले होगे वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध 
होगा। छात्रो की शैक्षिक सप्राप्ति एव सृजनात्मकता को 
प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक शिक्षक ही है। अध्यापक 
अपनी जगह एक महत्वपूर्ण घटक है और वह विद्यार्थी की 
शिक्षा का दायित्व समझता है। अध्यापक अपनी शिक्षण 
कला के कौशल द्वारा विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है। इससे 
भी महत्वपूर्ण यह है कि अध्यापक का व्यक्तिगत जीवन 
उसका रहन-सहन, सोचने-विचारने और काम करने का 
तरीका कैसा है जिसका उदाहरण वह स्वय प्रस्तुत करता है। 
वह विद्यार्थी की स्वाभाविक शक्ति और क्षमता, उसकी 
शारीरिक और मानसिक शक्ति, कल्पना और अन्तर्बोध, 
सूझ-बूझ और सृजनशक्ति के उपयोग के लिये प्रेरणा प्रदान 
करता है। फिर भी प्रत्येक विद्यार्थी की वास्तविक शिक्षा वह 
होती है जिसे वह स्वय अपने प्रयास से प्राप्त करता है। 
शिक्षा का लक्ष्य नयी और सृजनात्मक गतिविधियों का 
विकास करना है ताकि कठिन परिश्रम से अनुराग हो और 
शैक्षणिक संस्थाओ मे शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 
आवश्यक ससाधनो में से कुछ का उत्पादन भी सभव हो। 
किसी भी लोकतात्रिक राष्ट्र मे शिक्षको का महत्लपूर्ण 
स्थान होता है क्योकि एक सुयोग्य शिक्षक ही राष्ट्र के लिए 
सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर सकता है जो देश, काल 
एव परिस्थितियों की चुनौतियों का सहर्ष सामना कर सकते 
हैं। शिक्षक संपूर्ण राष्ट्र मे शिक्षा के माध्यम से राजनैतिक 
चेतना जागृत करता है जिससे हमारा प्रजातत्र सजग व 
मजबूत होता है। शिक्षक ही हमे अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध, 
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राष्ट्रीयता, विश्व-बधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, 
कर्त्तव्यबोध, श्रम की महता इत्यादि मूल्यो की शिक्षा 
प्रदान करता है। जिसके द्वारा एक व्यक्ति सुयोग्य मानव 
के रूप मे परिणित होता है और अपने वाछित लक्ष्य की 
प्राप्ति म्हजतापूर्वक कर लेता है। 

मनोवैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा शिक्षक बच्चो के दिलो 
व दिमाग मे यह भाव भरता है कि किसी भी लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो सशक्त रास्ते है- 

0 ज्ञानात्मक विचारधारा 
ए गुणात्मक विचारधारा 

इसमे से गुणात्मक विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है 
क्योंकि इस विचारधारा के माध्यम से शिक्षक बतलाता है 
कि सृजनात्मकता, व्यक्तित्वता, स्वधारणा उपलब्धि, अभिप्रेरणा 
और जिज्ञासा एव अभिवृत्ति के द्वारा तक्ष्य को प्राप्त किया 
जा सकता है। इस प्रकार सुयोग्य शिक्षक इस विचारधारा 
की प्रमुखता और ध्यान पर विशेष बल्न देता है। 

छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि मे शिक्षक के व्यवहार का 
अत्यत महत्व है। क्योकि बच्चो मे अनुकरण करने की 
अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक 
को शिक्षा उपदेश द्वारा नहीं वरन्‌ आचरण द्वारा देनी 
चाहिए | क्योकि आज तक जो महापुरुष हुए है उनके पीछे 
किसी न किसी गुरु (शिक्षक) का हाथ रहा है, (जैसे चन्द्रगुप्त 
जैसे राष्ट्र नायक के निर्माण मे गुरु चाणक्य और वीर 
शिवाजी जैसे सपूतों के निर्माण में गुरु रामदास का हाथ)। 
अतः किसी भी राष्ट्र के निर्माण मे शिक्षक की अहम्‌ भूमिका 
है। शिक्षको को अपने व्यवहार को परिष्कृत करना 
आवश्यक है। अनेक व्यक्तियों का निर्माण करने वाला 
शिक्षक केवल एक व्यक्ति न होकर अपने आप मे एक 
सस्थान होता है। इस संदर्भ मे रोल्डन ई डेविस ने ठीक 
ही कहा है कि प्रत्येक विद्यालय की महत्ता मुख्य रूप से 
उसके अध्यापक पर निर्भर है। 

जब तक शिक्षक स्वयं ही विकसित, गतिमान, 
सृजनात्क व नवाचारी नहीं होगा तब तक व्यवसाय 
जीवन्त एव उन्‍नत नहीं हो सकता। शिक्षक को अपना 
व्यक्तित्व प्रभावी बनाना होगा तभी समाज और प्रशासन 
उसे सम्मान एव उचित वेतनमान स्वत' ही दे सकेगे और 
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उनमे नवीन चेतना, सजीवता, आस्था, श्रद्धा, प्रेरणा और 
अभिरुचि जागृत होगी। 


व्यवसाय के प्रति निष्ठा 

सर्वप्रथम शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी 
चाहिए | उसको यह नही सोचना चाहिए कि वह परिस्थितियों 
वश शिक्षक बन गया है! ऐसा सोचने से हीन भावना का 
जन्म होता है और एक सुयोग्य शिक्षक के रूप मे 
कर्त्तव्यपालन करने मे असफतता प्राप्त होती है। इसके 
विपरीत यदि शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होता है 
तो वह छात्रो को भी अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता 
है और स्वय उसको भी आत्म सतृष्टि प्राप्त होती है। 


स्वाध्यायी एवं विषय का पूर्ण ज्ञान होना 

गुरुदेव टैगोर के शब्द कितने अर्थपूर्ण है कि "जिस दीपक 
में स्वय का प्रकाश नही वह भल्रा दूसरों को क्या रोशनी 
देगा !” अध्यापन का हौसला रखने वाले को अध्ययन का 
उत्साह रखना आवश्यक है। शिक्षक को अपने विषय का 
सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। नियमित रूप से नित नवीन 
तकनीक, पद्धति एव प्रणाली का प्रयोग करने मे रुचि हो। 
आज का विश्व अत्यत गतिमान है, जिसमे गति नही, जोश 
नहीं, उत्साह नही उसका पीछे रह जाना स्वाभाविक ही है। 
इस प्रकार शिक्षा जगत मे अभिनव प्रयोग अनुसधानों की 
जानकारी बनाये रखनी है जिससे छात्र को भी उस ज्ञान 
से अवगत कराता रहे। 


बुद्धिमता का होना 
शिक्षक की बुद्धिलब्धि मात्रा का छात्रो की बुद्धिलव्धि मात्रा 
के साथ धनात्मक संबध होता है अर्थात्‌ यदि शिक्षक उच्च 
शैक्षिक योग्यता एव उच्चलब्धि वाला है तो छात्रो की बुद्धि 
पर सार्थक प्रभाव पडता है और वह राष्ट्र या समाज के 
लिए एक सुयोग्य नागरिक के रूप मे अपनी महलपूर्ण 
भूमिका अदा करते है। क्योकि “बुद्धिमान एव विवेक युक्त 
शिक्षक ही वुद्धिमान शिक्षार्थी तैयार कर सकता है।” 
सुयोग्य अध्यापक अपने उत्कृष्ट कार्य एव आचरण 
के द्वारा छात्रो पस्अमिट छाप छोडकर-स्वय तो आत्मसतुष्टि 
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को प्राप्त करते ही है साथ ही साथ इससे छात्रो में भावी 
जीवन की तैयारी हेतु उपयोगी जीवन मूल्य भी विकसित 
होते हैं। जिससे शिक्षार्थी देश, काल व परिस्थितियों के 
अनुकूल अपने को समायोजित करते है। 


सृजनात्मकता का होना 
शिक्षक को सृजनशील होना आवश्यक है। चितन और 
सृजनशक्ति शिक्षक के व्यक्तित्व को निखारते हैं। इसके 
लिए उसका अध्ययन विशद एवं विविध होना चाहिए। उसे 
स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना 
है। सृजनशील अपने छात्रो के बौद्धिक स्तर एव मानसिक 
पृष्ठभूमि के अनुरूप अपने शिक्षण को व्यवस्थित करना, 
अभिनव साहित्य पढ़ना, शैक्षिक चितन तथा अपने 
मानसिक विकाप्त का विस्तार करने का प्रयास इत्यादि सब 
सृजनशीलञता के ही अंतर्गत आते है। शिक्षक की 
 झजनशीलता छात्रों को मौलिक विकास की ओर प्रेरित 
क्ती है। 
डा. राधाकृष्णन के अनुसार, “ मानव एक स्वत्त्र कर्ता 

है तथा सृजनात्मकता उसकी प्रकृति मे निहित है। आधुनिक 
मनोविज्ञान ने पूर्व प्रचलित इस विचारधारा को निर्मूल तिद्ध 
कर दिया है कि सृजनात्मकता कुछ गिने-चुने लोगो का ही 
विशेषाधिकार है। वास्तव में मृजनात्मकता के अकुर प्रत्येक 
मानव में विद्यमान है, आवश्यकता है समुचित वातावरण 
तथा एही मार्गदर्शन की | सृजनात्मकता और बुद्धि एक-दूसरे 
के पर्यायवाची नही है। यह आवश्यक नही है कि जो बालक 
बुद्धिमान है उनमें सृजनात्मकता की क्षमता हो। यह भी 
देखा गया है कि सृजनात्मक वालक सदैव बुद्धिमान नही 
होते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील 
नहीं होता। अत किसी भी राष्ट्र के विकास मे सृजनशील 
व्यक्तियो का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए 
शिक्षक का यह दायित्व है कि बालको मे सृजनात्मकता 
उतनन करने का प्रयल करे। शिक्षा का यह पुनीत कार्य 
एक सृजनशीज्न शिक्षक ही कर सकता है। एक सृजनशील 
शिक्षक निम्न आयामों द्वारा छात्रो को सृजनशील बनाने में 
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है- 

८ छात्रों को सृजनात्मक बनाने हेतु समस्या का स्तर 
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पहचानने की क्षमता पैदा करके। 
ए समस्या से संवधित तथ्यों की जानकारी देकर। 
ए मौलिक चितन करने की शक्ति पैदा करके। 
ए सही मूल्याकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करके। 
ए स्वचितन की शक्ति पैदा करके। 
ए छात्रों को किसी कार्य, वस्तु या प्रक्रिया मे सुधार 
हेतु सशोधन प्रस्तुत करने पर बल देकर। 
अत' इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में जितने भी 
आविष्कार हुए हैं वह सब सृजनात्मकता के ही परिणाम 
हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे तो हमारे देश मे सृजनशील नागरिकों 
की बढ़ती आवश्यकता की अनुभूति की गई है, क्योकि 
दुनिया के नक्शे में विकसित देशो की श्रेणी में आने का 
यही एक मात्र साधन है। अत स्पष्ट है कि जब हम शवी 
शताब्दी में प्रवेश कर गये है तो आज के सृजनशील छात्र 
ही भारत के भविष्य निर्माता सिद्ध होंगे और यह कार्य 
एक सृजनशील शिक्षक के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। 


आत्म प्रत्यय का उच्च होना 
उच्च विंचार युक्त गुरु चाणक्य ने सम्राट चन्द्रगुप्त जैसे 
रष्ट्रवायक का निर्माण किया, जो केवल महान पराक्रमी 
ही नही वरन्‌ आत्मबल् का धनी भी था। इसलिए शिक्षक 
के आत्म प्रत्यय का सबध छात्रो के आत्म प्रत्यय पर सीधा 
पडता है। आज जबकि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी 
है (अर्थात्‌ विज्ञान मानव के लिए वरदान की जगह 
अभिशाप सिद्ध हो रहा है)) तो इस समय उच्च विचार 
युक्त सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता है और इप्त 
आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य साधन शिक्षा है और इस 
शिक्षा का आधारस्तभ शिक्षक प्राथमिक कक्षा से ही छात्रों 
मे उच्च विचार पैदा करने का सतत्‌ प्रयास कर सकते है। 

आज हमे राष्ट्र में विभिन्‍न समस्याएं विकराल रूप 
में मुंह बाये खडी है जैसे-- जनसख्या की समस्या, गरीबी, 
बेरोजगारी, राष्ट्रीयता इत्यादि! 

कई अध्ययनों से पता चला है कि इन समप्त्याओ 
के मूत्र में लोगो मे आत्म प्रत्यय की कमी का पर्याप्त 
अभाव है। शिक्षक को उच्च स्वधारणा युक्त होना चाहिए 
क्योंकि यदि शिक्षक की धारणा उत्कृष्ट कोटि की होगी 
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तो स्वभावत छात्रो की भी धारणा उच्च स्तर की होगी। 
इसलिए एक शिक्षक को उच्च विचार युक्त होना चाहिए 
ताकि विद्यार्थी की मानसिकता भी उच्च विचारयुक्त हो 
सके । अत. छात्र क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता 
एव रूढिवादिता जैसे विचारो से मुक्त होकर अन्तर्राष्ट्रीयता, 
राष्ट्रीणा एवं वसुधैव कुदुम्बकम्‌ जैसे मानवतावादी 
दृष्टिकोण विकसित कर सकेगा। 


आकांक्षा स्तर का उच्च होना 

यह सर्वविदित सत्य है कि किसी महान सफलता को प्राप्त 
करने में उच्चाकांक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस 
किसी राष्ट्र के नागरिक जितने उच्चाकाक्षी होगे वह राष्ट्र 
उतना ही विकसित होगा। उच्चाकाक्षी व्यक्तियो को पैदा 
करने का श्रेय शिक्षको को ही जाता है। अत यह स्पष्ट 
है कि शिक्षक जितने उच्चाकाक्षी होंगे, तो छात्र भी उसी 
अनुपात मे उच्चाकाक्षी होगे। अत अध्यापको के आकाक्षा 
स्तर एव छात्रो के आकाक्षा स्तर में धनात्मक सबंध है। 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे जब हम 2वी शताब्दी मे प्रवेश करने 
की बात करते हैं, विकसित देशो की श्रेणी मे आने की 
बात करते है तो हमें इस लक्ष्य तक पहुचने का मार्ग ढूंढना 
होगा और जो मार्ग मिलेगा वह मिलेगा उच्चाकाक्षा का। 
क्योकि इसी के सहारे व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण करता 
है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम करता है। इसी 
के द्वारा छात्रों मे कुशल वैज्ञानिक, इजीनियर, प्रशासक, 
इतिहासकार, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, साहित्यकार, शिक्षाविद्‌ 
आदि बनने के विचार आते है और लक्ष्य, की प्राप्ति 
करके राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते है। 


अभिवृत्ति एवं आत्मबल का धनी होना 

अपने व्यवसाय के प्रति सही रुख, रुचि, प्रवृत्ति अत्यत 
आवश्यक है। आज शिक्षक समाज में काफी हेय दृष्टि से 
देखा जाने लगा है। स्वयं शिक्षको मे भी कोई मनोबल नजर 
नही आता है। शैक्षणिक अनुसधान कर्ताओ के प्रतिवेदनो 
के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यवसाय के 
विकास के लिए व्यक्ति को आत्मबल्न का धनी होना चाहिए 


और तभी छात्रो मे भी अभिवृत्ति एव आत्मबल को पैदा 
किया जा सकता है। इस सदर्भ मे ठीक ही कहा गया है 
कि “आत्मबल का धनी पुरुष रणक्षेत्र मे अकेले ही कूद 
पड़ता है जबकि सख्या बल का सहारा कायर ही लेते है ।” 

शिक्षक उपदेश देने की अपेक्षा छात्रों को अपने 
आचरण एव व्यक्तित्व से अधिक सिखा सकता है अर्थात्‌ 
शिक्षक के प्रभावी व्यक्तित्व का छात्रो के व्यक्तित्व पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है। वैसे आचरण (चरित्र) व्यक्तित्व का 
ही भाग है और इसी तरह के विभिन्‍न गुणों के योग को 
व्यक्तित्व कहते हैं। इसके अतर्गत सृजनात्मकता, आत्म 
प्रत्यय, बुद्धिमता व अभिवृत्ति, आकाक्षा स्तर सम्मिलित तो ' 
है ही इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी सम्मिलित किए गए... 
है जिनका छात्र के ऊपर परोक्ष एव प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव 
पड़ता है। उपरोक्त आयामों मे शिक्षक के समस्त गुणों का 
समावेश आ गया है जो छात्र के बौद्धिक, शैक्षिक, नैतिक, 
सामाजिक एव प्रजातात्रिक मूल््यो को प्रभावित करता है। 
छात्रों की बुद्धि, सृजनात्मकता व शैक्षिक निष्पत्ति पर 
अध्यापको के व्यक्तित्व के इन गुणो का प्रभाव पडता है। 
प्रस्तुत नवाचार अध्यापकों के शोध अध्ययन इस स्वरूप 
मे आज तक हुए शिक्षा अध्ययनों की श्रेणी मे इस तरह 
की समस्या पर प्रथम प्रयास है। 


गिलफोर्ड की बोद्धिक प्रज्ञा आकृति और 
नवाचार पुरस्कृत अध्यापक 

पश्चिम देशो में बौद्धिक प्रज्ञा आकृति के बारे मे बहुत 
अध्ययन हुए | वास्तव मे जब नवाचार व सृजनात्मकता की 
बात होती है तो अकसर शिक्षाविद्‌ व मनोवैज्ञानिक 
गिलफोर्ड व टौरन्स का नाम लेते है। अध्यापक शिक्षा 
विभाग ने नवाचार प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का 
एक गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन मे अध्यापको के 
मनोसामाजिक, बौद्धिक तत्वों की जाच भी की। वास्तव 
मे नवाचार व सृजनात्मकता की सपूर्ण परिभाषा मे व्यक्ति 
की मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया, सृजनालक आलेख व 
विषय-वस्तु, सरचना, सृजनात्मक वातावरण और सृजनात्मक 
व्यक्तित्व के गुणो का सम्मिश्रण होता है। गिलफोर्ड ने इन 
सब को ध्यान मे रखते हुए बौद्धिक प्रज्ञा आकृति का नमूना 
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दिया जिसमे उप्तके व्यक्तित्व अध्ययन मे बहुतत्वीय 
सिद्धान्त का विश्लेषण किया है। निम्न पृष्ठो में गिलफोर्ड 
की बौद्धिक प्रज्ञा आकृति को नवाचार पुरस्कृत प्राथमिक 
अध्यापको के व्यक्तित्व विश्लेषण का समावेश किया है 
जो इस दिशा मे एक अनूठा सगम है। 
नवाचार अध्यापकों के व्यक्तित्व अध्ययन की व्याख्या 
में गिल्षफोर्ड के बहुतत्वीय सिद्धात की बहुत उपयुक्त 
भूमिका है। बौद्धिक प्रज्ञा के मुख्य तीन भाग हैं-प्रक्रिया 
(?70००2४६) विषय-वस्तु (200थ॥) और परिणाम या 
संरचना (2000०) | 
गिलफोर्ड ने इन त्तीन भागो को पूर्ण मानसिक योग्यता 
को समझने से जोड़ा है। इन तीनो भागो के आगे क्रमश. 
पाच, चार व छः प्रकार बताये गये है। बौद्धिक क्रियाए 
पाच है। संज्ञान (0087॥0॥) स्मरण शक्ति (७0०५५) 
परम्परागत विधि से सोचना या तर्कसंगत सोचना यानि 
आपस्तारी चिंतन (09४श४७॥ "॥गगा0॥8) अपरम्परागत 
सोचना या अभिसारी चिंतन ([॥४थ8०॥ 7॥4॥8) 
और मूल्यांकन (8१भाधक्ाणा) ये सभी तत्व नवाचार 
अध्यापकों के अध्ययन मे झलकते दिखाई देते है। 
मानव मस्तिष्क सचेत रहते हुए अपने वातावरण के 
प्रति जागरूक रहता है। वात्तावरण के प्रति मानव 
जागरूकता ही संज्ञान (0087०) है। केवल यह सज्ञा 
प्राप्त नही है। वातावरण में पाई गई कमियों, दोषो, 
असुविधाओ की भी नजरअदाज नही किया जा सकता। 
उनको दूर करने के लिए दिमाग मे उनकी छवि बनानी 
पड़ती है ताकि उचित समय आने पर कमियो को दूर करने 
के लिए उचित दिशा मे उचित कदम उठाए जाए। इस 
सज्ञान के बाद सबधित बातों को दिमाग मे सजो लेना ही 
साधारण शब्दों में स्मरण शक्ति है। अत. स्मरण शक्ति की 
भूमिका प्रज्ञा सगठन में बहुत महत्वपूर्ण है। वातावरण की 
किप्ती भी पद्धति को सुधारने मे स्थापित नियमो को ध्यान 
मे रखना पडता है। सुधार के अंतर्गत तर्कप्तगत युक्तिया 
देने की आवश्यकता होती है। तर्कसगत युक्तियो के अनुरूप 
सुधार लाने मे मानसिक प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण है 
और वह मानसिक प्रक्रिया बुद्धि ही है। हम सब जानते 
है कि बुद्धि वह केन्द्रीय तत्व है जो प्राणी द्वारा की गई 
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सक्रियाओ के माध्यम से सम्पादित होती है। गिल्फोई्ड के 
शद्दो में इसे परम्परागत चितन व आपसारी चितन की मज्ञा 
दी गई है। मानव स्वभाव प्रत्येक घटित घटना का कारण 
जानने के लिए उत्सुक रहता है और जब उसे तर्कप्रगत 
सही व्याख्या नहीं मित्र पाती तो वह भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं 
में सोचना आरभ कर देता है। तव उसकी चितन प्रक्रिया 
संभावित तर्कसगत भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओ मे विचलन करती 
है। तब तर्कसगत सभावनाओ की मानसिक सूचना बन 
जाती है जिसे गिलफोर्ड ने अपरम्परागत सोचना या 
अभिसारी चितन का नाम दिया है। यह चितन ऐसी 
परिस्थिति मे मानव के समक्ष आई हुई समस्याओं का 
सभावित हल खोजने के लिए एक मानसिक परियोजना 
बनाती है। इसी मानसिक परियोजना के चितन को 
परिकल्पना निरूपण की सज्ञा दी गई है। यही परिकत्पना 
निरूपण धीरे-धीरे मानसिक प्रायोगिक विधि से परिकत्पना 
सस्थापन की मानसिक प्रक्रिया मे परिवर्तित हो जाती है 
यदि वह कोई प्रयोग करता है अथवा किसी नई विधि-विधान 
को अपनाने का प्रयल करता है तब उसके प्रयल का 
परिणाम उसके आने वाले नये व्यवहार को पुन बदल देता 
है। इस प्रयलल सफलता और पूर्ण प्रयल सफलता के द्वारा 
मानव प्रज्ञा भविष्य कथन विश्लेषण, सश्लैषण व मूल्यांकन 
की उच्चतम मानसिक प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। 

सभी नवाचार अध्यापकों ने बौद्धिक प्रज्ञा आकृति मे 
सब मानसिक प्रक्रियाओं को पार किया है। पुरस्कृत लेख 
उनकी सृजनात्मकता का परिणाम है। इनकी मनोवैज्ञानिक 
सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा पुष्टि की है। इन सब 
अध्यापकों के अदर विशिष्ट मानसिक योग्यता 
विद्यमान है। 

सृजनात्मकता का उद्गार किसी मानसिक प्रक्रिया के 
द्वारा ही होता है। सृजनात्मकता का उद्गार करने के लिए 
कुछ बौद्धिक सरचना का होना आवश्यक है। गिलफोर्ड ने 
इसे विषय-वस्तु व माध्यम कहा है। यह विषय-वस्तु चार 
प्रकार की हो सकती है-- 

ए! साकेतिक जिन्हें दृश्य/श्रव्य आकृत्यात्मक (8/0- 
5०७०) भी कहते है। 
ए प्रतीकात्मक (#8ण५/)। 








प्राइमरी शिक्षक अप्रैल १00] 


7 अर्थव्विक (७9770) | 
7 व्यवहारात्मक (8०॥8एशण4)। 

अध्ययन-अध्यापन क्रिया को प्रभावशाल्री बनाने में 
तथा छात्रो व अध्यापको को शिक्षा मूल्य दर्शाने मे नवाचार 
अध्यापकों ने सभी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया है। 
इन सब में अत्यधिक मान्य उनके लिखित आलेख है। इन 
लिखित आलेखो द्वारा उन्होंने अपने साथियो तक अपने 
विचारों को पहुचाने की कोशिश की है। इस साधन को 
अर्थत्मिक माध्यम कहा जा सकता है। इस माध्यम द्वारा 
उन्होने अपने विचार शैक्षणिक योजनाकर्ता और शिक्षाविदो 
तक पहुचाने का प्रयल किया है। वास्तविक कक्षा में ये 
अध्यापक साकेतिक माध्यम, मौखिक माध्यम और व्यावहारिक 
प्राध्यमो का छात्रों के व्यवहार मे वाछित सुधार लाने के 
तिए प्रयोग करते है । अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया मे समाज 
का सहयोग दशने के लिए इन्होने सामाजिक बुद्धि का 
भी प्रयोग किया। इन्होने पेटिग, कविताए, कहानिया, चित्र 
और अन्य वातावरण मे उपलब्ध आकृतिक माध्यम के भी 
पुस्तकीय सूक्ष्म ज्ञान को समझाने के लिए प्रयोग किया ताकि 
छात्रो की स्वाभाविक सीखने की इच्छा जागृत हो | नवाचार 
अध्यापको ने वातावरण मे उपलब्ध स्थूल वस्तुओं का भी 
अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयोग 
किया और इन्हीं विचारों पर बड़े-वडे शिक्षा मनोवैज्ञानिक 
जैसे प्यामे, फ्रायड, रूसो, गाधी, टैगोर आदि ने समय-समय 
पर बल दिया है। यह कहना कठिन है कि इन अध्यापको 
ने इन बड़े-बड़े वैज्ञानिको व शिक्षाविदो को पढ़ा है या नही 
लेकिन स्वाभाविक रूप से ही ये उनके सब विचारों को 
दैनिक कक्षा कार्य में क्रियान्वित कर रहे है। उदाहरणत' 
यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा कि एक 
पूर्व-प्राथमिक नवाचार अध्यापिका ने सपूर्ण नर्सरी कक्षा का 
ढाचा प्याजे द्वारा निर्धारित शैशव काल अवस्था के अनुकूल 
छात्र दिया। छात्रों को बैठने का स्थान, कक्षा व्यवस्था में 
कम भार वाली हिलने-डुलने वाली कुर्सिया, छोटे-छोटे 
खिलौनों की अलमारिया, जहा पर चित्र पुस्तिकाएं, रगदार 
पेन्सिलें विशेष प्रकार की बनाई हुई कापियां, छात्रो के 
अवस्था अनुकूल संगीत के लिए रेडियो, कैसेट प्लेयर, वाल 
सगीत व कविता से भरे हुए कैसेट छोटे-छोटे हाथ से खेलने 
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वाले खेल, चितन-खेल, सुनियोजित विधि से रखे हुए थे। 
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह अध्ययन-अध्यापन 
प्रक्रिया मे प्याजे के विचारों से प्रयोग कर रही हो। न केवल 
यह अपितु शब्द निर्माण व शब्दकोश विकास प्रक्रिया को 
दैनिक जीवन अनुभवों से विधिवत जोड़ने का प्रयास कर 
रही हो। छात्र प्रतिदिन सडक पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
विज्ञापनो को देखते है। अत' शब्द विकास प्रक्रिया में इन 
सब वातावरण मे पाये गए यमन्त्रों के माध्यम से प्रयोग 
किया। इस प्रकार गिलफोर्ड के द्वारा दशाये गये सब माध्यमो 
की विषय-वस्तु नवाचार पुरस्कार विजेता पूर्व-प्राथमिक 
अध्यापक ने प्रयोग किया। सृजनात्मक चितन मानसिक 
प्रक्रिया के अतर्गत नवाचार अध्यापको ने सब प्रकार के 
सभावित माध्यमों को नई अध्ययन-अध्यापन तकनीक द्वारा 
छात्रों तक पहुचाया। नई अध्ययन-अध्यापन तकनीक व्‌ 
युक्तियां, नयी, मनोरजक, शैक्षणिक सामग्री, जटिल विषयों 
को पढ़ाने के लिए खेल विधियों का विकास इन अध्यापकों 
ने किया। भाषा अध्ययन-अध्यापन मे रोचक कविताएं, 
मुहावरे, लौकोक्तिया, कहानी सग्रह, पहेलिया, चुटकुले और 
लेखों की इन नवाचार अध्यापको ने रचना की। गणित 
के अध्ययन मे इन अध्यापको ने गणित के जटिल सूत्रों 
को सरल बनाया। इन अध्यापकों ने छात्रों के अदर 
वात्तावरण को स्वच्छ रखने मे, सुलेख सुधारने मे हस्त कार्य 
मे प्रेरणा देने मे और शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता के 
अनुकूल बनाने मे, सहयोग की भावना विकसित करने मे 
अद्भुत योगदान दिया है। अतः नवाचार अध्यापकों के 
अध्ययन से यह देखने को मिल्रा कि सृजनात्मकता के 
बहुतत्व और बहु-गुणो का मिश्रण इन अध्यापकों मे 
विद्यमान है। 

निष्कर्ष मे यह कह सकते हैं कि नवाचार अध्यापक 
बहुपक्षीय, बहुतत्वीय, विचारशील, भावुक, सृजनात्मक 
व्यक्ति है। इन्होने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के बहुत 
से रोचक रास्ते निकाले है। इनकी बौद्धिक प्रज्ञा एक ऐसी 
चितन प्रक्रिया है जो कि इन्हे समाज से उचित प्रेरणा मिलने 
पर ऐसी सरचना करने के योग्य बनाती है जो नई हो, 
मौलिक हो, अद्भुत हो और व्यक्ति और समाज के लिए 
लाभदायक हो | इनकी सृजनात्मकता उनके लिए एक आत्म 


॥ प्री गिक और | 


भनृध की प्रक्रिया है। मावीय उनुभो के विकार मे. गगहक उध्य में झ ख़ गण का गण 
के ए उत् व है। ग़वाा़ सा ही पिया में गया है। औक्षीक़ यो के उताति राग कण 
गा छा पढे कप है। राग अधिए। मु के विधारों को पमितित का बाण ! 
के वार पहू हैं- जाग, अक्बोध, अनुपोग और उध्यय-शाप युक्षियों वी बोजना मे अजीत 
पत्ता । कप (80) ने गया! पद्ति के ए. की हो मे, एसी के विक्ा मे, वक्ष विष 
ता का है रथ जात, अब, बगुगोग, विशेषण, वियत करने मे का लत अनुप भिन क्रो 
प्ले औ! नि्णा। अनायोग मे तर्क, परिकपता वक्रिण मे और वक्ष में अणय-अशाण क्रय 
गिर परकियता पशाण, नि और गति कण गापार तथा के प्रयोग अर भरता गिर फह 
गढ़ गागीक़ प्ररया्शों का वर्ण है। विफ्रोषण, है। के प्रयोग कह गे व से है और गति 
रक्ोप और गण ऐने थी गररिक परकरिय रृगालकता जातीय अ्य-अशापनर के अनृकृत होने के का 
भर गाव बी और ते जाती है। जे फ्री के विद्वतगी विश्ष को पभावपात्ती गा सकते है।ह] 





गषठीय शैक्षिक अनुरंधान और प्री पीए 
श्री भाविंद मा है जे 


बिना बस्ते के शिक्षा 


5 प्रेम नारायण कौशिक 


आज सभी शिक्षक एवं शिक्षाविद्‌ मानते है कि विद्यार्थी 
ही नही शिशु पर भी बस्ते का इतना भारी बोझ लादा जा 
चुका है कि उसका शैशव काल ही उस बस्ते के बोझ के 
नीचे कही दब कर रह गया है। जब यह सर्वविदित सत्य 
है कि शिक्षा का उद्देश्य वालक का सर्वागीण विकास करना 
है, तो कया शिक्षा व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी नही होनी 
चाहिए। 

क्या वास्तविकता से मुह मोडना स्वय को धोखा देना 
नही है? यदि वास्तविकता पर जाये तो क्या आज के भारी 
प्रसकम बस्ते के कारण बच्चों के साथ-साथ बच्चो के 
माता-पिता को पढना/ पढाना नही पड रहा है। जरा सोचे 
तो स्पष्ट समझ मे आता है कि शिक्षा की आधुनिक शिक्षण 
पद्धति मे बच्चा कही भी स्वतत्र नही है। लगता है जिस 
प्रकार आज मभीनो का कम्प्यूटकरण किया जा रहा है। 
ठीक उसी प्रकार कल्न के भावी नागरिक को केवल बस्ते 
से जोडकर एक नए समाज की स्थापना की ओर बढ़ रहे 
है। यही नही हर माता-पिता भी इस ओर लालायित है। 
परन्तु हम सब यह क्यो भूल चले है कि स्वस्थ शरीर में 
ही स्वस्थ मन वास करता है। 

आंकडे दर्शाते है कि लाखो लोगो की संख्या मे यौवन 
आने से पहले ही बचपन मे चश्मे चढ़ चुके हैं जिनमें से 
कुछ बच्चे कुपोषण व गरीबी की मार खाये परिवारों से 
हैं, तो बहुत से बच्चे समृद्ध परिवारों से भी है। उनका इस 
भयावह गेग से ग्रस्त होना अनैच्छिक शिक्षा प्रणात्री व बस्ते 
का बढता भारी बोझ है। 

अन्वेषक का शिक्षक के रूप मे ग्रामीण विद्यालयों में 
व्यतीत हुआ तीन दशक से भी अधिक समय में अनुभव 
हुआ है कि विद्यालय मे बहुत से ऐसे बच्चे आते है जिनके 
माता-पिता की शिक्षा की ओर विशेष रुचि नही होती। 
कारण भल्ले ही कुछ भी रहे हो। परन्तु ऐसे माता-पिता की 


सख्या भी कम नही है जो अपने बच्चो को अध्यापक / 
अध्यापिका के भरोसे पर ही छोड़ देते ढै। उनका मानना 
है कि ये अभिभावक एक ओर तो अनपढ़ हैं और दूसरी 
ओर इनके पास शारीरिक कार्यो की अधिकता है। 


इस अध्ययन के अन्वेषक, “एक प्राथमिक 
विद्यालय के अध्यापक हैं जिनकी अपनी विद्यालयी 
शिक्षा का स्तर केवल 2वीं कक्षा तक है। इसके 
अतिरिक्त आपने उस समय प्रचलित प्राथमिक 
अध्यापक प्रशिक्षण (जे.बी.टी.) प्राप्त किया।. 
आपको लगभग चार दशक का अध्ययन-अध्यापन 
का अनुभव है। इस लम्बी अध्ययन-अध्यापन 
अवधि में औपचारिक रूप से तो शिक्षा में इनकी 
कोई वृद्धि नहीं हुई अपितु ये एक वास्तविक रूप 
में सृजनात्मक प्राथमिक स्तर के ग्रामीण अध्यापक 
हैं। अपने अध्ययन-अध्यापन कार्यकाल में इन्होंने 
अनेक राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 
प्राप्त किए । इन्होंने अनेक शिक्षा गोष्टियों में भी 
भाग लिया। राष्ट्रीय डी.पी.ई.पी. नामक कार्यक्रम 
में भी ये भागीदार रहे। इन्होंने अनेक नवाचार 
पद्धतियां और प्रयोग किए जिसके कारण समाज 
में विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसके साथ-साथ 
राष्ट्रीय उद्देश्य यानि शिक्षा के प्रति जन जागरण 
हुआ जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक छात्र 
विद्यालय की ओर आक्ृष्ट हुए। अध्ययन के 
दौरान विद्यालय छोड़ने की प्रथा कम हुई तथा 
गांव की शिक्षा में गुणात्मक प्रगति हुई। 





अन्वेषक समझता है कि यह समर्पित भाव अध्यापक 

के उत्तरदायित्व को कही और अधिक बढ़ा देता है। इस 
अवस्था मे प्रश्न उठता है कि अध्यापक करे तो क्या को- 
ए क्या अध्यापक कक्षा में बच्चो से कम काम करवाए 


ताकि बच्चों को घर जाकर कोई शैक्षिक कार्य न 
करना पड़े। 

[] क्या अध्यापक बच्चों को कक्षा मे इतना अधिक काम 
करवाए कि बच्चो को घर जाने के पश्चात्‌ गृह-कार्य 
करने से अवकाश ही न मिल्रे। 

ए। या फिर अध्यापक कोई ऐसी शिक्षण पद्धति फो 
अपनाए ताकि बच्चा अधिक से अधिक पठन-पाठन 
कार्य विद्यालय में ही करे। परन्तु कुछ हल्का-फुल्का 
रोचक व रचनात्मक कार्य घर से भी करके लाए। 

अध्यापक ने अनुभव किया है कि तीसरी प्रकार की 
अपनाई गई कार्यशैल्षी मे विद्यार्थी को सीखने/ समझने मे 
कही ज्यादा आनन्द आता है। यह उसकी प्रयोग आधारित 
मान्यता है। इसी पद्धति को अपनाकर “बिना बस्ते के 
शिक्षा” को कक्षा प्रथम के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में 
चयनित किया, ताकि बच्चों, अध्यापकों एव अभिभावकों 
(समाज को) की नए अनुभवों का लाभ मिले और बच्चो 
को वस्ते के भारी भरकम बोझ से भी मुक्त रखा जा सके । 


उद्देश्य 

£ बच्चों में सृजनात्मकता को विकास करना। 

०) कक्षागत गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी 
सुनिश्चित करना। 

0) सीखने/ सिखाने की प्रक्रिया में गतिविधियों को 
आधार बनाते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना। 

० शिक्षा को मूल्य-परक बनाना! 

८ बच्चो द्वारा बच्चों के लिए कक्षा मे प्रयोगात्मक 
रूप में क्रियान्वित ऐसे कार्यकलाप कराना जिनसे 
वक्षा व विद्यालय दोनो का वातावरण शैक्षणिक लगे। 
जैसे-बालगीतो का सामूहिक गान, प्रश्न मंच, 
शैक्षिक खिलौनो का निर्माण एव प्रयोग, एलबम व्‌ 
मनोरजक एवं ज्ञानवर्धक खेल । 

| पाठ्यक्रम को छात्र केन्द्रित बनाना) 

£ शिक्षा के क्षेत्र मे आवश्यक न्यूनतम अधिगम स्तर 
की प्राप्ति। 

£ बच्चो में जिज्ञासा कौशल का विकास करना। 

(। पढाई-लिखाई मे कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र/ 
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छात्राओं की शिक्षा सवंधी आवश्यकताओं के 
समझनः व उनकी पूर्ति के बारे मे प्रयाप कला। 
[ बच्चों द्वारा म्वय किए गए “शिक्षण सामग्री निर्माण” 
का सही मूल्यांकन कर सकने में सक्षम वनाग। 


बच्चों का कक्षा में प्रवेश एवं ड्रॉप आउट 

पूर्व विचारों में सुधार-वर्तमान पाठ्यक्रम के बोशझित होने 
को प्रायः सभी अध्यापक अनुभव करते है। अध्यापक व्‌ 
बच्चा उसे पूरा करने मे कठिनाई महसूस करते हैं। श्यों 


में कक्षा । से कक्षा 5 तक प्रायः एक ही अध्यापक सभी « 


“पाचो” विषय पढ़ाता है। इसका एक पहलू सकागलक 
है तो दूसरा पहलू नकारात्मक है। 

कक्षा एक से पाच तक आते-आते बच्चा अध्यापक 
के पूरे संपर्क मे आ जाता है, जो कि बच्चे के शैक्षिक 
विकास मे सहायक हो सकता है। इसके प्रतिकूल यदि 
अध्यापक मे उदासीन भाव हो तो बच्चे का जीवन बर्बाद 
होकर रह जाता है | देखने मे आया है कि बहुत से अध्यापक 
ऐसे भी है जिन्होने विज्ञान जैसे विषय को एक विषय के 
रूप मे पढ़ा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति मे यदि अध्यापक 
का यैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और वह केवल सरत् गणित 
का ही ज्ञान रखता हो तो सहायक शिक्षण सामग्री का 
उपयोग कर शैक्षिक गतिविधियां लागू कर कठिन पाठ्यक्रम 
को सरल व सुलभ बनाते हुए अपने उत्तरदायित्व का पात्न 
कर सकते है अन्यथा अध्यापक में उदासीनता का भाव 
प्रबल होना शैक्षिक उद्देश्यों मे बाधक बनेगा। 


सामान्य परिस्थितियों और अपर्याप्त धन 
राजकीय विद्यालयों मे पठन-पाठन हेतु शिक्षक की कोई 
आर्थिक सहायता नही मिलती । बच्चो से नाममात्र के लिए 
निधियो के रूप में कुछ राशि ली जाती है जो पर्याप्त नही 
है और जो राशि जमा होती है उसी में से मट्के, झाईं, 
झाड़न, चॉक आदि खरीदे जाते हैं। 

समृद्ध राज्य होते हुए भी बहुत से विद्यालयों में भवनो 
का अभाव बना रहता है। उदाहरणस्वरूप वर्तमान विद्यालय 
में, नवाचार अध्यापक मुख्य अध्यापक के पद पर सेवारत 
है। उसके अतिरिक्त विद्यालय मे 8 अध्यापक/अध्यापिकाएं 


बच 
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है और कक्षा ] से 5 तक ॥8 विभाग है, जबकि कमरे 
केवल 4 है वे भी क्षतिग्रस्त अवस्था मे है। यही नही 
विद्यालय भवन मे न मुख्य अध्यापक के लिए कार्यलिय 
है, न अध्यापक व बच्चों के लिए पेशाबघर, न पीने के 
पानी की कोई व्यवस्था है न ही चारदीवारी और न कोई 
स्टाफ के बैठने के लिए अलग से कमरा। 


सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव एवं 
दुरुपयोग 
परिस्थितिया बताती है कि पाठ्यक्रम अनुसार जो शिक्षण 
सामग्री चाहिए वह विभाग की ओर से प्राय उपलब्ध नही 
होती । इन्ही कारणों के चलते अध्यापक की उदासीनता 
और बलवती हो उठती है। उसका दृष्टिकोण ही नकारात्मक 
सा बना रहता है। इस प्रकार ऐसे अध्यापक से शिक्षण 
सामग्री का निर्माण तो एक दिवास्वपन सा ही है। वह तो 
उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी नही करेगा | उदाहरणस्वरूप 
पूरे राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों मे ऑडियो/ रेडियो 
सैट उपलब्ध है, परन्तु अधिकतर तालो के अन्दर बद हैं। 
लाइब्रेरी की पुस्तको को दीमक खा रहा है क्योकि अधिकतर 
अध्यापको को भय बना रहता है कि ये चीजें खराब होने 
पर हर्जाना देना पडेगा। 

आज आवश्यकता है कि अध्यापक के पूर्व विचारो 
एवं विषयो मे सुधार करके उन्हे नई दिशा देने अथवा उचित 
मार्गदर्शन की, ऐसे प्रशिक्षण की जिसमे वह सहायक शिक्षण 
सामग्री का निर्माण कर उसकी उपयोगिता व प्रयोग विधि 
को जान सके, ताकि वह उदासीनता का परित्याग कर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना (बना) सके। 


कार्यान्वयन 

प्रथम चरण-अप्रैल 996 को गाव में (6- वर्ष) आयु- 
वर्ग के सभी बच्चों का नामाकन करने हेतु सर्वप्रथम एक 
सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के समय देखने में आया कि शहर 
की भाति ही गाव के लोगो मे भी अपने बच्चो को अंग्रेजी 
माध्यम विद्यालय मे पढ़ाने का आकर्षण बना हुआ है। 
जबकि अभिभावको मे अनपढ़ो या कम पढ़े-लिखों की 
संख्या काफी थी, परन्तु यह आकर्षण उन्हे भी लालायित 
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किए हुए था। इस धारणा के कारणो को जानकर बच्चों 
के माता-पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किए। उन्हें 
विद्यालयी योजना की सक्षिप्त रूपरेखा बतलाई/समझाई 
और अभिभावको की एक समिति का गठन कर विद्यालय 
में करवाए गए (अपनाए गए) कार्यकलापो से जोडा। 
परिणामस्वरूप 38 ऐसे बच्चे जो किन्हीं अन्य 

विद्यालयो मे प्रवेश चाहते थे उन्हे विद्यालय (प्रथम कक्षा) 
मे प्रवेश दिया। यही नहीं बच्चो की आवश्यकताओ को 
समझते हुए यथासभव आर्थिक सहायता भी प्रदान की। 
अर्जित धनराशि को निम्न मदो पर खर्च किया- 

० पाठ्यपुस्तक, 

० अभ्यास पुस्तिका, 

(7 स्केच पैन, पानी के रग, ड्राइग सीट, पेन्सिल, रबर, 

फुटरूल, 
ए। इसके अतिरिक्त स्थानीय परिवेश मे उपलब्ध शिक्षण 
सामग्री । 

विशेष कथन-समस्त सामग्री को एक किट का रूप दिया। 
जिसे वच्चे अपने साथ घर नही ले जाते, वे साथ ले जाते 
है केवल एक अभ्यास पुस्तिका, जिस पर वे गृह-कार्य के 
रूप मे हल्का-फुल्का शैक्षिक कार्य एवं रचनात्मक कार्य घर 
से कर के लाते है। 
द्वितीय चरण-भिन्न-भिन्‍न पारिवारिक वातावरण से आए 
नन्‍्हे-मुन्नो से बातचीत की। उन्हे विश्वास मे लिया। 
भोले-भाले बच्चों के साथ मातृ-पितृ भाव से स्नेहपूर्ण 
व्यवयहार किया, जिनकी उन्हे आवश्यकता थी। इसके 
पश्चात्‌ बच्चो को शिष्ट ढंग से बोलचाल के लिए प्रोत्साहित 
किया। जैसे- “तृ” को “आप” कहकर पुकारना आदि। 
परिणामस्वरूप विद्यालय का व्यवहार स्नेहात्मक लगने लगा 
और मा-बाप की सरकारी विद्यालयों के प्रति विद्यमान 
निराशाजनक धारणा टूटने लगी। बच्चे विद्यालय से उकताए 
नहीं इसलिए प्रतिदिन मध्यान्तर के बाद उन्हें समूह मे 
बैठाकर “कोलड़ा छुपाके जुम्मे रात आई है” व “चोर-सिपाही” 
जैसे मनोरंजक खेल खिलाने का कार्यक्रम रखा। 
तृतीय चरण-बच्चो को भिन्‍न-भिन्‍न चित्र दिखाकर उनके 
बारे में वातचीत की | बच्चे चित्रों के विषय मे अधिक कुछ 
नही बता पाए। चित्रो (रेखाचित्रो) का इनके प्रोजेक्ट मे 
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विशेष स्थान है। अध्यापक ने कुछ चित्र श्यामपट्ट पर 
बनाएं। प्रायः सभी चित्रों का आकार/आधार “अण्डा व 
डण्डा” था। 

“अण्डा व इण्डा” विधि को बच्चो ने सरलता से समझा 
और अपनाया। आगे चलकर बच्चो ने “अण्डा व डण्डा” 
विधि का प्रयोग कर तिनके और तीलियों से मुह बोलते 
चित्र बनाकर दिखलाए। 

धोडे से मार्गदर्शन के पश्चात्‌ बच्चो ने पत्र-पत्रिकाओं 
से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के चित्र काटकर (इकट्ठे करके) भी 
दिखाए। इन्ही चित्रों को आधार मानकर अध्यापक ने बच्चों 
को बाल-कहानिया, बाल कविताएं व बालगीत भी सुनाए। 
विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं के सहयोग से जिन 
बातगीतो को सुनवाया उनमें से प्रमुख बालगीत निम्नलिखित 


रहा- 
बालगीत 
हम नन्‍्हें-मुन्ने हैं, 
पर पढ़ने जाएगे। 
खेलेंगे, कूदेंगे, 
और मौज मनाएगे। 
नहीं मोटर है लारी, 
और, है बस्ता भी भारी | 
गर हो शाला प्यारी, 
हम हंसते जाएगे। 
खेल्लेगे 
बन चन्दा चमकेगे, 
घर आगन-दमकेंगे। 
शाला के आगन में, 
नए पेड उगाएगे। 


इस गीत के अभिनय व गायन के समय बच्चे तालिया 
बजा-बजाकर नाचते-गाते भाव विभोर हो उठते हैं। 
चतुर्थ चरण 
प्रोजेक्ट की शिक्षण पद्धति 
0 प्रार्थना सभा की समाप्ति पर बच्चों के कक्षा में पहुचते 
ही उपस्थिति लेकर बच्चो की व्यक्तिगत रूप से सफाई 
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का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश देना अध्यापक 
की दिनचर्या का पहला व आवश्यक पहलू रहा 

7) नैतिक शिक्षा जिसे सरकार (शिक्षा विभाग) ने 
अनिवार्य विषय के रूप मे लागू किया है, को ध्यान 
मे रखते हुए प्रतिदिन बच्चो को सृजनात्मक परिचर्चा 
बालगीत, कविताएं, कहानिया, लघुकथाएं व 
आस-पडोस मे प्रतिदिन घटित घटनाओ को सुनाता 
है ताकि वच्चो का नैतिक उत्थान हो और पाठ्यक्रम 
में दर्शाए पहलुओ की पूर्ति हो। 

0 कम खर्च व खर्चीली शिक्षण सामग्री आधाणि 
सहायक शिक्षण सामग्री जैसे- चित्र, रेखाचित्र 
कार्टून, शैक्षिक खिलौने, मॉडल, चार्ट, बातप्रेम, 
मिट॒टी की गोलिया, तीलियों आदि का प्रयोग व 
वच्चों की भागीदारी को बल देते हुए पाठ्यक्रम मे 
निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर के लक्ष्य को प्राण 
करने का प्रयास किया। 

ए बच्चो द्वारा घर से अभ्यास पुस्तिका में कुछ 
रचनात्मक रूप मे कार्य कर लाने का निर्देश देना। 
जैसे-स्थानीय पशु-पक्षियों के चित्र चिपकाना, 
जगली पशुओ के चित्र चिपकाना, यातायात के 
साधनो के चित्र चिपकाकर लाना, रग-बिरंगे कागजों 
से झोपड़ी, पहाड़ व पेड़ो जैसी आकृतिया बना का 
लाना, पत्र-पत्रिकाओं से भिन्‍न-भिन्‍न चित्र काटका 
लाना आदि। 


कक्षा का पहला दिन 

रोल-प्ले 
प्रारथा सभा के पश्चात्‌ बच्चो का कक्षा मे आगमन। 
अध्यापक द्वारा छात्र उपस्थिति लेना व व्यक्तिगत सफाई 
का निरीक्षण कर सामान्य निर्देश देने के पश्चात्‌। 


अध्यापक 

“हा प्यारे बच्चो सुनो। मै कल सायंकाल गाव से बाहर बने 
मन्दिर में घूमने गया। वहा मन्दिर के पीछे की ओर एक 
तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ-स्वच्छ था। 
पानी में छोटी-छोटी रग-बिरंगी मछलियां पैर रही थीं गो 
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पानी मे साफ-साफ दिखलाई पड रही थी। कुछ छोटे-छोटे 
बच्चे तालाब के किनारे बैठे रह-रहकर उन मछलियो पर 
कंकड़ मार रहे थे। 

तालाब के किनारे पर ही एक वट का पेड़ था। मै 
वट के पेड के नीचे कुछ समय के लिए बैठ गया। पेड़ 
पर देखा तो बहुत सी मकडिया अपना-अपना ताना-बाना 
बुन रही थीं देखने पर ऐसा लग रहा था मानो इनकी दुनिया 
ही अलग है। 

तभी वहा कुछ मोर-मोरनियां आ गईं। उन्होने पानी 
पीया और उड़कर वट के वृक्ष पर बैठ गए। सूर्यास्त होने 
वाला था। धोडी ही देर में एक मोर ने मीठे स्वर मे आवाज 
लगाई, तभी मन्दिर की घंटिया बज उठी। पुजारी लोग 
आरती गाने लगे। 

मैने भी नल पर हाथ मुह धोए और आरती मै शामित्र 
हो गया। थोड़ी ही देर मे आरती पूरी हो गई। पुजारी जी 
ने प्रसाद बांदा। मैने भी प्रसाद लिया और घर की और 
चल पड़ा।" 

अध्यापक ने बच्चों को यह विवरण सुनाया और फिर 
उन्हे कुछ चित्र कार्ड दिए। सभी “चित्र कार्डो” पर एक 
जैसे चित्र थे। इसके पश्चात्‌ बच्चो से कुछ प्रश्न पूछे जो 


निम्नलिखित है-- 

प्रशन- बच्चो, चित्र मे वह कौन-सा पक्षी है जिसे 
कल सैर करते समय देखा था? 

सभी बच्चे-- (एक साथ तुरन्त बोलते हुए) मोर। 

प्रशन- बच्चो, पानी मे क्‍या देखा था? 

सभी बच्चे-- (एक स्वर में) मछलियां। 

अध्यापक- अरे वाह! फिर तो आप यह भी जानते 
होगे कि पेड़ पर ताना-बाना कौन ...... ....... 

सभी बच्चे- (बात काटते हुए) मकड़ी। 

अध्यापक- (स्वय में) बच्चों सैर के समय मैने हाथ 
मुंह कहां धोए थे? 

एक बालक- (धीमे स्वर में) नल पर। 

अध्यापक- बच्चो। क्‍या इस चित्रकार्ड पर नत्न का 
चित्र नही है? (इस बात को सुनते ही सभी बच्चे मेरे चारो 
ओर इकटठे हो जाते हैं। सभी अपने-अपने “चित्र कार्ड” 
पर नल का चित्र दिखाते है। बच्चो के उत्साह को देख 
अध्यापक स्वय प्रेरित हो उठा। (बात को आगे बढ़ाने हेतु) 

मैंने बच्चो से कहा-- 

“बच्चो, क्‍यों न हम इन चित्रों को बोर्ड पर बनाएं? 

इस बात को सुनते ही बच्चों की उत्सुकता और भी 
बलवती हो उठी। 
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सभी बच्चे प्रसनन्‍नचित्त होकर चित्र बनाओ, चित्र म मन्दिर, 


बनाओ कह कर शोर मचा रहे थे। म मछली, 
अब अध्यापक ने चौंक से बोर्ड पर 'अण्डा व इण्डा"... में मकड़ी, 
विधि अपनाकर कुछ चित्र बनाए। जैसे- म मटका, 
न नल 
जंधजन 
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इसके पश्चात्‌ अध्यापक ने “मन” और “न” जो कि छिपाके जुम्मे रात आई है” का मनोरजक खेल खिलाया। 
उस दिन के पाठ का मुख्य विषय थे, को उजागर करने अध्यापक द्वारा 
के लिए कुछ और चित्र दिखाए जिनमे “म” और “न” की 
बार-बार बोलने और सुनने मे आये। जैसे-- नयन (आख) ८) ) 6 हर 
नदी, महल, मगर व मजदूर आदि। गरम 

बच्चो ने कुछ चित्रो को देखकर उनके नाम आसानी |$ 0) ठ7 <++ [] 
से व खड़ी बोली मे सुनाए जिन्हें अध्यापक ने बाद मे शुद्ध का 
नाम से कह सुनाया। उसने श्यामपट््‌ट पर “न” और “म” ५ 
दोनो वर्ण लिखे और बच्चों से कहा-- बच्चो जो चित्रकार्ड रे | 
आपके हाथ मे है, उन चित्रों के नीचे लिखे नामो मे “म” & छ &छ] क्षय बटन 5 तिनको के 
और "न" को पहचानो | बच्चो ने “न” और “म” को शीघ्रता प्रयोग द्वारा 
से दृढ निकाला परन्तु कुछ बच्चे इस दौड़ में पिछड से गए | । ७ ७- «| ७ 

अब उसने बच्चों से कहा-- बच्चो अब अपना पहला 


पाठ निकाल ले | बच्चो ने पहला पाठ निकाल लिया। उसने अभ्यास 
पहले शब्दों को बुलवाया और शब्द विच्छेद कर “न” “म” पढ़िए 
और की मात्रा का बोध करवाया । लिखिए 
न आह 
पाठ ॥ की ०. 0, 5 कोड , को 57 
नाम मुँह ३. कफ - ४५ ७ 
न॒न बम 5३ पा पीट 8 05. अर 
ना नाना मन .... 
म॑ मा मान मना माना मामा जाम. ४०७, ३0२. रात, 50 
मन म माना शो 8 2४६ 6) -०8३ 
नाना भू माना नाना. "०३७, गे. पक 
मामा न माना मामा 
मान न मान मानी 2. 6 | अमर टी 255 
न नाम न मान शब्द पूरा करें 


नोट- पाठ पढ़ाने के पश्चात्‌ बटन व तिनको की सहायता न्‌ 

से बच्चो ने दिखाई अक्षर बनावट का अनुकरण ना 

करते हुए अक्षर बनाए जैसे- म 

इसके पश्चात्‌ बच्चों को कुछ कंचे दिए और उनके... भा... ........... ... .. .... «० «नगद 
द्वारा अध्यापक को वापिस एक-एक व तीन-तीन करके दिए क्कोई चार शब्द लिखें 

गए। बच्चे एक, दो, तीन की संख्या का बोध रखते हैं, परन्तु 

लिखना नही जानते । मध्यान्तर के बाद बच्चों को मैदान 

में गोल दायरे मे बैठकर पहले “न” और "म” की अगुली 

से लिखवाकर अभ्यास करवाया और बाद मे “कोलड़ा 
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गिनकर लिखिए सो गया। बच्चो, मत्थान सिह अमर हो गया। स्कख 
कक्षा में दूसरा दिन तक उसका नाम अमर रहेगा ।" $ 
दैनिक उपस्थिति व व्यक्तिगत सफाई देखने के पश्चात नोट- कहानी सुनाने के पश्चात्‌ बच्चो से दृछ प्र 
बच्चों को समूहों मे बैठाया। उन्हे गत्ते के टुकड़े दिए जिन पूछे | बच्चे प्रश्नो का उत्तर संतोषजनक नहीं दे सके | 
पर । म लिखे हुए थे। उन्हे हल्का-सा खेल के बारे मे. गेयान के वारे में विस्तार से बताया और इसके पचा 
मार्गदर्शन दिया। तस्पश्चात्‌ बच्चों ने शब्द बनाने का खत च्यों की एक “चित्रकार्ड” दिया | 'चित्रकार्ड" पर कुछ कि 
खेला। बच्चो का लेखन कार्य सन्‍्तोषजनक रहा। बने रे । 

() अण्डा८-->इण्डा 
८75 अब बच्चों से पुनः प्रश्न पूछे- 
छा, प्रश्न- बच्चो, आपको एक “चित्र कार्ड" दिया पर 
प्य् है। क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि “जग 
कौन है? 









मध्यान्तर के पश्चात्‌ बच्चो को “टोली बनाओ < टोली 
बिगाड़ो" (संख्या बोधक) खेल खिलाते हुए, दो, तीन का 
बोध कराया। 


कक्षा में तीसरा दिन 
दैनिक औपचारिकताओं का पाज़्न करते हुए- 
अध्यापक- “बच्चो आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। 
कहानी है उस जवान की जिसने भारत मा की रक्षा के 
लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। 

बच्चो, जानते हो उसका क्या नाम था? नही! तो सुनो । 
उस वीर (साहसी) जवान का नाम था “रण बाकुरा मलखान 
सिंह | 

बच्चों, मलखान सिह के पास दो हथगोले थे, उसने 
दोनों हथगोतों मे शत्रु के दो टैक उड़ा दिए। वह यम की 
भाति भत्रु पर टूट पड़ा। बच्चो, मलखान सिह आखिरी सात 
तक शत्रु से लड़ता रहा। अत मे “भारत मा की जय” का 
नारा लगाते हुए भारत मा की गोद मे सदा-सदा के लिए 
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(प्राय सभी बच्चो ने चित्र नं 5 की ओर इशारा करते 
हुए कहा- “यह रहा 

अध्यापक- बच्चों, क्या आप दूसरे चित्रो (अन्य 
चित्रों) के बारे मे जानते हो? 

(इस बारे में बच्चे चुप रहे ) 

तब इन चित्रों के विषय मे अध्यापक ने उन्हें अगले 
दिन कुछ बताने को कहते हुए कहा- बच्चो इन चित्रों 
को देखो- जिस पर “जय जवान” लिखा था। आज हम 
इसका पाठ पढ़ाएंगे। 


पाठ 2 “जय-जवान”(ज य व) 


जय जवान जय व 

ज जज जमा जमाना मजमा 
य यम यान नया माया 
व वन जवान नाव मानव 
मामन मान जा 

नया जवान 

नया जमाना 


जय जवान जय जवान 
इसके पश्चात्‌ “शब्द चक्र" खेल खिलाया। 





बज [मत्न मानता | 





> क्र 
गे कि आओ हि । 


]9 


निर्माण सामग्री- गत्ते के टुकड़े (जिन पर लिखा था- ज, 
ज, वान,' मा, माया, भाव, न, नम, माना, आदि) सरकण्डे, 
गोद व कागज के दुकड़े। 
नोट- बच्चे प्रारभ मे इस खेल को समझ नहीं सके। 
अध्यापक ने पूरी तत्यरता से बच्चो को कई बार सिखाया 
तो बच्चे आश्वस्त से हो उठे और खेल-खेल मे आशिक 
रूप से “शब्द चक्र” चला कर शब्द बनाना सीखने लगे। 
इसके पश्चात्‌ सुनियोजित ढग से मनोरंजक व 
कचे-गोलियो का (संख्या-बोधक) खेल खिज्ञाया व गृह-कार्य 
के रूप में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के चेहरों वाले चित्र इकटूठे 
करने को कहा। 


प्रोजेक्ट की उपलब्धियां 

7 छात्रों ने अध्यापक के साथ मिल कर काम किया, 
जिससे दोनो पक्षो मे आपसी विश्वास उत्पन्न हुआ। 

ए] रेखाचित्रों को बनाना सीखकर बच्चों ने जीवन से 
जुड़े पहलुओं को चित्राकन में देखा और समझा। 

ए] स्थानीय नकारा वस्तुओं के महत्व को जाना और 
उपयोग किया। 

ए बच्चो ने ' प्रतियोगिताओं के महत्व व उनकी 
कार्यशैली को समझा। 






शी 








प्राइमरी शिक्षक औह शा 


अधिगम प्रतिफल 
गतिविधियों के नाम विधार्थियों के अपिंगम पाठ्यक्रम अध्ययन विधि अन्य विवरण £ 
प्रतिफल 

अण्डा थ दण्डा बन्तों में कलाझूमक नई अध्ययन पद्धति बच्चो ने रेखाचित्र 

आधारित चित्र विकास की वरर्चिं बनाने मे रुचि ली 

एवं रेखाचित्र और चित्र भी बनाए। 

बालगीत कहानी यच्चों में तर्क शक्ति बच्चो में मोखिक वच्चे स्थानीय परिवेश गे 

घटनाओं का एवं भाषा लेख कौशल अभिव्यक्ति को काफी हद तक परिचित हृए। 

विववरण में ब्रिकास हुआ वज्ञ मिल्रा। े 
नि 

शैक्षिक खेल वन्चो में खेल की खेल-खेल मे शिक्षा सहयोग की भावना में विकाम। 


णहज्ए्‌ छाए लिक्राम 


0 “करके सीखने” के आनन्द को वच्चों ने करके 
सीखा। 

0 बच्चों मे जिज्ञासा शक्ति का विकसि हुआ। 

[0 बच्चों में रचनात्मक कार्यकलापों के विपय मैं 
आत्मविश्वास उत्बन्न हुआ। 

बच्चों मे छिपी प्रतिभा को उभरने का अवसर मिला। 

ए बच्चों में छिपी प्रतिभा को भरने का अवसर मिला। 

0 छात्र केन्द्रित शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान बच्चो ने 
प्रोजेक्ट मे आत्मसात्‌ भागीदारी निंभाकर समझा/ 
जाना । 

ए। अभिभावको से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अध्यापक ने 
अच्छा अनुभव अर्जित किया। नवीचार अध्यापक 
को लगा कि यदि अध्यापक विद्यालय में अपनाए 
जाने वाले कार्यकल्लापों मे समुदाय की उचित 
भ्रागीदारी सुनिश्चित कर ले तो अध्यापक अपने 
खोए हुए सम्मान को पुन. प्राप्त कर सकता है। 

0 अध्यापक सफलता की हर ऊंचाई को छू सकता है। 


निष्कर्ष 

“बिना बस्ते के शिक्षा” की अध्ययन परुति से अन्वेषक 
ने अनुभव किया कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षा एक 
जीवन उपयोगी एवं व्यावहारिक शिक्षा हैं। 


वि नम न नम 


“अण्डा व डण्डा” जैसो सरल व बिना लागत की ऐ 
रचनात्मक शिक्षण पद्धति लगी कि ऐसी ही (अन्य) का 
और पद्धतियो का विकास कर अध्यापक वर्ग यदि हे 
कार्यान्‍न्यन कर दिखाये तो एक ओर जहा दस्त का भा 
बच्चे पर से हटाया जा सकता है, वही दूसरी ओर क खा 
भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर सकता है। 

अध्यापक ने यह भी अनुभव किया कि साहिति 
कार्यकलापो व आसपास में बिखरी नाकाश बल्तुओं 
सजोकर बनाई गई शिक्षण सामग्री के उपयोग से बच 
ने जहा निर्धारित न्यूनतम अधिगत स्तर के मापद्शें पे 
पार पाया, वहीं दूसरी ओर जीवन को ही कला स्नेही बे 
में नई दिशा प्रदान की। 


सुझाव 
यह प्रयोगात्मक (प्रोजेक्ट) कक्षा । से 5 तक सभी प्राथीश 
कक्षाओ में सफल हो सकता है। यदि सरकार (शि, 
विभाग) ऐसे प्रयोग एव पद्धतियो को उचित महत् देते हु 
अध्यापको, मुख्याध्यापको एवं विद्यालयों को यथातरभ 
सहायता और प्रोत्साहन दे। 

डी.पी ई.पी. जैसे भारी भरकम बजट वाले सात वर्ष 
वैक्षिक कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर कार्यानवा 
किया जाए तो डी.पीईपी. कार्यक्रम अपने सभी (पा 
उद्देश्यो को अधिकांश रूप मे प्राप्त कर सकता है। 


प्रीति औ। 20 


पेश की गीतिक सादा 
गो हि कहे के गिकष' वा कर्म एरिया 
वि गे किग। गत पीशक गया गिर का! 


है| 
ह [ परे के पर काकताय पके गहन के 
तो बच्चो को एले ही पद्ची मे एक मिता। 
[] परम हज" पे के बे से बच्चो मे 
गा व किक हा 


2] 


[ बच्चो के लगाव में मिाता, पीता व 
भरी गैर गो वा गे छता। 

7 पति शा ऐ कराए के मे बच्चो में जाफ़ी 
तगगत व गयोग वी भा के किक छा । 

! भा गयी दाग कवाए गए ऐजक अधि 
गम ढच्चो मं किक गा की गे जग 
के मे गगोगी है| |] 





गाय प्रणीक एशशाता 
गनिग, मित्र गे 
हा 


20 


ओधिगम 


वियार्थियों के अधिगम 
प्रतिफल 





प्राइमरा शशेक्षक अप्रैल १00] 


प्रतिफल 


पाठ्यक्रम अध्ययन विधि 







अन्य विवरण 


अण्डा व डण्डा बच्चो मे कल्ाम्ममक नई अध्ययन पद्धति वच्चो ने रेखाचित्र 
आधारित चित्र विकाम्त की वृद्धि बनाने में रुचि ली 
एवं रेखाचित्र और चित्र भी बनाए। 













बालगीत कहानी बच्चो मे तर्क शक्ति 
घटनाओं का एवं भाषा लेखन कौशल 
विववरण में विकास हुआ 






बच्चो मे खेल की 
भावना का विकात् 





7 “करके सीखने” के आनन्द को बच्चों ने करके 
सीखा। 

7] बच्चो मे जिज्ञासा शक्ति का विकास हुआ। 

7 बच्चों मे रचनात्मक कार्यकलापो के विषय में 
आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। 

0] बच्चो में छिपी प्रतिभा को उभरने का अवसर मित्रा । 

0) बच्चो में छिपी प्रतिभा को भरने का अवसर मिल्रा। 

0 छात्र केन्द्रित शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान बच्चो ने 
प्रोजेक्ट मे आत्मसात्‌ भागीदारी निभाकर संमझा/ 
जाना। 

[॥ अभिभावको से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अध्यापक ने 
अच्छा अनुभव अर्जित किया। नवाचार अध्यापक 
को लगा कि यदि अध्यापक विद्यालय मे अपनाए 
जाने वाले कार्यकलापों में समुदाय की उचित 
भागीदारी सुनिश्वित कर ले तो अध्यापक अपने 
खोए हुए सम्मान को पुन प्राप्त कर सकता है। 

ए) अध्यापक सफलता की हर ऊचाई को छू सकता है। 


निष्कर्ष 

“बिना बस्ते के शिक्षा” की अध्ययन पद्धति से अन्वेषक 
ने अनुभव किया कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षा एक 
जीवन उपयोगी एव व्यावहारिक शिक्षा है। 


बच्चों मे मोखिक बच्चे स्थानीय परिवेश से 
अभिव्यक्ति को काफी हद तक परिचित हुए। 
बल मिला। 


खेल-खेल मे शिक्षा 














सहयोग की भावना मे विकाम। 


“अण्डा व उण्डा" जैसी सरल व बिना लागत की ऐप़ी 
रचनात्मक शिक्षण पद्धति लगी कि ऐसी ही (अन्य) कृछठ 
और पद्धतियों का विकास कर अध्यापक वर्ग यदि उन्हें 
कार्यान्‍न्यन कर दिखाये तो एक ओर जहा बस्ते का भार 
बच्चे पर से हटाया जा सकता है, वही दूसरी ओर वह स्वयं 
भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर सकता है। 

अध्यापक ने यह भी अनुभव किया कि साहिलिक 
कार्यकलापो व आसपास में बिखरी नाकारा वस्तुओ को 
सजोकर बनाई गई शिक्षण सामग्री के उपयोग से बच्चो 
ने जहा निर्धारित न्यूनतम अधिगत स्तर के मापदण्डो से 
पार पाया, वही दूसरी ओर जीवन को ही कला स्नेही बनाने 
में नई दिशा प्रदान की। 


सुझाव 
यह प्रयोगात्मक (प्रोजेक्ट) कक्षा से 5 तक सभी प्राथमिक 
कक्षाओं में सफल हो सकता है। यदि सरकार (शिक्षा 
विभाग) ऐसे प्रयोग एव पद्धतियों को उचित महत्व देते हुए 
अध्यापको, मूख्याध्यापकों एवं विद्यालयो को यथात्तम्भव 
सहायता और प्रोत्साहन दे। 

डी पीईपी जैसे भारी भरकम बजट वाले सात वर्षीय 
शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर कार्यान्वित 
किया जाए तो डी पी.ईपी. कार्यक्रम अपने सभी (चारो) 
उद्देश्यो को अधिकाश रूप में प्राप्त कर सकता है। 


पी ति॥ि गीत 20) 


पेश की गति गोद 
गो वि के के शी का कर्यलिणा गा 
गाते हिंया। झग़ी किक गरोदेया गिर प्रा 


। ह पर के पी कक के पे के थे। 

तो वन गी लो की प्री पे एक! शत । 

[| '् व हा" पघाक़ो को के पे कच्चे गे 
पाक के किक हुआ। 


| 


[ क्यो के लगाव में वि, बनता व 
पापा के गो व गे हा। 

0 गगि हा हे का करे रे बच्चो मे शाप 
ते! व को पतन जे किए छा । 

7 गा॥ प्राणी गा कवए ए ऐोच भी 
आष को कक गा की गे जज 
के मे गो है| |] 


एती। प्रयीक पणाता 
गणि॥ गिता ऐश 
हणिणा 


मेरे विधालय आगमन के चन्द दिन 


0 रघुबीर सिंह 


हर बच्चा स्वस्थ चित्त पैदा होता है किन्तु बाद मे विक्षिप्त 
हो जाता है क्यो? क्योंकि हम जाने-अनजाने में ही उसे 
जन्म से शारीरिक व मानसिक रूप से पगु बनाना शुरू कर 
देते हैं। यह क्षति इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे हम अपनी 
किताबी आंखों से नहीं देख पाते अथवा व्यावसायिकता 
का चश्मा चढ़ा होने के कारण इसे नजरअदाज कर देते 
हैं। इस विक्षिप्तता का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार 
में और हमारे अनेक सम्बन्धो में दिखाई देता है। यह 
विक्षिप्तता हमारी जड़ो में पहुंच गई है। हमे यह मालूम 
नहीं होता कि हमारा दुख-दर्द, हमारा दवन्द्र, हमारी चिन्ता 
का मूल कारण क्या है? 

इसका कारण है हमारे विकास में असुंतल्नन होना, 
हमारे जीवन में सतुलन खो गया है जहा सतुलन खो जाता 
है वहा जीवन उदास हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। इस 
अप्ततुलन का मुख्य कारण है बुद्धि। हम बच्चों को गणित, 
विज्ञान, तर्क व बुद्धि ही सिखा रहे हैं जिससे शिक्षा बच्चो 
के जीवन को पूर्णता नही देती। इसका अर्थ यह नही कि 
हमे गणित, विज्ञान व तर्क आधारित शिक्षा नहीं देनी 
चाहिए। बच्चों को निश्चित ही तर्क में प्रशिक्षित करना है, 
गणित मे प्रशिक्षित करना है, विज्ञान मे प्रशिक्षित करना 
है ताकि उनका मस्तिष्क साफ सुथरा हो, प्रतिभाशाली हो, 
सक्षम हो तथा उनकी प्रतिभा बढ़े। 

बच्चो को पशुओ की भांति नहीं छोड देना है उन्हें 
प्रशिक्षित करना है ताकि ये मनुष्य की सारी चालाकी को 
जाने लेकिन इतना ही किया तो एक असुतलित व्यक्तित्व 
पैदा होगा। बुद्धि तो प्रघर हो जायेगी मगर हृदय वीणा 
सूनी रह जायेगी। प्रेम, सत्य, शान्ति, अहिसा, भाईचारा 
संदभाव नहीं पनप पायेगा और ऐसा हुआ भी है कि अकेली 
गणित, विज्ञान व तर्क पर आधारित शिक्षा से पगु, लकवा 


















































'ड लेख में श्री रघुबीर सिंह ने विधालय 
में अपने प्रथम 6 दिनों के अनुभव को प्रस्तुत 
किया है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला एक छोटे 
से अविकसित गांव में है। इस सृजनशील 
अध्यापक ने शिक्षा को अति मनोरंजक बनाया 
जिससे छात्र शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए। शिक्षा 
को छात्रों के व्यक्तित्व विकास का साधन 
बनाया। इस लेख में अध्यापक ने निम्न युक्तियों 
व प्रयोगों का उपयोग किया जो छात्रों के विकास 
में सहायक सिद्ध हुए। 

ए सब्जियों से चित्रकारी 
ए धागे से चितन्रकारी 

0 रंगोली 

इन क्रियाओं में न केवल छात्रों को अपितु 
अभिभावकों तथा अन्य गांववासियों को भी 
सम्मिलित किया और उनका सहयोग लिया । इस 
कार्य को पूरा करने में कुछ समस्याओं का सामना 
भी करना पड़ा जिनका अध्यापक ने बड़ी कुशलता 
से समाधान किया। अध्यापक द्वारा अपनाई गई 
क्रियाएं अत्यधिक नवीन, सृजनात्मक व सरल हैं। 
इन क्रियाओं से बच्चों में सहयोग, एकाग्रता, 
सामाजिक व नैतिक व्यवहार, सुलेख और 
बोलचाल का भी विकास हुआ। अध्यापक व 
अभिभावकों को छात्रों के व्यक्तित्व विकास की 
दिशा मिली। 






खाए पैरालाइज्ड बच्चे पैदा हो रहे है। जीवन मे पूर्णत 
का अभाव है, समग्रता नहीं है जिन्दगी एक लगडी दौः 
बन गर्ई है। चूकि और लोग भी लगड़े हैं इसलिए पत 
नही चलता । हमारी शिक्षा ऐसा समाज निर्मित कर रही । 
जो ऐसे वृक्ष की तरह है जिसके पास जड़े नहीं है, हा 
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बस बाहर और ऊपर की तरफ जा रहे है। भीतर व अदर 
जाने का कोई उपाय नही, इसलिए जरा-सा हवा का झोका 
आए तो घबरा जाता है। अगर हमारे पास गहरी पाताल 
को छूती हुई जडे होती है तो हम जीवन मे आनन्दपूर्वक 
विकास करते है। एक अर्थ यह बुद्धि के विपरीत है क्यो 
कि जड़ व तना दोनो की दिशाए विपरीत है, लेकिन एक 
अर्थ में जडो के ऊपर ही वृक्ष का सारा फैलाव खड़ा है, 
विपरीत नहीं है। 

आकाश मे फैलाव दो यानी बुद्धि, तर्क, विज्ञान व 
गणित आधारित शिक्षा मगर उसके साथ-साथ पाताल मे 
समाई मजबूत हृदय आधारित प्रेम, आनन्द, शाति व सदृभाव 
रूपी जडे भी दे। यदि दोनो मे सही सतुलन दे सके क्योकि 
सतुलन बहुत बड़ी बात है। अगर हम यह सतुलन बना 
पाए तो सही अर्थों मे एक शिक्षक, माता-पिता का कर्तव्य 
पूत् करते है। सही अर्थों मे बच्चे को एक नया जन्म देते' 
है वरना बच्चा गणित, विज्ञान व तर्क की एक तरफा शिक्षा 
से समाज मे पद, प्रतिष्ठा, धन-सम्पदा तो पा जायेगा मगर 
आनद, शाति व सद्भाव से चूक जाएगा। इसलिए बच्चे 
का मस्तिष्क भी निखरे, साथ-साथ हृदय में भी प्रकाश आए । 
बच्चे का बाहर व भीतर संतुलित विकास हो। 

एक सुन्दर कविता के जन्म के साथ-साथ एक सुदर 
कवि का भी जन्म होता है। जब एक मूर्तिकार मूर्ति को 
सुन्दर बनाता है तो मूर्ति ही सुन्दर नहीं वनती, उसके 
साथ-साथ मूर्तिकार भी सुन्दर वन जाता है क्योकि बिना 
सतुलित हुए सौन्दर्य को जन्म देना असम्भव है। अगर हम 
सच्चे अर्थ मे शिक्षक, पिता व समाजसेवक है तो एक 
सतुलित विद्यार्थी का विकास हमारे समाज की जिन्दगी को 
बदल देगा क्योकि एक अच्छे सतुलित विद्यार्थी के निर्माण 
की चेष्टा में हम स्वयं बदल जाएगे। 


विद्यालय परिवेश 

एक व्यक्ति जब अपनी योग्यता के बल पर कोई कार्य 
करना चाहता है या नई सफलता हासिल करता है, नई 
नौकरी प्राप्त करता है तो शुरू-शुरू मे उसे अपने कार्यों 
को कार्यावित करने मे अनेक मुश्किलों का सामना करना 
पड़ता है। यह बात सर्वमान्य है और इसमे कोई दो राय 
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नही है। ऐसी मुश्किलो के दौर से अन्वेषक गुजरा जब 
एक प्राथमिक अध्यापक के रूप मे अपना कार्यभार सभात्रा। 
उनकी नियुक्ति एक ऐसे स्कूल मे हुई जिसमे विद्यार्थियों 
की सख्या 05 और मात्र एक अध्यापक कार्यरत था। यह 
बात असभव सी लगती है पर वास्तविकता यही थी। 
राजकीय प्राथमिक पाठशाला एक छोटे से, शिक्षा क्षेत्र मे 
अत्यन्त पिछड़े गाव मे स्थित है। विद्यालय प्रवेश के दूसरे 
दिन उनका साथी अध्यापक विद्यालय कार्यो व वोट निर्माण 
कार्य मे व्यस्त होने के कारण विद्यालय मे सप्ताह भर न 
आ सका। ऐसे मे मुझे अकेले ही विद्यालय का सचालन 
करना पडा और मेरा सरकारी विद्यालयों में कार्यकलाप 
देखने का यह पहला अनुभव था पर फिर भी उन्होने कार्य 
को अच्छे ढग से करने का प्रयास किया। पहले दिन मै 
वहा की काफी समस्याओं व अभावों से अवगत हुआ और 
विचार बनाया कि विद्यालय की इन सभी समस्याओ को 
पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैने जिन समस्याओ और 
अभावो को देखा वे हैं- 


अध्यापक द्वारा समस्या / अभाव की सूची का 
निमार्ण 
ए विद्यालय नियमित समय पर प्रारम्भ न होना। 
ए असमय प्रार्थना, विद्यार्थियों का कद के अनुसार 
लाइनों में खड़े न होना, एक साथ मिलकर प्रार्थना 
न बोलना, राष्ट्रीय गान से अनभिज्ञ होना। 
ए सर्दी के मौसम के बावजूद गर्म कपडे न होना व 
काफी संख्या मे बच्चो का नगे पाव स्कूल आना। 
०] उपस्थिति बहुत कम, रोल न॑ ज्ञात नही, लडकियों 
की संख्या कम। 
(0 उदासी से भरा कैद जैसा वातावरण । 
ए दयनीय शिक्षा स्तर। 
( असुन्दर लेख। 
7 प्राइवेट विद्यालयों की तरफ बच्चों का झुकाव। 
ए शिक्षण साधनों का अभाव। 


पहला दिन 
पहले दिन बच्चों से उनके नाम, पिता का नाम व कार्य, 


स्व 


परिवार में सदस्यों की सख्या, ग्रामीण परिवेश व विद्यालय 
मम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी ली व उनसे बचें कोमन 
व मित्रभाव से बातचीत की ताकि बच्चों के मन में कोई 
भ्रय भावना न रहे व अपनी होक वात्त उत्साह के साथ 
बताएं। बच्चों से जानकारी लेने के बाद बच्चो को कुछ 
चुटकुले, हास्य कविताए आदि सुनाकर विद्यालय के प्रति 
वच्चों का रुआन पैदा किया व प्रेमपूर्वक अपनत्व का भाव 
दिखाते हुए उन्हें भी कुछ सुनाने के लिए प्रेरित किया। 
बच्चों मे हिचकिचाहट थी। बच्चो से वातचीत की व 
बातो-बातो में उनकी शिक्षा के प्रति लगन व रुझान को 
भांप लिया। 

दोपहर के बाद, बच्चो को खेलने की अनुमति दी और 
पता चला कि पहले कभी उन्हे ऐसी अनुमति नहीं मिली । 
वे काफी समय खेले और खेलने के बाद जब उन्हे कक्षा 
में बिठाया तो देखा कि बच्चों के चेहरे पर प्रसन्‍नता के 
भाव थे। उनके मासूम चेहरो पर खुशी साफ झलक रही 
थी। न जाने क्यों उन्होने अपने मन ही मन महसूस किया 
कि उनके हृदय मे सम्मान व अपार श्रद्धा थी जिसे वे अपने 
तरीके से व्यक्त कर रहे थे। उस समय इन बच्चों के 
सहमे-सहमे अनजान भय से उदास चेहरे याद आने लगे 
तथा उनके भोले-भाल्े मासूम चेहरों को देखकर उनके मन 
में मेरे लिए कुछ कर गुजरने के भाव उत्पन्न हुए। लगा 
मानो इन बच्चों की शुद्ध आत्मा, प्रतिभा व उनके हृदय 
में उत्पन्न नवीन जिज्ञासाए अपने विकास के लिए अथाह 
सागर की असंख्य लहरो की तरह्ठ हिलोरे मार रही है। उनके 
चेहरे के भावो को पढ़कर भगवान से प्रार्थना की कि वह 
इतनी शक्ति दे कि इन मासूम अधखिले फूलो को शिक्षा 
रूपी बहार से पूर्णरूप से विकसित कर सके। इन भावों 
को अपने मन मे समेट कर देखा कि बच्चे कुछ सुनने-सुनाने 
के जिज्ञासु है इस प्रकार बच्चो के साथ सारा दिन चुटकुलो, 
कहानियों, कविताओ में बिताया | कविता, कहानी बड़े सरल 
ढंग से अपनी सरल भाषा में सुनाई जिसे बच्चे आसानी 
से समझ सके और उनमे भी कुछ कहने का साहस पैदा 
हो सके। उनका थोड़ा मनोरजन रेखाचित्रों द्वारा भी किया 
जैसे तीन को उल्टा लिखकर हाथी, जोकर गूडिया, हसता, 
आम, रोता बैगन, कुल्फी, बिल्ली, गुब्बारा, पतंग इत्यादि 
से मनोरजन किया व थीड़ा चित्रकला का ज्ञान दिया जिससे 
बच्चे आश्चर्य व आनन्द से भर गए। वे अपनी स्टलेटों, 
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कॉपियो आदि पर बडे उत्साह व खुशीपूर्वक चित्र बना रहे 
थ। इस प्रकार विद्यालय मे पहला दिन बिताया। उस दिन 
कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था मानो आज से परिवार व 
स्वय की जिम्मेदारियो से अलग एक और जिम्मेदारी को 
पर आ गई है और वह है समाज के असख्य बच्चों की 
प्रतिभा के विकास में योगदान। उस्त दिन त्रगा कि उनकी 
सालो रो प्राप्त की गई शिक्षा का उद्देश्य व औचित्य यही 
है कि वह अपने प्रयासों से उन अग्ख्य प्रतिभाओ का 
विकास करे जो उन्हे बार-बार पुकारती प्रतीत होती है। 


दूसरा दिन 


दूसरे दिन मै एक नये उत्साह के साथ स्कूल मे समय पर 
उपस्थित हुआ। पहले दिन से प्रभावित होकर बच्चे भी 
सख्या मे कुछ ज्यादा थे व उनमे एक नया उत्साह भी साफ 
दिखाई दे रहा था। प्रातः प्रार्थना व दैनिक उपस्थिति के 
पश्चात्‌ पाचवी कक्षा के पाच बडे बच्चों व विद्यातय के 
चपरासी को भेजकर गांव के तालाब से मिट्टी मंगवाकर 
उसे अच्छी तरह कुटवाकर उसमे अपने साथ लाये प्तामान- 
गुड़, मेथी, पिसे हुए इमली के बीज व सरसो के तेल को 
निम्न अनुपात मे लिया- 


मिट्टी 20 किलोग्राम 
सरसो का तेल - 50 ग्राम 

गुड । किलोग्राम 
मेथी ! किलोग्राम 
सरसो 3 किलोग्राम 


इमली के 500 ग्राम बीज मिलवाकर उसे भिगो दिया। 
विद्यालय के प्रांगण मे काफी रदूदी कागज थे तथा 
अन्य अखबारी रदूदी को भी मटके मे ठूस कर पानी डाल 
दिया। बच्चे भी इस कार्य को उत्साह के साथ कर रहे थे। 
उनके मन मे जानने के लिए यह जिज्ञासा धी कि यह सव॑ 
क्या हो रहा है। जब तक ये कार्य चल रहा था शेष बच्चो 
ने रोजाना की तरह सुलेख अपनी तख्ती पर लिखना शुरू 
कर रखा था। 
सभी बच्चों की पहली से पांचवी तक तख्ती का 
निरीक्षण किया व सूक्ष्म रूप से उनकी गलतियों व सुल्लेख 
सम्बन्धी त्रुटियो का अध्ययन किया उसमें प्रत्येक कक्षा के 
काफी बच्चो को जिनका किसी हद तक अच्छा सुलेख था 
बहुत अच्छा लिखा। जिससे बच्चों मे उत्साह पैदा हुआ। 
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यह कार्य भी उनके लिए नवीन था। बच्चो के सुलेख में 
काफी सुधार होने लगा था। उनके विचार मे शिक्षा में अच्छे 
लेख का होना जरूरी है क्योकि अच्छा सुलेख प्रभावकारी 
होता है | गन्दी लिखाई अधूरी पढाई है। इन बातों का ध्यान 
रखते हुए बच्चो को सामूहिक रूप से सुलेख के सूक्ष्म भेदो 
की जानकारी दी। जैसे अक्षर से अक्षर के बीच व शब्द 
से शब्द के बीच की जगह, वर्ण की बनावट, कत्म का 
खत, चलाने व पकडने का ढग, बैठने का ढंग आदि का 
व्यावहारिक ज्ञान उन्हें दिया। अध्यापक ने तख्ती पर स्वयं 
अपने हाथ से ऊपर की लाइन लिखी। नीचे चार लाइने 
बच्चे लिखते थे। उनके प्रयास व प्रेम ने सुतेख में 
अप्रत्याशित सुधार किए। उन्होने बच्चो की काली स्याही 
में चीनी मिलवा दी जिससे चमक बढ़ी । रोजान! हेतु लिखने 
के लिए ट्रेसिग पेपर पर सुलेख साचा बनाकर काम आरभ 
किया। बच्चो मे आज भी लगन तथा और अधिक सीखने 
की जिज्ञासा थी। उन्होने अनुभव किया कि यदि प्रेम से 
इन बच्चों को सिखाया जाए तो यह अच्छी तरह सीख 
सकते है। 

ऐसा लगता था मानो बच्चो मे भी प्रतिस्पर्धा की भावना 
पैदा हो गई है। प्रत्येक यह चाहता है कि उसका सुलेख 
दूसरे से अच्छा या सबसे अच्छा हो। वच्चों की इस तरह 
की प्रवृत्ति को देखकर तो समझ मे आ रहा था कि वे मासूम 
प्रतिस्पर्धा शब्द से अभी अनभिज्ञ है। फिर भी वे अपनी 
ख़ुशी को अपने चेहरो के भावों से प्रकट कर रहे थे। उसके 
उपरात पुन. थोडा शिक्षण कार्य, हसी-चुटकुलों, कहानी-किस्सों, 
रेखाचित्रो और खेलकूद से बच्चो का मनोरजन किया । इस 
प्रकार एक नये उत्साह के साथ विद्यालय मे अध्यापक ने 
आज भी बच्चो मे अपने प्रति प्रेम देखा। 


तीसरा दिन 


आज सुबह अन्य दैनिक कार्यो के पश्चात्‌ कल भिगोई 
मिट्टी को मथकर पहले उसकी जाच की । उसके बाद सभी 
बच्चो को थोडी-थोडी मिट्टी दे दी और कहा कि बच्चों 
इस मिट्टी से तुम इच्छा से जो बना सको, बनाओ। आज 
जो कुछ भी बनाना चाहो आप इसके लिए स्वतंत्र हो। 
कुछ बच्चे तो तभी बनाने लगे और कुछ देखने व सोचने 
लगे। हर एक कोई अच्छी चीज बनाकर प्रशंसा का पात्र 
बनना चाहता था। आधी छुट्टी होने तक बच्चो ने जैसे 
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चूल्हा, चक्की, साप, चिडिया, बैलगाड़ी, हल और ग्रामीण 
परिवेश से जुडी अनेक वस्तुए आदि अपनी योग्यतानुसार 
बनाई | छोटे-छोटे हाथो से बने हुए इन खिलौनो मे उनका, 
बचपन झलक रहा था। प्रत्येक कक्षा के बच्चों के ये नमूने 
अलग-अलग रखवा दिये। बच्चे जैसे भी बनाना चाहें उन्हें 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इस प्रकार सैंकड़ों की सख्या में बच्चे 
खिलौने बनाकर अध्यापक के पास लाए। लडकियों ने तो 
काफी अच्छे पशु-पक्षी व मानव-आकृतियां बनाई। 0-5 
ऐसे नमूने बने जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव मे कला 
के उत्कृष्ट नमूने प्रतीत होते थे। उन्हें छाया मे कमरे के 
अन्दर रखवाकर सूखने दिया। शेष बची मिट्टी को बच्चों 
से एक इच मोटी परत मे बिछवा कर त्रिभुज, वृत्त, आयत, 
'दर्ण जाँदि स्‍लेट, चौंक के डिब्बे व गोल बोतल, डिब्बो आदि 
की सहायता से कटवा लिए | इन्हे भी सूखने के लिए रख 
दिया। आज बच्चे पहले, दूसरे दिन से भी अधिक प्रसन्न 
थे। आज बच्चे स्वय बनाकर बड़े प्रसन्‍न हो. रहे थे। जैसे 
कोई चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, लेखक अपनी रचना रचकर 
प्रसन्‍नता अनुभव करता है। आज का दिन इतनी व्यस्तता 
से बीता कि पता ही नही चला | हर दिन एक नई आकांक्षा, 
नवीन इच्छाओं के साथ बड़ी प्रसन्‍नता के माहौल से गुजर 
रहा था। 


चौथा दिन 


आज चौथे दिन भी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पहले 
वाले दिन किए गए कार्य को आज के दिन मे शामित् 
किया। बच्चो ने कल जो नमूने बनाए थे उन पर एक बार 
फिर कार्य आरम्भ हुआ। बच्चों द्वारा बनाए गए प्रत्येक 
नमूने के नीचे उनका नाम व कक्षा लिखकर अलग-अलग 
मेजो पर कक्षानुसार सजा दिया गया। गाव से उपन्े 
मंगवाकर हमने त्रिभुज, आयत, वृत्त आदि व अन्य 
आकृतियों को आग मे पकने हेतु गड्ढे मे आग लगाकर 
बीच मे रख दिया। 

फिर बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों से ही उन्हे 
दिखाकर जीव-जन्तु, घर-परिवार, कृषि यन्त्र व कृषि 
उपकरणों का अध्ययन कराया। यह प्रथम कक्षा के लिए 
तो बहुत उपयोगी शिक्षण सामग्री बन गई थी। इसके बाद 
विभिन्‍न रग जैसे-पीला, पीली मिट्टी से या हल्दी से लाल 


शत 


गगे, लाल स्याही, नीला रंग, काला रग लच्चों की काी 
स्याही जादि से बनाए, उनसे खिसरीन वे चीनी मिला दी 
जिस चमक हे गई। इसके जनिरिकत बच्चों को कई 
पेटिग सिखाई जो निम्न है- 

सब्जियाँ से पेंटिंग- अध्यापक ने भिण्डी, तोरी, धीया, प्याज, 
जात जादि कई सब्जिया ली । हुस पेटिंग में कोई भी सही 
॥ मत है। भिण्डी या बरकेबे को बीच से काटकर इस्तेमाल 
किया जबकि तोरी, आलू आदि पर ठिजाइन चाकू से पहले 
बनाये। उन्हें हग थे दूवोबा ओर सफेद कागज पर मोहर 
की तरह ठप्पे लगाते गाए। जिशासे अपने आप अनेक सुन्दर 
आक्ृतिया बनने लगी। 

कीप में डालकर रंगोली बनाना- अध्यापक ने तेल डालने 
की कीप को छत में रस्सी के सहारे वाध कर लटका दिया। 
कीप के नीचे एक साफ बढ़ा कागज रख दिया। कीप को 
एकदम सूखे रेत से भरकर क्रागज के एक सिरे पर ले जाकर 
छोड दिया। जैसे-जैसे कीप चलती गई उसमें से रंत ग्सिता 
गया और अत्यन्त सुन्दर रगोली वन गई। 

धागे से पेंटिंग- एक साधारण धागा लेकर रग मे डुबो दिया। 
फिर एक कागज पर रख दिया तथा कागज को बीच से 
मोड़कर उसके ऊपर एक कॉपी रख दी। फिर धागे के सिरे 
पकड़ कर उन्हें बाहर निकाल दिया। कापी हटाकर देखा 
कि कागज पर दो सुन्दर डिजाइन बने हुए; है। इस तरह 
कई रंग बदल-वदल कर नये-नये डिजाइन बनाए। एक 
साथ दो से ज्यादा रगो का इस्तेमाल करके भी कई 
डिजाइन बनाए। 


पांचवा दिन 


आज अध्यापक फिर एक नये उत्साह और कार्य करने के 
उद्देश्य से विधालय में उपस्थित हुआ। आज पाचवी कक्षा 
ली तथा वच्चो को मिट्टी से बनी व आग मे पहले से 
पकाई गई विभिन्‍न आकृतियो जैसे- त्रिभुज, वर्ग, आयत 
तथा वृत्त आदि से क्षेत्रफल के सवालों व रेखागणित का 
अध्ययन कराया। बच्चो को इन आकृतियो से भिन्‍न-भिन्‍न 
कलाकृतिया व चित्र बनाकर दिखाए और बच्चों को भी 
बनाने के लिए कहा। इन आक्ृतियों को एक-दूसरे के 
दाए-बाए, ऊपर-नीचे रखकर भिन्न-भिन्न चीजो के चित्र 
वनाकर बच्चो को उनके बारे मे जानकारी दी। त्रिभुज, 
वर्ग, आयत, वृत्त आदि से अनेक चित्र बनाए। बच्चे सीखने 
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और कुछ नया बनाने मे वडे प्रमन्‍न दिखाई दे रहे थे। इन 
बातो से दो बातो की जानकारी हुई- एक तो बच्चो को 
विभुज, बृत्त, वर्ग आदि क॑ बारे में जानकारी हुई तो दूरी 
तरफ इन्ही का प्रयोग करके उन्होंने अनेक चित्र बनाने 
भी सीखे। ये सव सिखाकर मैने उनका मनोरजन किया। 
खासकर चित्रकजा का कार्य बच्चो के लिए नवीनता लिए 
हुए था। इन चित्रों के अतिरिक्त बच्चो को हिन्दी के अक्षर 
बनाने सिखाए। 

बच्चे कला के प्रति काफी जिज्ञासु थे और यह 
स्वाभाविक भी था क्यीकि कोई कला ऐसी नहीं जो जिज्ञासा 
उत्पन्न न करे । ईथ्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कोई कला अवश्य 
दी है पर कोई उसका समुचित विकास करता है और कोई 
नहीं। कर्ड तो अवसर की तत्नाश करते-करते अपनी प्रतिभा 
को अपने अन्दर ही दफन करके रह जाते है पर बच्चों 
को यह सब सिखाकर उनको अपनी कला विकसित करने 
का पूरा अवसर दिया ताकि उनका वहुमुखी विकास हो 
सके। आज का दिन अधिक व्यस्तता से वीता। बच्चो मे 
लगन को देखकर अध्यापक प्रसन्न थे। इस प्रकार 
खुशीपूर्वक आज का दिन भी बीत गया। 


छठा दिन 


आज अध्यापक का विद्यालय मे छठा दिन था। बच्चो पे 
उनका सम्बन्ध इतना बढ गया कि जैसे वे बहुत समय से 
वहा अध्यापक हो। वे सभी शिक्षक की राह देखते प्रतीत 
होते थे। जैसे ही उन्होंने कक्षा मे प्रवेश किया तो बच्चो 
मे एक नया उत्साह था और उनके मासूम और चिन्तामुक्त 
चेहरे पर उनके प्रति अपार श्रद्धा व सम्मान था। अध्यापक 
ने अपना कार्य आरम्भ किया और देखा कि बच्चो के सुलेख, 
व्यवहार, बोलचाल, व्यवहार, एक-दूसरे के साथ मिलकर 
कार्य करने की भावना, सहयोग आदि की भावना मे काफी 
वृद्धि हुई। उनकी आज्ञा वे बडी खुशी से मानते थे व 
विद्यालय अनुशासन का नमूना बन गया। अध्यापक ने 
बच्चो की मदद से विद्यालय मे चार्ट भी बनाएं जिसमें 
अखबार व पत्रिकाओं से किसी खिलाडी का चित्र, कहीं 
से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर इत्यादि काटकर उनको चार्ट 
पर क्रम से चिपकाया। बच्चों को इनके बारे में बताया व 
उनसे इनके बारे मे अनेक प्रश्न पूछे। बच्चे सभी कार्यो 
से भिन्‍न व उत्सुकता पैदा करने वाले इस कार्य को बडी 


प्राइमरी शिक्षक अप्रैल 200 


लग्न से कर रहे थे। अध्यापक जिस लगन से नए कार्य 
को सिखा रहा था। बच्चो में भी सीखने की पूरी लगन 
दिखाई दे रही थी। इस प्रकार प्रत्येक दिन उनको और बच्चों 
को अलविदा कहता जा रहा था। 

इस प्रकार वह लगातार बच्चों से घुलमिल कर कभी 
खेल-खेल मे, कभी कला, संगीत, नृत्य या नाट्य विभिन्‍न 
विधाओ के प्रयोग से शिक्षा देने लगा। इसी बीच साथी 
अध्यापक के अतिरिक्त विद्यालय मे एक और मेहनती एवं 
नव नियुक्त अध्यापक ने कार्यभार सम्भाला। 


प्रदर्शनी व बाल मेला 

अध्यापक ने विद्यालय मे मुख्याध्यापक, साथी अध्यापक, 
ज्च्चो के अभिभावको तथा ग्राम पचायत के सहयोग से 
एक प्रदर्शनी व बाल मेले का आयोजन किया जिसमे बच्चो 
की मिट॒टी, रग व कागज अथवा अन्य सामग्री से बनाई 
गई शिक्षाप्रद कृतिया लगाई गई जिनके ऊपर बच्चो के 
नाम व कक्षा लिखी हुई थी। इसके अतिरिक्त बच्चो की 
मुलेख प्रतियोगिता व सास्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। 
बहुत से बच्चों ने इन सभी गतिविधियों मे बढ़-चढकर भाग 
लिया। कबड्डी, खो-खो, सामूहिक दौड का भी आयोजन 
किया गया । कार्यक्रम के अंत मे सभी प्रतिभशाली व उत्साही 
छात्रो को पचायत की तरफ से पारितोषिक भी दिया गया। 
बाल मेले की रिपोर्ट शिक्षा अधिकारी को भेजी गई | जिसकी 
अत्यन्त सराहना की गई। 


समस्याएं 
इस दौरान अध्यापक को कुछ समस्याओं का सामना भी 
करना पड़ा जो निम्न थी- 

0 प्रारम्भ में बच्चों के अभिभावको की तरफ से 
शिकायतें आई कि बच्चा केवल चित्रकला, मूर्तिकला 
अथवा सगीत नृत्य के कार्यकलापों मे व्यस्त रहता 
है। अत' अभिभावक कार्यशैली से पढ़ाई मे नुकसान 
होने का अदेशा रखते थे। 

ए शिक्षा व इसके महत्व से अनभिज्ञ होने के कारण 
ग्रामवासियो मे सहयोग की कमी होना। 
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70 किसी भी समस्या को हल करने या कोई नया कार्य 
शुरू करने के लिए वित्त का अभाव होना। 


उपलब्धियां 
अध्यापक की लगन परिश्रम व सतत्‌ प्रयास से कुछ 
उपलब्धिया भी प्राप्त हुई जो निम्न है- 

0० बच्चों की कल्पना शक्ति, एकाग्रता व सृजनात्मकता 
का विकास हुआ। 
अध्यापक, बच्चों तथा अभिभावको के बीच 
आपस की दूरी कम हुई व आपसी तालमेल बढ़ा। 
सामाजिक परिवेश व पर्यावरण की जानकारी हुई। 
सहयोग, प्रेम, भाईचारा, आनन्द, उत्साह व स्फूर्ति 
का सचार दिखाई देने लगा। 
सकोच व झिझक दूर हुई व बच्चो को अभिव्यक्ति 
के अवसर उपलब्ध हुए। 
नामांकन बढ़ा। 
लड़कियो की सख्या में वृद्धि हुई। 
विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। 
बच्चो में पढ़ाई के प्रति ललक व नई-नई बातें 
जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 
बच्चो मे अध्यापकों के प्रति आदर सत्कार की 
भावना जागृत हुई। 


निष्कर्ष 

अध्यापक हमेशा विद्यार्थी रहता है उसमे सीखने-सिखाने की 
प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। उपरोक्त कार्यक्रमो से बच्चो 
के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हुआ | इसमे कुछ बच्चों 
ने अध्यापक से सीखा, कुछ अध्यापक ने उनसे सीखा। 
उन्हें पूर्ण विश्वास है यदि हम बच्चों को ललित कलाओ 
व खेल के माध्यम से शिक्षा दे और बच्चो की प्रत्येक 
गतिविधि, प्रत्येक कार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से जानने का 
प्रयास करें तो हमारी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के सर्वागीण 
विकास करने के लिए तथा उसे एक अच्छा नागरिक बनाने 
में अच्छे ढग से अपनी भूमिका निभा पायेगी। 3५) 


ण धाणषतएा। छ एथ ए 


राजकीय प्रायमिक विद्यालय 
खेरे गोंडवाल, तहसील नरवाना 
जिला जींद, हरियाणा 


प्राथमिक स्तर पर चित्रकथा द्वारा 
अध्यापन- एक प्रयोग 


(7 एम. एस. भारद्वाज 
7] सीमा शुक्ला 
( मुकेश प्रधान 


शिक्षा के प्रम्तार में मुख्य बाधाओं में से एक उसका दुरूढ 
एवं अरूचिकर होना भी है। मुप्रसिद्ञ लेखक थामस आर. 
ब्लाक के अनुगार इसे एक्राकी शिक्षा पद्धति अर्थात्‌ बाये 
मम्तिष्क के सापेक्ष शिक्षण कह सकते हैं। एक वेज्ञानिक 
अध्ययन के अनुमार हमारे दायें मस्तिप्क की स्मृति-दक्षता 
एवं क्षमता बाये मस्तिष्क से कई गुनी अधिक होती है। 
यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि हमाग दाया मस्तिष्क 
मूलत. दृष्टि सवेदन पर अवलबित होता है। 


अंत, अब समय आ गया है कि शिक्षा को दायें मस्तिप्क 
के भी सापेक्ष बनाया जाए। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते 
हुए जिल्ले मे प्रार्थमक शाल्राओ मे हिन्दी भाषा के लम्बे एव 
दुरूह पाठो को कॉमिक्स में बदलने की योजना बनाई गई 
है। इस नवाचार के अतर्गत कक्षा 4 की भाषा (बाल भारती) 
की पुस्तक के त्तीन पागे को कॉमिक्स के रूप मे पैयार किया 
गया है। इस तुलनात्मक अध्ययन हेतु जिले की दस्त प्राथमिक 
शालाओ को चयनित कर, इनमे आधे छात्रों को कॉमिक्स 
रूप में तथा शेष आधे छात्रो को पाठ्यपुस्तक के द्वारा 
अध्यापन करने का निर्णय लिया गया है। 


इस क्षेत्र परीक्षण में शिक्षण कार्य दोनों ही विधाओं 
के तुलनात्मक स्तर का आंकलन भी समुचित प्रकार से हो 
सकेगा। इस कॉमिक्स पुस्तक को तैयार करने का आधार 
पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट पाठों के मूल कथानक के 
साथ-साथ उन पाठो के अत मे दिए गए प्रशन भी होगे, 
ताकि वे शिक्षण की मानक परिभाषा को भी पूर्ण कर सके 
इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों से शासन की भी अवगत 


फगया जायेगा ताकि इसकी उपयोगिता को जौर औए 
विस्तारित किया जा सके। 

























. स्तर पर चितन्नकथा द्वारा अध्यापन के 
प्रयोग श्री भारद्वाज, श्रीमती सीमा भुक्ता औः 
श्री मुकेश प्रधान ने राजीव गांधी प्राथमिक पी 
मिशन नामक संस्थान में किया। यह संस्या पा, 
मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकथा हमारे देश पे 
एक पुरानी अध्ययन- अध्यापन विधि है। ऐग़ 
देखा गया है कि छात्र चित्रकथा बहुत मन सगावा 
पढ़ते हैं। प्रचलित भाषा में चित्रकया का गा 
कॉमिक्स है। इन अध्यापकों ने हिन्दी बाल भारी 
नामक पुस्तक के पाठों को चित्रकथा में रुप) 
किया और इस विधि द्वारा इन पाठों का अधफः 
अध्यापन संदर्भित कक्षाओं में किया। अणफ 
अध्यापन विधि की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाते हु 
अन्य प्रचलित विधियों के साथ तुलनालक 
अध्ययन किया। प्रचलित वैज्ञानिक, प्रायोगिष 
और नियंत्रण समूह से कक्षा के छात्रों को दो भागे 
में बांटा । प्रायोगिक समूह में चित्रकथा के माया 
से अध्ययन- अध्यापन किया और नियंत्रित कक्ष 
में प्रचलित अध्ययन- अध्यापन विधि अपनाई। 
उनके इस तुलनात्मक अध्ययन के परिणाप 
सराहनीय हैं। इस आलेख में उनके इस कार्य वी 
विस्तृत जानकारी दी गई है। 


ली 











उद्देश्य 


0 शैक्षणिक नवाचार की दृष्टि से धार जिले मे प्रा 
कक्षाओं मे हिन्दी बाल भारती को कॉम 
(चित्रकथा) के माध्यम से अध्यापन कराएं जने 
लिए एक अध्ययन करना। 

7] यह पता लगाना कि क्या चित्रकथा के माध्य 
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विद्यार्थी पाठ्य-वस्तु क्रो आसानी से ग्रहण करते है 
अथवा नही? , 

[7 यह ज्ञात करना कि क्या चित्रकथा के माध्यम से 
पाठ/अध्याय की निर्धारित विषय-वस्तु को मानको 
के अनुरूप सम्प्रेषित किया जा सकता है। 

[0 विद्यार्थियों में चित्रकथा के माध्यम से सीखने की 
रुचि ज्ञात करना। 

ए इस तथ्य को तुलनामक रूप से ज्ञात करना कि 
निर्धारित पाव्यपुस्तक तथा चित्रकथा मे से कौन-सी 
पुस्तक अधिक सहजगामी है और कौनन्सी 
बोझिल है? 

0 इन तथ्यों का पता लगाना कि क्या चित्रकथाओं के 

|, माध्यम ते विद्यार्थियों के न्यूनतम आधिगम स्तर को 
बनाए रखते हुए विषय-वस्तु उस तक सम्प्रेषित की 
जा सकती है। 

0 दक्षताए प्राप्त करने मे चित्रकथा के माध्यम से 
अध्यापन किस सीमा तक उपयोगी हो सकता है। 

ए यह ज्ञात करना कि चित्रकथा के माध्यम से 
अध्यापन अधिक सरल व बोधगम्य है अथवा 
पाठ्यपुस्तक के माध्यम से? 


तक्ष्य 
उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन हेतु निम्नानुसार 
लक्ष्य निर्धारित किए गए है- 

0 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कक्षा 4 की बाल 
भारती की चयनित कहानियो को चित्रकथा में 
खूपान्तरित कर अध्ययन किया जाए। 

ए अध्ययन हेतु जिले की नगरीय एव ग्रामीण क्षैत्रो 
की प्राथमिक शालाओं का समान रूप से चयन 
किया जाए। 

7) अध्ययन हेतु चयनित शालाओ के कक्षा 4 मे 
अध्यापन करने वाले शिक्षको को चित्रकथा के 
माध्यम से पढने का प्रशिक्षण देना। 

०] चित्रकथा तैयार करने हेतु शिक्षको को समरूप मे 
चित्रो के निर्धारित आउट लाइन्स तैयार करवाना। 
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7 कक्षा की बाल भारती से कहानियो के चित्रकथा मे 
रूपान्तरण हेतु चार कहानियो का चयन करना। 

ए अध्ययन हेतु एक और दल तैयार करना। 

ए] चित्रकथा के माध्यम से अध्यापन के पश्चात्‌ 
मूल्याकन द्वारा उपलब्धि ज्ञात करना। 

ए। चित्रकथाओं में पाठयपुस्तक के अनुरूप पाठ/अध्याय 
मे डाले गए नए शब्द / शब्दार्थ को यथावत रखते 
हुए सवाद तैयार करना। 

7) कहानी मे आए नवीन एवं कठिन शब्दों का अर्थ 
मूल कहानी के रूप में तैयार करना। 

7 पाठ्यपुस्तक मे कहानियो के अत मे वर्णित प्रश्नोत्तरी 
का अर्थ छात्रो के मूल्याकन हेतु चित्रकथा मे उपयोग 
करना। हे 

ए] चित्रकथा के माध्यम से अध्यापन उपयोगी है 
अथवा नहीं इस पर पाठकों एव शिक्षको के विचार 
ज्ञात करना। 

ए शिक्षण को चित्रकथा के माध्यम से मनोरजक व 
रुचिपूर्ण बनाया जा सके उस अनुरूप चित्रकथा 
तैयार करना। 


अध्ययन का क्षेत्र एवं विस्तार 
अध्ययन हेतु धार जिले के विभिन्‍न विकासखण्डों की 8 
प्राथमिक शालाओ का चयन किया गया। 

शालाओं के चयन मे इस वात का ध्यान रखा गया 
है कि कुल चयनित 8 शालाओं मे 4 नगरीय एवं 4 ग्रामीण 
क्षेत्रों की शालाएं समान रूप से सम्मिलित की जाए। इसी 
प्रकार प्रबंध की दृष्टि से भी यह तथ्य नजर मे रखा गया 
है कि जिले मे प्रबंधकीय दृष्टि से शिक्षा विभाग एवं आदिम 
जाति कल्याण विभाग को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल 
सके। इस दृष्टि से दोनो विभागों की तीन-तीन शालाओं 
का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 
सचालित दो शालाओं का भी चयन किया गया | इस तरह 
प्रबंधन की दृष्टि से शिक्षा विभाग आ जा क. विभाग 
तथा निजी क्षेत्रों की शालाओ को सम्मिलित किया गया। 

चयनित 8 प्राथमिक शालाओ की कक्षा चौथी की 
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पुर मा्या 20 है जिनमे 8 बालक दे 34 बोलिक्शा 
है, बाजदेन हेतु न प्रालावो में प्रवेजित विशध्या्धिया यो 
दो शाप में संस्थावार विधाविल काके अस्गयन दिया 
गया है। 

अखपन हेनू सयनित कहानियां कक्षा चार की हिन्दी 
पाद्यपुस्तक बाल भारती दी विस्नानुसार चीन कहानियों 
का चंतन किया गया हि 

3. उपसन्यु, 

५, आधों का मौल (गमर्कालित), 

१, बीमारी के कीराणु (निबंधी। 

उपरोक्त तीन चयनित कथाओं में दो कहानिया तथा 
एक निबंध था। इनके चयन का आधार मुख्यतः यह रखा 
गया कि इन्हें आमानी से निन्नकथाओं में वोधगम्य तरीके 
से परिवर्तित किया जा सके। यह 'भी ध्यान रखा गया कि 
इन कहानियों के माध्यम से सहज सम्प्रेषणीयता बनी रहे। 
चयनित कहानियों का चि%त्रकधाओं में ऋषान्ता दो सहायक 
शिक्षकों के द्वारा किया गया। चित्रकथाओं में प्रस्तुत संवाद 
पाठ्यपुम्तक में दर्शित संवाद के रूप में रखे गए। तथा 
यह ध्यान रखा गया कि उस पाठ में जो नए शब्दों, वाक्यों 
आदि का प्रयोग हो रहा है तथा जो कठिन शब्द पाठ में 
आए हैं, वे यथावत चित्रकथा में भी बने रहे। 

इस आधार पर तैयार चित्रकथाएं अध्ययन एवं क्षेत्र 
परीक्षण की दृष्टि मे मुद्रित करवाई गई। 


अध्ययन विधियां 
अध्ययन की विधियो के रूप में निम्नानुसार दो तरह की 
प्रश्नावलियां विकसित की गई- 

इस प्रश्नावली में उन बिन्दुओं से सवंधित प्रश्नो को 
समाविष्ट किया गया जो शिक्षक व पालक दोनो की दृष्टि 


से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्रमुखतः चित्रकथा के माध्यम से 
अध्ययन मे- 


बात्नको की रुचि, 


चित्रकथा द्वारा अध्यापन की व्यावसायिक कठिनाईयां, 
चित्रकथा की उपयोगिता, 


चित्रकधा की कमिया एवं सभावित सुधार, 
चित्रकथा व पाद्यपुस्तक की तुलनात्मक 


छा 


छा | 
| 
छा 
| 
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गाहयता/ अधिगमनीयता प्रश्नावत्ी के बाहेई 

रूचि में सवधित प्रश्नो पर छात्रो की प्रतिक्रिय 

की गई। 
बालकों से संबंधित शैक्षणिक प्रश्नावली- यह प्रणञाण 
विद्यार्धियों मे सवधित प्रश्नावली है, जिसमे चिम्रवगारे 
माध्यम से वच्चों को जो पाठ पढ़ाए गए उन पाठों ऐ के 
क्या सीले। इस बात का मूल््याकन किया जाना तय कि 
गया। इस्त दृष्टि से तीन तरह की मूल्यांकन प्रश्ञावीा 
पुथक वैयाए की गई । जिनमें उन पढ़ाए गए पाते से जी 
रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य/असत्य चुनिए, जोड़ी मत 
मिलाओ, वाक्‍्यो में प्रयोग, कठिन शब्दों का अर्थ ॥ 
प्रशनोत्तर का समावेश किया गया। इन प्रश्नावत्ियों के गा 
विद्यार्थियों के मूल्याकन का लक्ष्य रखा गग्रा। 
शिक्षकों का प्रशिक्षण- चित्रकथा के माध्यम से अथाण़ 
हेतु चयनित 8 प्राथमिक शालाओं की कक्षा चार में अधाण 
करने बाले विक्षको को जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण सा 
में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें- (]) चित्रकथा के गाथा 
से कैसे अध्यापन करना है। (2) कैसे कक्षा को वो पे 
में विभाजित करना है। (3) कैसे छात्रों की उपलब्धियोग़ 
आकलन व मूल्याकन करना है। (4) कैसे पाव्कों) / 
प्रन्‍नावलियां भरवाना है तथा (5) कैसे पाद्यपुस्तक व 
चित्रकथा के माध्यम से अध्यापन व उपत्ब्धियों व 
तुलनात्मक विवरण तैयार करना है, विषयों को समिति! 
किया गया। 


0॥ 
पु 


क्षेत्र परीक्षण हेतु विद्यार्थियों का समूह विभाग 
अध्ययन हेतु कक्षा में प्रदर्शित विद्यार्थियों की संग दे 
मान से दो समूहो में विभाजित किया गया। एक मर के 
चित्रकथाओं के माध्यम से तथा दूसरे समूह को पाठ्यपु्त, १ 
के माध्यम से अध्यापन कराने का लक्ष्य रघा गवा।ह 
तरह चयनित आठों प्राथमिक शालाओं मे प्रत्येक मे का 
चार को दो समूहों में विभाजित किया। समूह विभाण हु 
कक्षा के विद्यार्थियों की सख्या के नाम से आधा-आध बॉ 
गया। एक समूह को निर्धारित दिन में पाठ्यपुस्तक केदा 
उसी पाठ को पढ़ाया गया जबकि उसी दिन दूसरे मं 
को चित्रकथा के माध्यम से उसी पाठ को पढाया गया 
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अध्यापन की विश्वसनीयता को वनाए रखने के लिए एक 
समूह को पढाते वक्‍त दूसरे समूह को कक्षा के बाहर खेलने 
भ्रैज दिया ताकि एक समूह के अधिगम पर दूसरे समूह 
के अध्यापन का प्रभाव न पडे और विश्वसनीय परिणाम 
प्राप्त किए जा सकें। विभाजित समूहो का विद्यार्थी बार 
अभिलेख एक पजी मे सधारित किया गया। 

तीन अध्ययनकर्ताओ को अध्यापन आरभ करने से 
पूर्व उन्हे आबंटित पाठशाला मे तीन से चार बार भेजा 
गया | तदुपरान्‍्त जब अध्ययन कार्य आरभ हुआ तब सतत्‌ 
मॉनीटरिंग, परिवैक्षण एव मार्गदर्शन हेतु तीनो अध्ययनकर्ताओ 
को सतत्‌ भ्रमणशील रखा गया तथा अध्यापन के दौरान 
उन्हे किसी न किसी शाला में उपस्थित रखा गया। 
उध्ययनकर्ताओं द्वारा चित्रकथा व पाठ्यपुस्तक के माध्यम 
से अध्यापन के दौरान किसी न किसी शाला में उपस्थित 
रहकर एक प्रेक्षक के रूप मे यह अवलोकन किया गया 
कि विद्यार्थियों की रुचि, भाव-भगिमा तथा विषय-वस्तु की 
ग्राहयता किस रूप में प्रदर्शित हो रही है। पाठ्यपुस्तक वाले 
समूह तथा चित्रकथा से अध्ययन करने वाले समूह दोनो 
का तुलनात्मक रूप से अवलोकन इसके अध्ययनकर्ताओं 
द्वार जारी किया जाता रहा। 


चित्रकथा के माध्यम से अध्यापन 
चित्रकथाओं के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया गया। 
अध्यापन के समक्ष कक्षा को जिन दो समूहों मे विभकत 
किया गया था, उनमे एक समूह को चित्रकथा से और दूसरे 
समूह को निर्धारित पाठ्यपुस्तक से एक ही दिन मे एक 
ही पाठ का अध्ययन करवाया गया | उसमे यह ध्यान रखा 
गया कि दोनों समूहो को एक साथ अध्यापन करवाया जाए। 
इस दृष्टि से पूर्ववर्ती कालखण्ड मे चयनित आधे विद्यार्थियो 
को चित्रकथा के माध्यम से अध्यापन करवाया गया तथा 
शेष विद्यार्थियों को इस समय कक्षा से बाहर अन्य 
गतिविधियो जैसे- खेलकूद, अन्य कक्षा मे समूह शिक्षा, 
देश के राजनैतिक मानचित्र पर शहर पहचानना या ऐसी 
ही अन्य गतिविधियो मे संलग्न रखते हुए पाठ्यपुस्तको के 
माध्यम से जाने वाले समूह को अध्यापन कराया गया। 
उध्यापन मे यह दृष्टिगत रखा गया कि एक दिन मे 
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दोनो समूहों को एक ही पाठ का अध्यापन करवाया जाए 
तथा इस हेतु समान रूप से समय का विभाजन भी रखा 
गया। अध्यापन हेतु समान समय रखते हुए यह भी देखा 
गया कि समान समय में समान पाठ्य-वस्तु के अध्यापन 
मे चित्रकथा तथा पाठ्यपुस्तक दोनों मे से किसे जल्दी व 
आसानी से उपयुक्त ढग से सप्रेषित किया जा सकता है। 
इस आधार पर औसत एक पाठ के अध्ययन-अध्यापन मे 
कुल ॥8 कालखण्ड दिए गए। 


अध्यापन में कठिन शब्द व शब्दार्थ 

चित्रकथा एवं पाठ्यपुस्तक दोनो के अध्यापन में समान 
रूप से एक जैसे कठिन शब्दों के अर्थ उनके वाक्यो मे 
प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, शब्द सुग्प बनाना व कठिन शब्दों 
को वार-बार लिखवाने का कार्य साथ ही साथ किया गया। 
अन्य शैक्षणिक गतिविधियां- पाठ्यपुस्तक एव चित्रकथा के 
समूहो से समान रूप से मौखिक प्रश्न पूछे गए तथा बच्चो 
को समान रूप से चित्रकेथा/ पाठ्यपुस्तक से वाक्यो का 
वाचन एवं इतना ही नही शुद्ध लेखन भी समान रूप से 
करवाया गया। शब्द कार्डों का मिलान करवाना व क्रम 
से जमाना आदि गतिविधियां करवाई गई। इस तरह 
अध्यापन के साथ-साथ चित्रकथा के माध्यम से अध्ययन- 
अध्यापन का क्षेत्र परीक्षण किया गया। 


प्रश्नावलियों का विश्लेषण 
अध्ययन हेतु निर्मित प्रश्नावलियो पर लगभग 57 पालको 
तथा सभी पाठशालाओ के शिक्षको से प्रतिक्रियाएं प्राप्त 
की गई। प्रश्नावली के बालको से सबधित प्रश्नो पर छात्रो 
की प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त की गई जिससे उनकी अभिरुचि 
भी ज्ञात की जा सके। इसके अतिरिक्त गाव के अन्य 
लोगो से सपर्क किया तथा शालाओं में अध्ययन कार्य के 
दौरान स्वय उपस्थित रहकर अवलोकन द्वारा अनुभव प्राप्त 
किए गए। 

इस प्रकार प्रतिक्रियाएं व विश्लेषण कर निष्कर्ष 
निकालने का प्रयास किया गया। 
चित्रकथा पालक की दृष्टि में- 80.8 प्रतिशत पालकों के 
अनुसार 


ही 


) बच्णों में चित्रों, रगो के प्रति सहज रुझान होता है। 
अत ते घित्रकथा के द्वार ही पढ़ना पसंद काले हैं। 

0) बच्चों को मुनी व पढ़ी चीजों की अपेक्षा देखी हुई 
नीज अधिक जल्‍ली याद हो जाती है और उन्हें 
सवधित प्रपन सटेगे नहीं पड़ते । अल चित्रकथा हारा 
साध्यापन उनकी उटने की प्रवत्ति को कम करता 
है थ ज्ञान पक्का होता है। 

(] चिन्नुकथा बालकों में चित्रकथा के प्रति स्थाभाविक 
झचि जागृत करती है और बच्छे पढ़ने के साथ-साथ 
उसके चित्र बनाने का "भी प्रयास करते हैं। 

6.36 प्रतिशत पालकों के अनुसार 

0] हिन्दी की पूरी पाठ्यपुस्तक चित्रकथा के रूप में 
विकसित की जानी चाहिए अन्य कठिन विपय जैसे 
गणित, विज्ञान आदि को भी चित्रकथा के रूप में 
विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए | ताकि 
बच्चे इन विषयो को आसानी से सीख सके ब भय 
को दूर करके बच्चो में इन विषयों के प्रति रुचि 
जागृत की जा सके । 

0 चित्रकथा को यदि और आकर्षक बनाया जा सके 
तो यह छोटी कक्षाओ के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध 
होगी। 

79.3 प्रतिशत पालकों के अनुसार 

ण पाद्यपुस्तक के पाठ लम्बे व नीरस होते हैं, जबकि 
चित्रकथा रोचक व आकर्षक होते हैं। इस कारण 
चित्रकथा से ही आसानी से ग्रहण करते है। 

वहीं इसके विपरीत लगभग ]9 प्रतिशत पालकों के अनुसार 

ए। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए चित्रकथा 
बिल्कुल नई है, इस कारण उन्हे समझने में कठिनाई 
होती है। 

ए। चित्रकथाए बच्चो के मानसिक विकास को बाधित 
करती हैं क्योकि मानसिक विकास के लिए सोचना 
आवश्यक है और चित्रकथाओ में हर चीज स्पष्ट 
होने के कारण वे उन्हें सोचने के अवसर प्रवान नही 
करती हैं। 

20-22 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार 
(॥ चित्रकथाओं को पढाना एक कला है। इसके लिए 
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पहले स्वय चित्रों कै भाव समझने पड़ते है और यह 
आवश्यक नहीं है कि सभी पालक चित्रों के भाव 
समझ सके। 

0) चित्रकथाओ को बच्चा सिर्फ एक या दो बार पढ़ेगा। 
फिर बह चित्र देखकर ही अन्दाजा लगा लेगा कि 
यह चित्र सवाद से सबधित है। साथ ही चित्रकथा 
पे चित्र अधिक सवाद कम है अतः बच्चे पढ़ने मे 
कमजोर रह जाएगे। 

7-$ प्रतिशत पालकों के अनुसार 

ए] चित्रो वाली पुस्तके पढने से अन्य पुस्तकें जिनमे 
चित्र नहीं हैं उन्हें समझने में परेशानी होगी। 

(] चित्रकथाओ को बच्चे शिक्षक की सहायता के बिना 
भी समझ सकते है अत छात्रों व शिक्षको के संबंध 
कमजोर होगे। 

70 लगभग 96-38 प्रतिशत पालकों के अनुसार चित्र 
कथाए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं 
करती- अन्य विषयों को चित्रकथाओ के माध्यम 
से नही पढ़ाया जा सकता। 

0 प्रतिशत पालकों के अनुसार 

[7 पाठ्यपुस्तक में कम से कम एक बार पढ़ना 
अनिवार्य है। 

(0 बच्चा पाठ्यपुस्तक से आसानी से ग्रहण करेगा। 

[0 बच्चा पाठ्यपस्तक से पढने में एक बार में समझ 
लेता है जबकि चित्रकथा से पढ़ने में अधिक समय 
लगता है। अत' बच्चे चित्रकथा पढ़ने में परेशानी 
का अनुभव करते है। 

6,89 प्रतिशत पालकों के अनुसार 

एा यदि बच्चा पढने में सक्षम है और शिक्षक योग्य 
है तो दोनो पुस्तके उपयोगी है अन्यथा कोई नहीं। 

चित्रकथा शिक्षकों की द्वृष्टि में 


पक्ष 
लगभग 7] प्रतिशत शिक्षकों के अनुत्तार 
० विद्यार्थी चित्रो के प्रति आकर्षित होते है तथा चित्रो 
द्वारा किसी भी वालक को आसानी से समझाया जा 
सकता है, इस कारण बच्चे चित्रकथा द्वारा पढना 
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ज्यादा पसद करते है। 

[। विधि सरल होने के कारण शिक्षक को कोई कठिनाई 
नही आती। 

(] विद्यार्थी स्वय ही चित्र देखकर पढ़ने का प्रयास करते 
हैं। अत' जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते वे भी 
पाठ्य-वस्तु को चित्रों के माध्यम से सुगमता से समझ 
लेते है। 

0 पूरी पुस्तक को ही चित्रकथा मैं परिवर्तित कर 
दिया जाए। 

लगभग 85 प्रतिशक शिक्षकों के अनुसार 

८ इस प्रविधि द्वारा अन्य विषय विशेषकर विज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान व भूगोल भी पढाए जा सकते है। 

ए चूँके बच्चे आखो देखी चीजे अधिक जल्दी याद 
कर लेते है। अत' चित्रकथा को आसानी से समझ 
लेते है 

लगभग 28 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार 

0 चित्रकथा भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करती 
है, क्योकि बच्चे एक बार में पाठय-वस्तु को अच्छी 
तरह समझ लेते है व सबधित प्रश्नो के उत्तर भी 
बिना रटे दे पाते है। 


विपक्ष 
लगभग 28 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार 
ए चित्रकथा मे चित्र व अक्षर छोटे होते है व उन्हे पढ़ने 
में अधिक समय लगता है। अत' बच्चे पाठ्यपुस्तक 
से पढ़ना अधिक पसद करते है। 
7 बच्चे व्याकरण मे कमजोर रह जाते हैं। 
लगभग 7] प्रतिशत: शिक्षकों के अनुसार 
0] चित्रकधाए भाषा शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण नही 
करती' है, इसके लिए गीत, कहानी, कविता या खेलों 
द्वारा उद्देश्य पूर्ति के प्रयास किए जाने चाहिए। 
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0 भाषा ज्ञान के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को 
पढने के लिए अधिक सामग्री व अवसर मिले जबकि 
चित्रकथा मे चित्र अधिक होते है और शब्द कम। 

4 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार 
(] दोनो ही पुस्तको को सरल अथवा कठिन होना पूरी 
तरह शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। 

चित्रकथा विद्यार्थियों की दृष्टि में 
अध्ययन हेतु चयनित सभी आठो शालाओं मे से मात्र एक 
शेल्ा (प्रा.विक्र. 0 धार) से सभी विद्यार्थियों ने चित्रकथा 
के प्रति अरुचि प्रदर्शित की जिसके मुख्यत दो कारण स्पष्ट 
हुए। 

0! शिक्षको की स्वयं की अरुचि। 

पे चित्रकथा मे चित्रों व अक्षरों की अस्पष्टता। 

शेष सातो शालाओ मे छात्रो ने चित्रकथा को पसद 
किया तथा अन्य विषयो को भी चित्रकथा द्वारा पढने की 
इच्छा व्यक्त की तथा वे छात्र जिन्हें पाठयपुस्तक द्वारा 
अध्ययन करवाया जा रहा था उन्होंने भी चित्रकथा द्वारा 
अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। 


निष्कर्ष/समग्र परिणाम 
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि लगभग 
7].4] प्रतिशत पात्की, 88.09 प्रतिशत शिक्षको व बालको 
द्वारा चित्रकथा को सराहा गया है व जिन शिक्षको या पात्कों 
ने चित्रकथा का विरोध करते हुए जो तर्क दिए गए है उनमे 
से अधिकाश को पूरी तरह दूर किया जा सकता है। 

साथ ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्रकथा 
द्वारा अध्यापन में भी कुछ लाभ के साथ दोष हो सकते 
है, किन्तु इन दोषों की संख्या काफी कम है और उन्हे कुछ 
हद तक दूर किया जाना सभव है। 

अतः यदि चित्रकथा मे वाछित सुधार कर दिया जाए 
तो यह शिक्षा को बच्चों की रुचि के अनुसार बनाने की 
दिशा मे एक सफल प्रयास सिद्ध हो सकता है। ये 


राजीव यांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन 
धार, मध्य प्रदेश 


अधिक संख्या वाली कक्षा के संचालन 
की समस्या का अध्ययन एवं समाधान 


7] उषा उपाध्याय 


लिीदाक 9 लवाचा। प्रयाग गे मेह कार्य करत भानपूर्ण 
पिंक निभाता 2। न्टीते गट कार्य हो एस ताट 
स्वाता कि झव भी इसमे रूचि दिया भके सो बह 
गण में पक लता आपने जप से गणतियों को पष्तान 
नवा उनको गुवारने को प्यल करे। 

रक्षा में डरती की सख्या अधिक होने से अव्यापिका 
के, लिए अकेले सारा कार्य करना कठिन हो झग्म था। 
हर्राणा] उन्होने सबसे पहल साॉलिकाओं को 6 0 वी संख्या 
के सही में # भागों में वाह तथा प्रत्येक भाग मं 
बारी बारी से सभी को संमृह को प्रतिनिधि बनाया। 
प्रतिनिधि के रेप में उसे छात्रा को पहले आपनी कॉपी 
की आध्यापिका मे जाये करानी छोती और उसमें सुधार 
करके भाग की अन्य बालिकाओं का एकत्र करके उनको 
जाचने का कार्य उम्त प्रतिनिधि का हीता। 

इससे अध्यापिका का कार्य भी आप्तान हो गया और 
छात्रा को शिक्षिका के रूप भें कार्य करने का अबमसर 
मिला तथा उन्हे उस पाठ या कार्य की अच्छी तरह समझ 
हुई तथा वे अपनी तथा अपने और दोस्तो की गलतियो 
को अपने आप से पहचान सकी जिससे उनमे 
आत्मविश्वास बढ़ा। 

गृह-कार्य को कराने के लिए अध्यापिका ने ऐसी 
विपय-वस्तु का चयन किया जिससरो पर्याप्त प्रोत्साहन के 
साथ-साथ विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति भी हो सके। 

इस तरह जध्यापिका ने जो भी कार्य कराया उसमे 
छात्रों को सम्मिलित किया तथा इस प्रकार कराया कि 
वह बाल केन्द्रित हो तथा छात्र स्वेच्छा से सीखें। इस 
प्रकार अध्यापिका के अनुसार विद्यालय में विभिन्‍न 
गतिविधियों को कराने से शिक्षकों का भार भी कम होगा 


0 राव मे जात्मतान होगा। 


समस्या का चयन ४ 


जयाथी सीखन पढ़ने में अच्छा हो, इसके लिए आप 
४ कि, चर से में मीले-पहे और स्वेच्छा मे गैप 
परने क लिा। आवश्यक है- 


























. कारक न न] 
श्रीमती उषा उपाध्याय मध्य प्रदेश के ए 


विद्यालय में शिक्षिका के रूप में अध्यापन व 
कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रही है 
शिक्षिका ने प्रस्तुत लेख में अधिक संख्या व 
कक्षा के निरीक्षण की समस्या का अध्ययन एं 
समाधान तथा उसके आधार पर विकसित के 
जा सकने वाली न्यूनतम अधिगम स्तर की 
दक्षताओं की पहचान के लिये अपने विद्यात्म 
में किए गए प्रयोगों का ग्रस्तुतीकरण वि 
है। प्रस्तुत लेख में शिक्षिका ने मनोविज्ञान वी 
ओर अपनी विशेष रुचि दिखाई है और 
प्रयत्न किया है कि जो भी इस क्षे् को ऐऐ 
वह भी छात्र के मनोविज्ञान को समझें और 
उसको ध्यान में रखकर ही अध्ययन-अध्यापत 
का कार्य करें। उनके अनुसार विद्यालयों में, 
विद्यालय कार्य को सुचारू रूप से चलाने बाते 
अध्यापकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य अधया 
कार्य में सम्मिलित लोगों को चाहिए कि े 
अध्ययन कार्य इस तरह से करवाएँ कि विध्यर्थ 
स्वेच्छा से करें। अध्ययन- अध्यापन कार्य करे 
समय शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्रों को 
आत्मिक व्यवस्था तथा उनकी रुचि को ध्याव 
में रखें जिससे छात्र अध्ययन- अध्यापन कार्य 
का आनंद उठा सकें। 
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7) उसे जो सिखाया जा रहा है, वह उसके लिए 
बोधगम्य तथा रोचक हो, और 
70 उसकी आत्मिक शक्तिया उपयुक्त अवस्था 
में हो। 

विद्यार्थी को जो सिखाया पढाया जा रहा है, वह 
उसके लिए बोधगम्य और रोचक तभी होगा जब उसे 
ऐसी बाते न बताए जिन्हे वह समझ नहीं सकता और 
उसे वह न बताए जो वह अध्यापक रो भी बेहतर जानता 
हो। आमतौर पर वर्तमान परिवेश मे विद्यार्थियो को हर 
तरह की परिभाषाओ, वर्गीकरणो और सामान्य नियमों 
से जूझना होता है। सभी पाठ्यपुस्तके सूत्रो, परिभाषाओ, 
कोटियो और नियमों से भरी होती है। शिक्षको की मजबूरी 
होती है कि वे विद्यार्थियों को ज्यादा पढने तथा पढ़े 
हुए को समझने और अपने दिमाग से ज्यादा लिखने 
को वाध्य करे। उसने जो कुछ लिखा है उसे जाचे, सही 
करे और उसकी प्रगति की जानकारी से उसके पालक 
को परिचित कराए। शिक्षक के लिए जो सबसे आसान 
विधि होती है वह है गृह-कार्य देना। इससे पालक को 
पता चल जाता है कि शाला में क्या कुछ कराया जा 
रहा है। गृह-कार्य से एक लाभ यह भी होता है कि 
जो बात बालक के दिमाग मे कक्षाजन्य परिस्थितियों मे 
स्पष्ट नही हुई है वह उसी विषय-वस्तु से जुड़े गृह-कार्य 
करने पर सरलता से स्पष्ट एवं बोधगम्य हो जाती है। 

अब बात उठती है दूसरे बिन्दू की, जिसमे विद्यार्थी 
की आत्रिक शक्तियां उपयुक्त अवस्था मे हो इसके लिए 
आवश्यक है कि विद्यार्थी जहा पढ रहा है वहा उसके लिए 
नये, अनजान विषय और लोग न हो | वह अपने अध्यापक 
या अध्यापिका से शरमाये नहीं। उसे यह भी डर न हो 
कि उसे गृह-कार्य मे प्रदान किए गए कार्य को न कर पाने 
की स्थिति मे सजा मिलेगी या उसका उपहास किया 
जायेगा। गृह-कार्य देते समय अन्य विषयो के लिए दिए 
गए गृह-कार्य का भी ध्यान रखा जाये जिससे बालक का 
दिमाग धके नही । हालाकि शिक्षक के लिए यह पता लगाना 
बडा कठिन है कि कितनी उप्र मे कितने घण्टे के अध्ययन 
के बाद विद्यार्थी का दिमाग थक जाता है। लेकिन कुशल 
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अध्यापक अगर ध्यान से देखेगा तो उसे थकावट के लक्षण 
दिखाई दे सकते है। कहने का तात्पर्य यह है कि गृह-कार्य 
और विद्यार्थी की क्षमता के बीच सतुलन होना अत्यत 
आवश्यक है अर्थात्‌ गृह-कार्य न बहुत ज्यादा हो और न 
ही बहुत कम, न ही कठिन हो और न ही आसान। 
गृह-कार्य विद्यार्थी को ऐसा देना होगा जिससे हर पाठ उसे 
पढ़ाई मे आगे की ओर बढाया हुआ कदम जैसा तलगे। 
गृह-कार्य के लिए विद्यार्थी जितना स्वाध्याय करेगा जितने 
सवाल के जवाबो को हल करेगा उतना ही सीखना उसके 
लिए आसान होगा। 

उपर्युक्त बिन्दुओ से गृह-कार्य की महत्ता प्रदर्शित 
होती है। लेकिन उसकी सार्थकता तभी मानी जाएगी जब 
दिए गए गृह-कार्य को सही ढग से जाचा एवं परखा 
जाएगा। आमतौर पर शहरी विद्यालयो की यह समस्या 
होती है कि एक-एक कक्षा मे 50 से अधिक बच्चों को 
प्रवेश दे दिया जाता है जिससे शिक्षक या शिक्षिका प्रत्येक 
वाल़क की शैक्षिक प्रगति का ध्यान व्यक्तिगत्त रूप से 
रख पाने मे असमर्थ होती है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में 
स्वयसेवी सस्थाओ द्वारा संचालित शालाओं मे यह समस्या 
अधिक पाई जाती है क्योकि सचालक शाला के संचालन 
मे कम से कम व्यय करने का प्रयल करते है। इसलिए 
इन विद्यालयों की शिक्षक-शिक्षिकाओ को अन्य शासकीय 
विद्यालयों की तुलना में अधिक श्रम करना होता है। 
जिसमे गृह-कार्य को अधिक विश्वसनीय ढंग से जाचने 
या परखने की समस्या भी होती है। एक ओर पीरियड 
का बोझ तो दूसरी ओर गृह-कार्य को व्यवस्थित जाचने 
का। इसलिए कई बार अतिरिक्त कार्यों के कारण उन्हे 
गृह-कार्य की कापिया अपने घर पर ले जाकर भी जाचनी 
पडती है। विशेषकर यह समस्या महिला शिक्षिकाओं के 
साथ अधिक होती है जबकि उन पर घर के कार्यो का 
अतिरिक्त दबाव सदैव बना रहता है। ऐसी परिस्थिति 
में उनके लिए यह सम्भव नही होता कि वे कक्षा के 
सभी बालको के गृह-कार्य को जाच सके। इधर शाला 
में भी उनको वड़ी मुश्किल से एकाध पीरियड ही खाली 
मित्र पाता है। अतः क्रियानुसधान के लिए जो विषय 
चुना गया है उसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया। 


५ 


नवादधार का शीर्षक 


बदप 


लिव, सात्या थाली कक्षा में गृह कार्य के निरीक्षण की 
मझ्या का ऑशयन एव समाधान तथा उसके आधाए 
कर विकसित की जा सकने वाली न्यूनतम अधिगम ग्लर 
दी दक्षताओं की पहचान। 


नवाचार का उद्देश्य 

[(] बागकोी या स्वमत्याकन के लिए प्रेरित करना। 

ए] वालका को दिए जाने वाले गृह-कार्य परीक्षण में 
सहयोग द्राप्म करना। 

:) बालकों की एक-दूर्सं!र को समझने का अवसर 
प्रदान करना। 

ए बालकों को उन कारणों को समझने में आत्मनिर्भर 
बनाना जिससे वे महसूस कर सके कि उनके अन्य 
साथियों को उनसे नम्बर अधिक क्‍यों मिलते है। 

0) शिक्षक प्रभावी तरीके से प्रत्येक छात्र के गृह-कार्यो 
का निरीक्षण कर सके। 

[] निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन 
योजनावछ्ल तरीके से करने में ममर्थ हो सके। 

0 वड़ी कक्षा को दिए जाने वाले गृह-कार्य के 
निशिक्षण के दोझा को कप करना) 


प्रयोग पद्धति की रूपरेखा तैयार करने तथा 
उसके परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण 

ए] प्रयोग डेतु कक्षा 8 की वालिकाओ को चुना गया। 

[2 इस कक्षा की दर्ज सख्या 48 बालिकाओं की रही। 

ए गृह-कार्य को सिर्फ हिन्दी विषय तक सीमित किया 
गया। 

0 प्राथमिक तौर पर कक्षा की छात्राओं को 6-6 
बालिकाओ के आठ समूहो मे विभाजित किया 
गया। 

० प्रत्येक ग्रुप में से एक बालिका को ग्रुप का 
प्रतिनिधि इस प्रकार बनाया गया कि सप्ताह के 
छ. दिनों मे ग्रुप की प्रत्येक वालिका को प्रतिनिधि 
के रूप में कार्य करने का अवसर मिल सके। 

0 बालत्रिकाओ को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए कि 
प्रतिदिन के लिए निर्धारित बालिका उसके गृह-कार्य 
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की कॉपी जाचने के लिए शिक्षिका को देगी तथ 
नह शेप ग्रुप की बालिकाओ की कॉपिया एक 
करके अपने पास रखेगी। 
शिक्षिका हवाए उसकी कॉपी जाचने के पता] 
वह उसकी स्वयं की गलतियों को सुधारेगी। 
तत्पश्चात्‌ अन्य वालिकाओ की कॉपी वह शिक्षिका 
द्वारा जाची गई कॉपी के आधार पर जाचेगै। 
जाचने मे आने वाली समस्या के लिए शिक्षिक्ष 
से समय-समय पर मार्गदर्शन भी लेगी। 
जांची गई कॉपी को अपने ग्रुप की बातिकाओ 
को वापस वितरित करना। 
शिक्षिका के पास आने वाली गृह-कार्य की कॉपियों 
में किए गए पिछले गृह-कार्य एवं छात्राओं दवा 
किए गए मूल्यांकन का सरसरी तौर पर निरीक्षण। 
गृह-कार्य के लिए विषय-वस्तु का चयन-जैसा विदित है 
कि प्रस्तुत नवाचार में गृह-कार्य द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को 
अधिक महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि विषय-वस्तु का चुनाव उपयुक्त 
हो जिससे शिक्षण को पर्याप्त फीडबैक मिलने के साथ-साथ 
विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति भी हो सके। अत विषय-व्ु 
के चुनाव के लिए एन.सी ई.आर.टी द्वारा कक्षा 3 हेतु 
न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित शिक्षक मार्म्र्शिक 
को मानक रूप में माना गया तथा उस पुस्तिका को 
स्थानीय डाइट के सहयोग से प्राप्त किया गया। उकका 
पुस्तक में हिंदी से संबंधित क्रियाकलापों एवं मूल्यांका 
को ग्ृह-कार्य के लिए उपयुक्त मानकर चुना गया। 
अधिकाश प्रश्नो का चुनाव भी उक्त पुस्तिका से ही किया 
गया। चयनित प्रत्येक दक्षता एवं उपदक्षता पाठ्यक्रम के 
निश्चित उद्देश्य तथा अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का 
प्रतिनिधित्व करती है। इन अपेक्षित अधिगम प्रतिफतों 
को ध्यान मे रखकर उपर्युक्त प्रभावी, मनोरंजन शिक्षण 
एवं अधिगम कार्य विधि अपनाई गई है ताकि बालिकाएं 
व्यक्तिगत सामूहिक रूप से प्रेक्षण, अन्वेषण, विश्लेषण, 
व्याख्या, स्वमूल्यांकन करने में समर्थ हो सकेगी। 
क्रियात्मक परिकल्पना 

0] बालक/बालिकाओं को एक-दूसरे की गततियो को 

निकालने में आनन्द का अनुभव होता है। 
ए बालिकाए शिक्षकीय कार्य को करने में गर्व 
महसूस करती है। 
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0 किसी दक्षता को प्राप्त करने मे उसके अन्तर्गत 
की गई क्रियाए महत्वपूर्ण होती है। 

0 दक्षताओ का पूरी तरह से विकास होने पर ही 
कहा जा सकेगा कि बालिकाओ ने न्यूनतम 
अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया है। 

गृह-कार्य का उचित मूल्यांकन-प्रत्येक बालिका ने क्या-क्या 
और कितना सीखा है इसकी जांच का अवसर शिक्षिका 
सहित प्रत्येक बालिका को भी मिलने के अवसर प्राप्त 
होगे। मूल्याकन से शिक्षिका उपचारात्मक एवं निदानात्मक 
शिक्षण व्यवस्था करने में समर्थ हो सकेगी। 


आंकड़ों का संकलन, अवलोकन और प्रक्रियन 
प्रयोग अवधि 

कक्षा 

बालिकाओं की सख्या 

तैयार किए गए ग्रुपो की सख्या 
प्रत्येक ग्रुप में बालिकाओ की संख्या 
प्रदत्त गृह-कार्यों की सख्या 

_गृह-कार्य देने हेतु विषय-वस्तु 
गृह-कार्य हेतु चयनित दक्षताए 
(परिशिष्ट मे उल्लेखित है) 

गृह-कार्य के लिए चयनित प्रश्न 


उ7 


विषय का प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण प्रदर्शन तथा निर्माण 
7) विषय-वस्तु पर आधारित कुल 8 चयनित दक्षताओं 

का विकास किया गया। 

गृह-कार्य की प्रक्रिया से ही कुल 7 दक्षताओं 

का बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विकास 

सम्भव हो सका। 

सम्पादित प्रयोग के दौरान कुल्न !5 दक्षताओं 

का विकास हो सका। 

ए उपर्युक्त दक्षताओ के विकास मे गृह-कार्य सहायक 
सिद्ध हो गया। 


| 


] नवम्बर, [995 से $॥ दिसम्बर, 995 
तीसरी 

48 

8 


४6 


45 


'* न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओ से चयनित 


3,8,), 83,292, 4.8,4, 4,3,3, 
59], 6.8.], 7.8,, 9.3.] 


' शिक्षक मार्गदर्शिका कक्षा-5 (एन सी ई.आर,टी ) 


सारणी 
अधिगम पूर्ति के शीर्ष बिन्दु 
अवलोकन प्रक्रियन विषय-वस्तु 
] दक्षता 9.8 ] 8.8 ] 899 
क्रमाक 8 9.2 9 8.9 9.5,9 
4.9.2 4.3.8 4.5 8 
5.8 | 5.8.] 5.9 
्णु 6.3.] 635.] 
78] 7.8 ] 78] 
6.8.] 6.3.] 6.8 ] 
98 99. 99] 





प्रक्रिया के दौरान विकसित दक्षताए 


]93, 99], 283, 2.84, 4382, 53.2, 8.8.2| 


5्रक्ष 


पररिगाम और उपभब्धिया 


आ] 


[ 


ए 


|| 


शत पादाएी के कोच गर कोये प्रात 
में परयोच्यतला शिक्षित सह हा 


वाच काने में समंध गहो। 


सन 


7 मसलन 


मुह कार्यो का निरीक्षण पच्चेक बाजिकों बाग 
किया जाना मुत्याकन का विकागालाक रूप । 
जिसमे बालिका भी वा धास वल गाबा मात 
पृधोजन नहीं है लि, गनिवि्ि थे भाग लेने 
की महलपूर्ण लनाया गया ॥। 

हम प्र्ठः के मूल्याकन से बालिकाओं के मन 
मे चिन्ता, सबराहह भादि को दूश किया है। 
प्रयेक बालिका द्वाग जाचन॑ के दोगन एकेनाक 
प्रप्न की 0 0 वार आन मे पढ़े आने के कारण 
सिपय-वस्तु अधिक हंदयंगाय हुई। 

प्रत्धेक बालिका ने उसके द्वाग किए जाने याले 
गुह-कार्य को अधिक सावधानी मे सम्पादित 
किया क्योंकि वह अपनी साथी बालिका से 
कपजोर नहीं दिखना चाहती थी। 

शिक्षिका को गृह-कार्य के जाचने के वोझे से 
प्रकिति प्राप्त हो सकी। 

गृह-कार्य जाचने की प्रक्रिया बाल केन्द्रित 
गतिविधियों के अनुरूप होने से अन्त तक 
बालिकाओं के लिए रुचिकर एवं उत्साहवर्धक 
रही। 

शिक्षिका गृह-कार्य में आने वाल्ली कठिनाइयों की 
ठीक प्रकार से पहचान करने योग्य वन सकी | 
बालिकाए अपनी सहपाठियों की तुलना में स्वयं 
की स्थिति को स्वत्त्रतापूर्वक्ष आक सकी। 
शिक्षिका स्वयं भी बालिकाओं की क्षमताएं एवं 
उपलब्धि के आकलन में समर्थ रही। 

उक्त गतिविधि ने कुछ दक्षताओं का विकास 
बिना किसी अतिरिक्त प्रयाप्त के प्ृम्भव कर 
दिखाया। 
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आघयार सामग्री दस्तावेज/ टेस्ट का प्रयोग-आधार मी 
॥ >प में परयोग के दीरन वालिकाओ द्वारा खग की 
गह वार्य की कॉपियों का उपयोग किया गया। चूंकि जनक 
स़याग सानिकाजओ के द्वार आगामी परीक्षा के बौष्न 
किया आना था अव' उन्हें आलेख के साथ सहन कला 
सम्भव नहीं था। परीक्षा उपरान्त इन कॉपियों को भविण 
मे प्रदर्शित करने हेतु सुर्रक्षत रखा जा सकेगा। 
पद्भति या प्रयोग के शैक्षिक प्रयोजन-प्रयोग के लिए जिम 
परछति का उपयोग किया गया वह बाज्न केन्द्रित होने 
के साथ-साथ स्वत ए्च सतत्‌ समग्र मूल्याकन को पर्दा्शत 
करती है। शैक्षिक प्रयोजन में आज जिसकी नितात़ 
आवश्यकता है। 
प्राप्त परिणार्मों की परियोज्यता 

ए प्राप्त परिणाम उन समस्त शालाओ तथा शिक्षकों 
के लिए उपयोगी है जिनकी कक्षाओं में दर्ज 
छात्र मख्याओ का दबाव अधिक है। 
परिणाम स्वतः द्वारा सपादित एवं सतत, प्मग् 
मृल्याकन के परिप्रेक्ष्य अधिक प्रभावी हैं। जिनका 
विकास वर्तमान सदर्भ में बस्ते का बोझ कम 
करने के लिए उपयोगी है। 
प्रस्तुत प्रयोग, बालिकाओ की सहभागिता में वृद्ध 
के कारण बाल केन्द्रित पद्धतियों से अधिक 
निकट है। 

ए उपर्युक्त प्रयोग समस्याओं से ग्रसित समस्त 
शालाओ एव अध्यापको द्वारा बिना किसी अतिरिका 
धनराशि के संपादित किया जा सकता हैं। 

नवाचार पद्धति के कार्यान्वयन में लागत की प्रभावकारिा- 
प्रयोग पठन-पाठन की अवधि मे ही सम्पादित किया गया 
है जिससे प्रयोग सचालन में किसी प्रकार का अतिरिक्‍तत 
व्यय न तो संस्था को और न ही प्रायोज्यकर्ता शिक्षिका 
को वहन करना पड़ा है। जो कुछ व्यय हुआ है वह 
रिपोर्ट लेखन हेतु स्टेशनरी तथा उस्तके ठकण 


सेही 
सबधित है। ० 


करैम्ब्रिज विद्यालय 
सेटी नगर, उज्जैन 


साध, बोध एवं उपाय द्वारा छात्रों की 
उपस्थिति दर, शैक्षिक और नैतिक 
विकास में सुधार 


0 दत्तात्रय नारायण प्रभु 


राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में विद्यार्थियो को कृतिद्वार शिक्षा 
देने पर अधिक जोर दिया गया है। विद्यार्थियो का सर्वागीण 
विकास तथा पढाई मे रुचि होना अधिक जरूरी है। अगर 
हम थोडा ध्यान से देखे तो एक बात समझ मे आती है 
कि जो विद्यार्थी शुरू में होते है, यह आवश्यक नही है कि 
वे आखिर तक स्कूल में आते रहें। (कक्षा 5 से 7 तक) 
गैर-हाजिरी बढ जाती है तथा विद्यार्थी स्कूल छोड देते है 
तथा ऐसे विद्यार्थियों को सामाजिक अनिष्टाये अपनी ओर 
आकर्षित करती है। निरक्षरता का प्रमाण बढ जाता है। 
(शासन दोबारा इस ओर ध्यान दे रहा है) 

इस पर कोई उपाय है क्या? हा, कठोर परिश्रम 
की आवश्यकता है। अन्वेषक ने अपने शालेय जीवन 
पे प्रयोग किया है। अनुपस्थिति का शोध लेते-लेते उनका 
नैतिक विकास भी अन्वेषक ने किया है। सुसस्कारित 
शिक्षा महान अभ्यासक भारत के प्रख्यात शिक्षाविद्‌ डा. 
सर्वपल्ली के शिक्षा सबधी विचार बहुत मूल्यवान है। 
उनकी व्याख्या इस प्रकार है-- इन्सान का केवल बौद्धिक 
विकाप्त ही शिक्षा नहीं है। उसके मन को सुसस्कारित 
करना असली शिक्षा है। 


नवउपक्रम की जरूरत क्‍यों है? 
श्री समर्थ रामदास स्वामी जी का एक वचन 
स्मरणीय है 

करने से होता है, पहले करना चाहिए 

यत्र को देव जान, अतर में धर लो। 

इसी युक्‍्ति से प्रेरणा लेकर कार्य करने की ठान 
ती। स्कूल मे जो बच्चे दाखिल होते हैं, उनमे अधिकाशञ 
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के अध्यापक हैं। उन्होंने साध, बोध एवं उपाय 
द्वारा ग्रामीण स्कूल के छात्रों की उपस्थिति दर 
में वुद्धि की और इसके साथ-साथ ही उन्होंने 
छात्रों के शैक्षिक व नैतिक विकास में भी सुधार 
किया। इन्होंने छात्रों की गैर-हाजिरी के कारण 
दूँढे और उसी के अनुरूप शिक्षा योजना बनाई। 
इस प्रक्रिया में अध्यापक ने तन्मयता से 
विद्यार्थियों और उनके पालकों से बातचीत की, 
विद्यालय के निकटतम समाज को बच्चों को 
स्कूल भेजने की प्रेरणा दी। अभिभावकों को 
शिक्षा में आस्था दिलाई और उन्हें शिक्षा से 
नाता जोड़ने की प्रेरणा दी। शिक्षा को रोचक 
बनाने के लिए समाज में उपलब्ध शैक्षणिक 
सुविधाओं, वस्तुओं, रीति-रिवाजों का प्रयोग 
किया जिसके परिणामस्वरूप छात्नों का शिक्षा 
के प्रति आत्मविश्वास जागृत हुआ और वह 
नियमित रूप से विद्यालयों में आने लगे। आपने 
छात्रों में नेतिक मूल्यों के विकास के लिए 
विभिन्‍न उपक्रम बनाए जैसे परिसर से पहचान, 
संस्कारों से लेन-देन, घरों के साथ शिक्षा को 
जोड़ना और भिन्‍न साधनों से राष्ट्रीय भावना 
को जगाना आदि। इस सबसे छात्रों में राष्ट्रीय 
एकता, अच्छा रहन-सहन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
परिवार व समाज की ओर आदर आदि नैतिक 
मूल्यों का विकास हुआ। 


गैर-हाजिर रहते है। गैर-हाजिर प्रमुखत कक्षा एक से 
कक्षा चार में अधिकतर होते है। इस वस्तु-स्थिति को 
नकार नही सकते। प्रमाण अधिक / कम होता है इतना 
ही कह सकते है। अधिकतर गैर-हाजिरी दलित समाज 
व ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक पाई जाती है। इन गैर-हाजिरियों 


बै 


के पर्थाम स्कूल डोड़ देना होता #ै। कच्चा निरक्षर 
छ आता है! मोट तीर पर काश जा तो क्यों की 
विडाजिंरी प्रशनि में एक बहल वही अठचन #। 
अनियतितता भी एक अंद्रनन है। अगर साई विद्यार्थी 
हाजि हा तो शिक्षक को भी खूर्शी होती है और यह 
अपना अध्यापन कार्य विशेष रूचि के साथ करता है। 


प्रकल्प की मर्यादा व समस्या 

अच्यपक ने अपनी कक्षा के बच्यों की आनकारी हकटटी 
करनी शुरू की। इस सन्दर्भ में सवसे पहला प्रश्न था 
बच्चे दाखिला क्यो नहीं लेते” अगर लेते हैं तो नियमित 
रूप से उपस्थित क्‍यों नहीं रहते ? इनके उत्तर खोजे जाने 
पर नीचे दी गई बाते सामने आई- 

ए] पालक दरिद्रता तथा निरक्षरता से घिरे हुए है। 

ए] खेती करने वाले पालक बच्चों मे खेत में काम 
लेते हैं। 

[0 दलित, आदिवासी रोज लकड़ी बेचने बाहर जाते 
ह तो बड़े बच्चे अपने छोटे भाई, बहन की 
देखभाल करते हैं। 

ए भर प्रेट रोटी, कपड़ा आदि की कमी होने के 
कारण बच्चे दाखिला नहीं लेते और अगर लेते 
भी हैं तो प्रतिदिन स्कूल नहीं आ पाते। 

[) इसके अतिरिक्त स्कूल के आसपास की वस्तुए 
बिखरी हुई होती है। यह सारी बाते ध्यान में 
आई। इसलिए गैर-हाजिरी कम हो तथा बच्चों 
को नैतिक शिक्षा किस प्रकार की दी जाये इसका 
विचार अन्वेषक करने लगा। सबसे पहले जिस 
गाव में वह काम करता था उसका परिसर देखा। 
गैर-हाजिरी किस तरह कम की जा सकती है, 
उस पर क्‍या उपाय, योजना बनाई जाए इस पर 
वह विचार करने ज्गा। 


प्रकल्प का स्कूल और समस्या 

स्कूल- माडयाची वाडी, ता. कुडाल जि. सिधुदुर्ग (महाराष्ट्र) 
इस स्कूल में उसने अपने बच्चों पर जो कक्षा 8 और 4 
मे पढ़ते थे उन पर यह प्रकल्प लागू किया। सख्या अनुक्रम 
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मे ।7 और 2] धी। कुल मिलाकर 98 बच्चे थे। 


समसस्‍्या- समय जून 97 से नवम्बर 98 तक सबसे फ्लो « 


बच्चे अनियमितता से क्‍यों आते है? विद्यार्थियों 
बानचीन की। 
गैर-हाजिरी के मुख्य कारण 


है घर के काम की वजह से गैर-हाजिर होग। (ए 
के काम जैसे पानी भरना, छोटे बच्चों को सभा, 
घर-घर दूध पहुचाना, आटा पिसवाना आह 
अधिकतर यह समस्या लड़कियों के ग़ाध है। 

[0 स्कृल के लिए देर होने की वजह से विद्यार्षी ; 
में आलस आ जाता है। 

ए स्कूल जा रहा हू कहकर बीच रास्ते में कही खेत 
वाले विद्यार्थी । 

() देरी से सोकर उठने वाले विद्यार्थी। 

ए) तवीयत ठीक न होने पर गैर-हाजिर होने वे 
विद्यार्थी 

7) बहाने मारने वाले विद्यार्थी। 

7 मदबुद्धि के विद्यार्थी जो स्कूल में आने प 
कतराते है। 

उपर्युक्त कारण सामने आए। इन सबको सुधार का 


विद्यार्थियों का नैतिक मूल्य पर आधारित सर्वागीण विकाए 
कैसे किया जाए इस पर विचार किया। मुख्याध्याप 
ने कक्षा 85 और 4 देकर उत्साह दिलाया। 
प्रकल्प की प्रत्यक्ष कार्यवाही 


ए सबसे पहले जो बच्चे पास थे, उनकी एक नोट 
बुक बनाई। गैर-हाजिर रहने वाले बच्चों के गा 
के आगे कुछ चिह्न बनाया। सबसे पहले हम 
बच्चों को लेकर गैर-हाजिर बच्चों के घर गया। 
उनके घरवालों की पूछताछ की। हर घर में गया। 
कोई संकोच मन में आने नहीं दिया। 2 
महादान है। यह सब कहते हुए बीच-बीच में बच्चे 
को बिस्कुट, टॉफी, मुरमुरे बाटने का प्रयोग किया। 
(यह काम केवल दो महीने किया ॥ 

7 इसके अलावा जिन घरों मे बच्चे अपने से छोटे 
को सभालते थे उनसे कहा, उन्हे भी साथ है 


॒ 
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स्कूल ले आए, यह सहूलियत कुछ दिनो के लिए 
दी, जिससे हाजिरी बढ़ गई। 

0 स्कूल शुरू होने के बाद महीना/डेढ महीना 
शुरू-शुरू मे खेल, खाने, कहानिया इस उपक्रम 
पर आधारित बिताया। कुछ पालक कहने लगे 
कि खेती के काम के लिये उनके बच्चे को घर 
पर रखना ठीक रहता है। उन्हे विश्वास देकर 
समझाया, आप अपने बच्चों को स्कूल अवश्य 
प्रेजिए। अगर आप कहें तो स्कूल से उनकी जल्दी 
छुट्टी हो जाएगी। यह उपक्रम भी कुछ दिनो 
के लिए चलाया। जिससे जो बच्चे हमेशा गैर-हाजिर 
होते थे, वे भी स्कूल आने लगे। शुरू-शुरू मे 
जल्दी छुट्टी देनी पड़ी। लेकिन जब स्कूत में 
अच्छा लगने लगा तो सव कुछ ठीक हो गया। 

7 बच्चो के पालको की भी स्कूल के बारे मे आस्था 
होनी चाहिए। स्कूल जाकर हमारा बच्चा तरक्की 
करेगा, ऐसा उनका विश्वास होना चाहिए। इसके 
लिए स्कूल के आसपास रहने वाले बीमार पालक 
और बच्चो की पूछताछ की। कभी-कभी उन्हें 
दवाइया भी लाकर दी। अध्यापक की इस बात 
से पालको का विश्वास बढा। साथ ही स्कूल के 
तिये आस्था का भी निर्माण हुआ। 

जो करे मनोरजन बच्चों का, 

प्रभु से नाता जुडे उसका। 
अपने गुरुजी के उस सुवचन की याद आई। स्कूल 
में आने वाले विद्यार्थी खुश होने चाहिए। इसलिये 
समय-समय पर उन्हे अध्यापक घुमाने ले गया। 
जिससे आसपास के परिसर से परिचय हो गया 
तथा स्कूल मे आने का उत्साह बढ़ गया। 
| उपस्थिति के लिए परिसर की महिलाओं की स्कूल 
के प्रति आस्था होना आवश्यक है। क्योकि बच्चों 
की ओर महिलाओ का ही अधिक ध्यान होता 
है। गाव की महिलाओ को इकट्ठा कर महिला 
मडल की स्थापना की। स्कूल में हल्दी-कुकुम 
तथा रगोलिया डालना आदि का आयोजन किया। 
महिलाओ ने उसमे भाग लिया। समय देख कर 


4] 


महिलाओ को उनके बच्चों को स्कूल मे दाखिल 
करने को कहा। जिसके परिणामस्वरूप हाजिरी 
बढ़ गई। 
अगर हम ध्यान से गौर करे तो बात समझ में 
आती है कि गैर-हाजिरी दो प्रकार की होती है। 
७ हमेशा गैर-हाजिर 
७ बार-बार गैर-हाजिर। 
दूसरे नम्बर वाले बच्चों की प्रगति धीमी होती है। 
वे पीछे रह जाते है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम 
हो जाता है। इसलिये ये बच्चे बार-बार गैर-हाजिर रहते 
है। कभी-कभी तो स्कूल भी छोड देते हैं। पहले प्रकार 
के बच्चों को सुधारने के तरीकों का उल्लेख हो चुका 
है। अब दूसरे प्रकार के बच्चों को कैसे सुधारा जाए 
इस पर विचार करते है। ऐसे बच्चों की सूची बनाई। 
उनकी तरफ अधिक ध्यान दिया। कक्षा में अध्यापक ने, 
5-8 बच्चो के ग्रुप बनाये। उन ग्रुपो मे ऐसे बच्चो को 
शामिल किया। ग्रुप में रहकर उन्हे पढ़ाई करने की आदत 
डाली। जिससे उनमे थोडा-थोडा सुधार आने लगा। गैर- 
हाजिरी धीरे-धीरे कम हुई। स्कूल एक अच्छी और अलग 
जगह हो, ऐसी भावना मन मे आई। 
इन सबके बावजूद कक्षा मे कुछ शरारती बच्चे होते 
है। उन पर कुछ छोटी-छोटी जिम्मेदारिया डाली। जिससे 
बच्चो में आत्मविश्वास जाग उठा, वे समझने लगे कि गुरुजी 
का हम पर कितना विश्वास है। उन्हें खुशी हुई। हमे काम 
के लिए कहते है यह सोचकर बच्चे खुश हुए। इस बात 
का उन्हे अभिमान भी था। काम थे- पीरियड मे हाजिरी 
लगानी, सफाई की बारी तय करना, गृह-पाठ जाचना, कक्षा 
खोलना | सोचने में यह काम छोटे हैं, लेकिन इनसे बच्चो 
में अनुशासन की भावना जगती है। प्रार्थना के समय इन 
बच्चों की सराहना की प्रेरणा प्राप्त कर गैर-हाजिरी कम 
हो गई उन्हे स्कूल अच्छा लगने लगा | बच्चे स्कूल में नियम 
से आने लगे। अब इन बच्चो को अच्छे सस्कार दिए जाएं 
इस पर अन्वेषक विचार करने लगा। 


नैतिक मूल्यों का विकास- बनाया गया उपक्रम 
आज जब हम देश की स्थिति को देखते हैं तो चारों 


; 
तीर 7.76», है जग, चलण्जर, गीटीय भावना का 


»१ ४ ॥ह॥ हा पुल: हवर सता ह॥ 4 ँमीनिए 
सत्य को करत #। 
लिया चूच॥) स्बवस थी 


आप ता होती है। हसीना शिक्षक यो शिक्षाल ही 


और जे) मनवों की आओ फल४ह 
अदा आश्रय हनन के 
उन चल; हैसे बारे मे थे रामाक जिन कहते है "जार, 
भत्त वीर गात्मा वो विवश सोने ही से लि 7 । एसलिा 
शिक्षा क। साय बचे मस्यागों व होना आनियार्स ४। 
हसली!। बचे दा था उफाम चषायें। 


परिसर से पहचान 

जिस प्रिया में उहल है, उसे बार में मन मे आस्था 
होनी चाहा लथा दस आस्था को बहते रहना चोहिएु। 
हालात कच्चा को स्कूल वे, आगपास का परिसर दियाया। 
आगयास थी खेती, बाग बगीने, ग्राम प्रचाधत का 
कीर्यलिय, मंदिर आदि के विषय में तताया। आसपास 
के कारगर जैसे सर्गफ, कुम्हार, चर्मकार, वढ़ई जादि 
के बारे में जानकारी दी। बछ्यी को अपने आसपास का 
भोगोलिक क्षान हो गया। परिसर के लिए आत्मीयता जगी | 


संस्कारों का लेन-देन 

अंगर हम देखे तो विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावनाओं की 
कमी है। पढ़ाई के साथ-साथ यह होना भी आवश्यक 
है। इसके लिये नीचे दिया गया उपक्रम चलाया। 
अलग-धलग उपक्रम-घरों से ही शुरुआत करनी थी, इसलिए 
विद्यार्थियो को बताया कि जब वे कल स्कूल आयें तो पहले 
नहा-धोकर, घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके आयें और 
ऐसा रोज करे। बच्चे वैसा करने लगे। इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि पालक भी-गुरुजनो का आदर करने लगे। 
स्कूल की जरूरते पूरी करने के लिए इस उपक्रम से काफी 
सहायता मिल्री। 

राष्ट्रीय भावना को जगाना-वच्चों के मन में देश के प्रति 
प्रेम होना चाहिए सामने बैठे हुए बच्चे हमारे ही भाई-वंधु 
हैं, वे मेरे है, मैं उनका हूं इस तरह से सिखाया। 8 और 
4 बच्चों ने अंधनिधि के लिए 25 रुपए जमा किए। ध्वज 
निधि के लिए 60 रुपए जमा किए । बहुत खुशी हुई। शिक्षा 
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मे हन्मानिसन जागृत होनी चाहिए। 

जावन मे अनुशासन का बहुत महत्व है। रहन-सहा 
साफ, सुथग होना चाहिए। इन सारी वातों को प्रेमपूर्वक 
चलाना शुरु किया। साथ ही वृक्षारोपण के बारे में बताया। 
सत्चा ने अपने घर पर 900 वृक्ष लगाए। बच्चे संस्काख्षम 
बन गा।। 

देखा जाय तो मानवता प्राप्त करने के लिए ही 
शिक्षा होती है। शिक्षा से इन्सान वनता है। हमारे पाप 
ओ बस्ये आत॑ है वे गप्ट्र की धरोहर है। हमे अपना 
कार्य करत रहना चाहिए। 

शिक्षक की भूमिका सशोधक की होनी चाहिए। जो 
परिस्थितिया हे उन पर मात्त करके इन्सान बनने चाहिए। 
इस बाल में काई सन्देह नहीं है। यह स्कूल ग्रामीण भाग 
मे है, जिंद पकड़ी तथा उसका परिणाम अच्छा ही निकत्रा। 


उल्लेखनीय बातें 
बच्चा की गैर-हाजिरी सुधर गई। साथ ही उन्हे अच्छे 
गस्कार भी मिले। पालक वर्ग का ध्यान स्कूल की तरफ 
गया। स्कूल के लिए आस्था और आदर का निर्माण 
हुआ। पालकों का सहयोग अच्छा रहा। नैतिक और 
शेरक्षणक जरूरते पूरी करने के लिए पलकों ने सहायता 
प्रदान की। 0,000 रुपए की निधि जमा की तथा 80 
हजार का शैक्षणिक सामान शासन ने दिया। 

हमे अपना कार्य करने रहना चाहिए। 

श्री रामदास स्वामी कहते है 

कष्ट के बिना फल नहीं। 

कष्ट के विना राज्य नहीं।। 

करे बगैर कुछ भी साध्य नहीं होता है।।। 


निष्कर्ष 
7) बच्चो की गैर-हाजिरी कम हुई। 
ए। उपस्थिति 00% रहने लगी। 
0] स्कूल के लिए और गुरुणनों के लिए आदर 
निर्माण हुआ, जिससे शैक्षणिक विकास हुआ। 
() परिवार और समाज के बड़ो के प्रति आदर निर्माण 
हुआ। 


( 
॥॥2/8॥ 


[] गा एक, सरधा संग, चाहे ग्राात भी जि 
हा, गा पका, कीरित गरीझोण. ग्रे, वि और प्रोगगीत प्रोग रैरैलति 
तर बी मु के गो गाथा वा ग्राधा हो जता है जन पे मे 
हि मे लोड पा ने कृत है कहो कि. गगसाग पे गद्ाशाक़ मे सह गत गो है 
मं की होते के वार के का ग्ेण विष वी की खत मे गत हू छह 
गाते का कत हो मे झरी ते गीत ही या झा हे है ऐ एफ़ा गाय हे क। [)] 





कि पीए पर शिषा 
गे गण कही 

ता, गा, जितीशु 
गा 


अध्यापक शिक्षा में अभिनव प्रयाग 
औए पद्चतियां 


7 आशा सेट कक्कर 


नर ै 48 आम 
ह ) किक | प्र एम मे हो ए। 
ग देह मो परम हा क ने प। 

का ॥ हल के हडत) 3॥ दाने में ही ऋ्ूश 
हय हाथी मे दिल माल के गए हव था गा 
पू७| वे दच्चीं | ऐस थे दहर हगे ता लाया कि 
सब ह। हे काएगा। 


रच के क्रियी॥ढोष हबल गा होने पाला 
है परचे आतंक लो भी मे विश झचि रखते हैं, क्रणा 
कि. ॥ह $ सगे, बिके बनाने वालों आदि के परियारो 
में बात वे। की 


कफ शा 


एन छावनी ॥ उनको से लाभ 
हट चदोज बजा, बोटिक भक्मे, पौट पेरिंग, 
बॉल हंगग्स, पूष का, चाक, मोगवर्ती, खिलाने आर्दि 
बनाने का प्रशिक्षण हल आसानी से दिया जा सकता 
है। ऐा ने केबल यहा विशय रूचि दिखाशोें रन इस 
माध्यम से इनकी मानसिक एकाग्रता, हाथो की उगलियों 
है विजिट चाहने आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता 
है। साथ ही साथ बच्ची में साथाजिकता का विकास 
सहयोग भावना का विकास रचनात्मकता, सोन्‍्दर्यानुभूति 
का विकास तयात्मकता का विकास भी किया जा सकता 
है। इसके माथ ही वच्चों में आत्मविश्वास कुछ कर सकने 
का सतोप भी विकसित किया जा शकता है। 

इन बच्चों गे चूकि पारिवारिक स्तर पर भावनात्मक 
संयोजन ठीक प्रकार से नहीं होता। अत' कुछ्ठेक वच्चों मे 
मानसिक व्याधिया व्याप्त हो जाती है। वच्चे मदबुद्धि न 
होते हुए भी पढ़ाई में विशेष ध्यान नही दे पाते । इन बच्चों 
को अध्यापिका का भावनात्मक लगाव उन्हे विद्यालय की 
ओर आकर्षित करता है। जब बच्चे अध्यापिका से 















_ आशा सेठ कक्‍्कड़ दिल्ली में एक 
प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका हैं। अपने 
अध्ययन-अव्यापन काज्न में उन्होंने अथाफ 
कार्य को रोचक बनाने के लिए बहुत से अधिसत 
प्रयोग और पहद्ञतियों को अपनाया। जे 
अपने इन अभिनव विधियों और प्रयोणों पे 
अन्यंत्त मानसिक प्रोत्साहन मिला । इनके आते 
में फ्रायवाल व्योगोट्िस्क (५४०ह७७७) 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रयोग किया। 
ब्योगोट्स्कि का विश्वास है कि छात्र की शिक्षा 
में उसका पारिधारिक व सांस्कृतिक वातावण 
एक अहम भूमिका निभाता है। समाज एक 
माध्यम है जिसके द्वारा छात्र में भाषा, करा 
व अन्य संस्कृतियों, मूल्यों का विकास होता 
है। अन्वेषक ने सुचारू रूप से इन विधोएं 
का अध्ययन-अध्यापन कार्य में प्रयोग किया है। 
इन्होंने कक्षा में प्रतिभाशाली, मानसिक 
असमानियोजित छात्र, मंदबुद्धि छात्र और स्वायुग्त 
कमजोरी वाले छात्रों की भी पहचान की और 
इन छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा 
प्रदान करने का नियोजन किया। छात्रों को 
प्राथमिक चिकित्सा द्वारा शरीर की कार्य प्रणाती 
की शिक्षा दी। छात्रों की हकलाहट का उचित 
हल निकाला, शब्दों का बैंक बनाने का 
प्रोत्साहन छात्रों को दिया और पर्यावरण में 
उपलब्ध सामग्री को भाषा विकास्त में प्रयोग 
किया। सामाजिक ज्ञान, गणित, पर्यावरण ज्ञान 
की पुस्तकों की क्लिष्ट इकाइयों को पर्यावरण 
अध्ययन द्वारा सरल बनाया और चित्रकला द्वार! 
छात्रों के लेख को सुधारा। 
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समायोजन स्थापित कर लेते है तो न केवल कम बोलने 
वाले बल्कि मदबुद्धि कहलाने वाले बच्चे भी सामान्य स्तर 
पर आ जाते है। एक दार्शनिक विचार है कि “बालक की 
आत्म शुद्ध, कोमल व सपूर्ण होती है, उसमे अपनी आतरिक 
शक्ति व कौशल पूर्णत. विद्यमान होते है। अध्यापक को 
केवल उसकी सृजनात्मक व रचनात्मक शक्तियो का विकास 
करना है, उन्हे आधार व सहारा देना है | बालक सवेदनशील 
होता है, उसकी संवेदनशीलता को उचित्त दिशा देना ही 
शिक्षक का कार्य है।" 

एक अन्य समस्या है कि कुछ छात्र असाधारण रूप 
से प्रतिभाशाली होते है। उनकी कल्पनाशीलता बहुत उच्च 
व सवेदनशील स्थिति की सीमा पार कर जाती है। वह 
या तो उद्दड हो जाते है या अत्यधिक अंतर्मुखी और 
दोनो ही स्थितियों मे असामाजिक से हो जाते है। 
सामाजिक समायोजन ठीक प्रकार से न होने के कारण 
वह अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नही कर पाते। ऐसे 
छात्रों को उनके खोल से बाहर निकाल कर उन्हे अपने 
से कम बुद्धि वाले छात्रों के साथ समायोजन व उचित 
व्यवहार व बुद्धि का रचनात्मक चिंतन करने के योग्य 
बनाना व भावनात्मक सतुलन देना भी एक अध्यापक 
का कौशल है। शिक्षिका के अपने अनुभव के अनुसार 
ऐसे बच्चो को यदि विवेकपूर्ण ढंग से समझाकर कर्तव्याभिमुख 
बनाया जाए, उनके मूडीपन को जागरूकता में बदला 
जाए तो उनकी बुद्धि व भावनाओं का सतुलित विकास 
हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक के बुद्धि कौशल 
की परीक्षा होती है। 
डिसलेक्सिया- कुछ छात्रों के मानसिक असमायोजन के 
कारण डिसलेक्सिया अर्थात्‌ शब्दों व अक्षरों का उल्टा 
रूप बनाने की प्रवृत्ति होती है। वह कोड आदि लिखते 
है। ऐसी स्थिति मे अध्यापक को धैर्य नही खोना चाहिए। 
यह मानसिक कमजोरी न होकर स्नायुगत कमजोरी भी 
हो सकती है। वालक के माता-पिता को समझाकर उसे 
उचित मात्रा में विटामिन ए व डी युक्त भोजन देकर 
तथा रेत पर उगलियो द्वारा बार-बार वही बाहरी अक्षर 
लिखवाना व मिटवाना अक्षर का सही रूप बनाने मे 
सहायक होता है। 
मंदबुद्धि बच्चों का मनोबल उठाना- प्रकृति का वरदान 
है कि यदि एक व्यक्ति एक रूप मे अक्षम है तो वह 
अन्य रूपो मे सक्षम होता है। सामान्य या सामान्य से 
कृछ कम बद्धि वाले बच्चों में अगर अनकल समय मे 
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यह विश्वास जाग जाए कि वह भी कुछ कर सकते 
है तो भले ही पढाई में वह कुछ पीछे रहे पर सामाजिक 
तौर पर विकसित हो सकते है जैसे- () बागवानी 
(2) कक्षा की सजावट (9) सामान की देखभात्र (4) 
आहार वितरण आदि। इन कार्यो मे बहुत रुचि लेते है। 
प्राथमिक चिकित्सा द्वारा शरीर की कार्य प्रणाली की शिक्षा- 
प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिग कक्षा 3 से 8 तक देकर 
उन्हे न केवल इस कार्य मे पारगत किया जा सकता 
है वरन्‌ उन्हे शरीर की कार्यप्रणाली के विषय जैसे- 
नाडी सस्थान, पाचन सस्थान आदि के विषय मे भी बताया 
जा सकता है। 

भाषा- कुछ छात्राए बोलने में हकलाती है जिनमें से 
90% मनोवैज्ञानिक दबाव के कारणो से ऐसा करती है। 
अत स्नेह, धैर्य से उनकी हकलाहट का उचित हत्र 
निकाला जा सकता है। गलत रूप से उच्चारित शब्द 
का बार-बार उच्चारण उससे मिलते-जुलते अक्षर विन्यास 
के शब्दों का प्रयोग। परन्तु यह प्रयोग इस प्रकार हो 
कि छात्राओं को बोझ न महसूस हो। 


शब्दों का बैंक 

छात्राओं को शब्दों का बैक बनाने के लिए प्रतिदिन 
प्रोत्साहित करे। जैसे उन्हे कहें कि यदि वे प्रतिदिन दो 
शब्द भी नए सीख ले तो उनके अक्षर कोश मे प्रतिवर्ष 
दुगुने शब्द जमा हो सकते है। 

पहली कक्षा में- बच्चे अक्षर व मात्राए सीखने मे बहुत 
समय त़गाते हैं। ऐसी स्थिति मे यदि फर्श पर मात्राए 
व अक्षरों के गत्ते या प्लास्टिक के कटे हुए प्रतिरूप 
बिछा दिए जाए तो बच्चे न केवल अक्षर व मात्राए 
सीख सकेगे बल्कि छोटे-छोटे शब्द भी बना सकेगे। शब्दों 
की अत्याक्षरी, ग्रुप में शब्दों का निर्माण आदि खेल कराए 
जा सक्ली है। यह क्रिया किसी भी भाषा पर लागू हो 
सकती है। इसी प्रकार एक ही शब्द से मिलते हुए शब्द 
गाकर भी बताए जा सकते है। अग्रेजी में शिक्षिका ने 
बच्चो को वर्णमाला गाकर सिखाई जो इस प्रकार है- 
कविताएं कहानियां सुनाना- छात्राओ को विभिन्‍न विषय 
जैसे- मा, घर, द्वार, इन्द्रधनुष आदि पर स्वय कविताए 
व कहानिया लिखने को प्रोत्साहिन किया जा सकता है। 
सामाजिक ज्ञान- सामाजिक ज्ञान का अध्यापन करते हुए 
मैने पाया कि अगर छात्राओं को कहानी के रूप मे चित्रों 
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ये मॉटलों की सहायता से पाया जाए, इतिहास के पाठ 
भारक रूप में कक्षा में मचित करवाए जाए तथा तदे-वबर्ढे 
प्र/नों में बस्मप्राक प्र/नों का अभ्यास कंगया जाए तो 
छरात्नो को इस विषयों से भी आनन्द आता हे। वह कुछ 
गमय में थढ़े था कुछ नम्बे प्रश्नों के उत्तर भी याद 
करने लगते है 
पर्यावरण अध्ययन- वस्जों से वर्गीचे में फूल, सब्जिया, 
क्यारिया तनाकर झावचाई जाए तो आधा विज्ञान तो वह 
म्तंय ही सीख लेगे। क्योंकि वहा पक्षी भी होगे, उनके 
घोसले, अडे आदि नेवले वे गिल्हरी इन सभी का वह 
स्वयं ही अध्ययन कर म्केगे। मिट्टी, कीटाणु, रोगाणु 
उनके लिए अपरिचित नहीं रह सकेगे। स्वच्छता का भी 
उन्हें यहीं पाठ पढ़ाया जा सकता है। सूर्य, धरती, ठोस, 
द्रव, गैस व सभी परयावरण से ही सीख लेंगे। प्रयोग 
करने व करवाने मे बच्चे न केवल रुचि लेते है वल्कि 
उत्साहित भी होते हैं। अत' प्रत्येक रूप मे वच्चों का 
सहयोग मिलता है। 
सामान्य ज्ञान- छात्रो से विशेषत' तीसरी से पाचवी तक 
के छात्रों से यदि यह पूछा जाए कि उन्होंने टेलीविजन 
पर समाचारों में क्या देखा उनसे समाचार-पत्रों की कटिंग 
आदि को एकत्र करवाया जाए और उनकी फाइले वनवाई 
जाएं तो उनका सामान्य ज्ञान स्वतः ही बढ़ जाता है। 
गणित- गणित के लिए हमारे नगर निगम के विद्यालयों 
में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्‍न खेल भेजे जाते है। उनके 
द्वारा तथा फर्श पर लिखे गए अकों की पहचान से विभिन्‍न 
पहेलियों द्वारा और समूह बनाकर सवाल पूछना आदि छात्रो 
का ध्यान इस विषय के प्रति आकर्षित कर सकता है। 
वस्तुत. हमारे सामने आने वाले बच्चे भी नए-नए 


प्रयोग करने के क्षितिज दिखाते हैं। उनमे अपार सभावनाए 
होती है, और कव आप उनके साथ मिलकर कोई नई 
पद्धति या किसी नए प्रयोग की ओर अभिमुख हो जाएं 
आप स्वय नहीं जानते। गणित में आप 8, 9 व ]9 
का पहाड़ा देखे तो इसमें भी मनोरंजन है जैसे- 


8%]58 (8) १४।>9०(9) 9» | 5 9 (0) 
8%2:<:]6 (7) 9५४2-58 (9) 9 ४ 2 5 38 (|) 
8% 3 «24 (6) 9५१८-27 (9) 9%१35 57 (2) 
8% 4 «32 (5) 9%4-536 (9) 9 » 4८ 76 (3) 
8%5:>40 (4) 9%५5८45 (9) ।9% 5 < 95 (4) 
8% 06-48 (3) 9»%6-<54 (9) 9% 6 5 !4 (85) 
8%7556 (2) 9४75 063 (9) 9 » 7 5 33 (6) 
8%8:64()) 9»8572(9) 9 % 8 5 ]52 (77) 
8%9<72 (9) 9५४9-३8] (9) 9 & 9 + ॥7 (8) 


8» 0 5८ 80 (8) 9» 0 5 90 (9) 


9 ५»: ।0 5 90 (9) 


इस प्रकार गणित को भी रोचक बनाया जा सकता 
है। वच्चों से ज्यामितीय आकार से गेद, फूलदान टोकरी 
आदि कल्रात्मक वस्तुएं वनवाकर उन्हे ज्यामितीय ज्ञान 
कराया जा सकता हे। जैसे- वृत्ताकार दुकडो से गेंद, 
शकू व टोपी आदि। 

इस प्रकार शिक्षा में अध्यापक के पारस अभिनव 
प्रयोगों व पद्धतियों का विकास करने का अवसर सदैव 
उपलब्ध रहता है। 


चित्रकला 
छात्राओ को अकों के माध्यम से साधारण चित्रों से पहली 
कक्षा मे कार्य शुरू कराया जैसे आठ अंक से उन्हे कई 
चित्र बनवाए गए। 

उन्हे कविताओ द्वारा भी चित्र कला व मूर्ति कल्ना 
की ओर आकर्षित किया जैसै- 
यमुना किनारे की गीली मिट्टी, उठाई एक कुंम्हारे ने 
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घर पर लाया कूटा, गृंधा उसको फिर कुम्हार ने, छात्राओ के बनाए कार्डों, फूलो, मिट्टी के खिलौनों 


चाक पर डाला उसे घुमाया, आदि की प्रदर्शनी व बिक्री का भी आयोजन करवाया 
ढाला एक आकार में जा सकता है। 
भटटी में उसे तपाया शिक्षा जगत तो एक फलक है एक केनवस जिसे 


अध्यापक अपनी रचनात्मक सृजनशीलता से भर सकती 
है। अपने नन्हे बच्चो की सहायता से वह हर दिन एक 
नया क्षितिज, एक नई मजिल छू सकता है। 


रंग कर लाया फिर बाजारी में, 
का गुडिया तुमने देखा और खरीदा सजाया बड़े 
प्यार से, 


नगर निगम प्राइमरी आदर्श विदयालय 
ईदगाह रोड, दिल्ली 


वाल वाटिका कला निकेतन 


(नंद लाल जाटव 


शिक्षा + जद वा वर्य है सीराने सिद्ान वालो । पूर्ण शिद्षव, 
ही एा हम में जिक्षावद थी स्ाम्ा देते है। 

माझ का विस धीरे थीरे # जा । प्ती पर जनसंस्या 
बहने के सात ॥क डुगर से बानचीच करने के लिए भापा 
हि तल पी छगी। उसे समेत की भाषा साक्तिक 
हा गेगो। का सत्र झार्य किसी अद्धिसान सानव्र का 
रह गेगा जिसने साकेतिक भागा, बोलचान यी भाषा 
वे लिखने की भाषा नाई होगी और उऊंगे प्रगोग के 
रूप में मसाज सुत परियार में पढ़ा हरा बाज बालिकाओं 
तथा जन्य इसाना पर किया होगा। इसी क्रमिक व्यवस्था 
के अन्लति जो थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा उसको लोगों 
हाग छोटे बालकों या इन्सानों को एक स्थान पर बैठाकर 
शिक्षक के रूप में पढ़ाने व लिखाने का काम सोंप दिया 
जाता यानि शिक्षण का विकास होने लगा। 


शिक्षा प्रणाली का विकास 
भिक्षा को प्रसारित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज 
की जरूरत पड़ी » सर्वप्रथम विद्यालय पेंडो के नीचे लगाकर 
अध्यापन कार्य किया जाता था। लेकिन काल्षान्तर में 
प्ररिवर्नन एवं विकास होना आवश्यक हो गया। खुले स्थान 
पर पाठशाला लगाने में कई परेशानिया आती थी तथा 
प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मानव को हापरी 
या घर (मकान) बनाने की जरूरत पडी। ठीक उसी प्रकार 
शिक्षा ग्रहण करने आए बालचरों के लिए भी घर की 
आवश्यकता महमूस हुई। फिर वृद्धिजीवियों ने छोय-मोटा 
घर बनाकर उम्रमें विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था की 
और आने वाले समय में परिवर्तन आया एवं शाला भवन 
बनाए गए। 

शिक्षण कार्य प्रारंभ करने रो पूर्व शिक्षक को शात्रा 
वातावरण आकर्षक बनाना होगा। आकर्षक बनाने के 
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में शिक्षण कार्य करते हैं। इस लेख में उन्होंने 
प्रयत्त किया है कि कैसे अध्ययन कार्य को 
विकास की ओर ले जाया जा; सकता है। इसके 
लिए उन्होंने शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका में 
यह बताया है कि पहले शिक्षा खुले प्राकंतिक 
वातावरण में प्रदान की जाती थी। जिससे बहुत 
सी प्राकृतिक बाधायें व समस्‍यायें आने से 
शिक्षण कार्य रुक जाता था। इसलिए शाला 
निर्माण की जरूरत और साधनों के अनुरूप 
कच्ची या पक्की शाला का निर्माण हुआ और 
रंगों से चित्रकारी द्वारा सजाया गया। अन्वेषक 
का यह मानना है कि विद्यालय प्रांगण में 
बाग-बगीचा होना चाहिए जिसकी शुरुआत 
अध्यापक से हो और तदनन्तर में इस कार्य 
में बालकों को भागीदार बनाना चाहिए। उनका 
कहना है कि शुरुआत के काम जैसे पौधे का 
रोपना, सींचना आदि का कार्य स्वयं अध्यापक 
से हो और बाद में बालकों का सक्रिय सहयोग 
हो। इस लेख में शाला प्रांगण, स्थान, मेदान 
तथा बगीचे के अतिरिक्त विद्यालय कार्यक्रम 
कैसे आरंभ करना चाहिए या क्‍या कार्यक्रम 
होने चाहिए जिससे बालक मन लगाकर पढ़ 
सकें और विधालय आने में रुचि दिखाएं। प्रातः 
प्रार्थना सभा से विद्यालय का आरंभ हो जिसमें 
सरस्वती वंदना व अन्य प्रेरणादायक गीत 
सम्मिलित हों। शिक्षक को खेल आदि से 
अध्ययन-अध्यापन कार्य शुरू करना चाहिए 
जिससे बालक अध्यापक को अपना मित्र समझें 
तथा विद्यालय में प्रसन्‍नतापूर्वक आएं। 
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लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। शाला 
को आकर्षक बनाने के लिए देश, काल, स्थिति एव 
पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना होगा, उदाहरण के तौर 
पर यहां शालीय वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए 
निम्नलिखित का ध्यान रखना होगा। 
भवन विहीन शाला- भवन विहीन शाला को निम्नाकित 
द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है- 
शाला प्रागंण का सीमांकन- शाला प्रागण का सीमाकन 
अति आवश्यक है। चाहे वह तिकोन, चौकोर, पचकोण, 
घटकोण या वृताकार किसी भी प्रकार का हो, जगह का 
सीमाकन हो जाने से जगह आकर्षक बन जाती है। बडे 
बात्को से सफाई करवाई जाए। अगर बडे बालक उपलब्ध 
न हो या नई शाला हो तो शिक्षक एक बार सफाई एव 
सीमाकन करे। बाद मे बालकों से गुरुजी सफाई आदि 
करा सकते है। 
शाला प्रांगण के सीमांकन के बाद चारो ओर पेड-पौधे 
लगाना अति आवश्यक है, यह कार्य शिक्षक स्वय करे। 
पेड पौधो की बाड लगवाना जरूरी है। जिससे पेड़-पौधे 
उखड़ न सके | प्रागण की लिपाई-पुताई माह मे पहले तथा 
तीसरे रविवार या अवकाश के समय होनी जरूरी है। 

शिक्षक के बैठने का स्थान समुचित जगह पर हो। 
यदि कुर्सी न हो तो क्षेत्र के अनुसार कोई ऊचा टीला या 
ईट-पत्थर या गीली मिट्टी से ऊची जगह बना ले। शिक्षक 
का ऊचा स्थान क्यो बनाया जाता है? इसका एक ही कारण 
है कि वह भी छात्रो पर नजर रख सकता है तथा अध्ययन 
कार्य सुचारू रूप से अनवरत जारी रख सकता है। 
भवन सहित विद्यालय- भवन सहित विद्यालय दो प्रकार 
के होते है। 

ए कच्चे शात्रा भवन 
ए! पक्के शाल्रा भवन 

कच्चे शाला भवन- जहा पर कच्चे शाला भवन का निर्माण 
करना हो वहा पर सस्ती सहायक सामग्री से कच्चा भवन 
बनाना चाहिए। सस्ते रग आदि भी काम में लेने चाहिए 
तथा चित्राकन कार्य द्वारा पक बनाए। 
पक्के शाला भवन- पक्के शाला भवन बनाने के लिए 
भी सस्ती दर की सामग्री द्वारा शाला भवन का निर्माण 
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साज-सज्जा के साथ करे तथा कच्चे भवन मे चित्रांकन 
के लिए जो सुझाव दिए गए है उनके अनुसार ही पक्के 
भ्रवन में चित्राकन किया जा सकता है। 
जन सम्पर्क- भवन विहीन शाला से लेकर अध्यापन कार्य 
करने के उपरात तक जन सम्पर्क करना जरूरी है। जन 
सम्पर्क से विद्यालय सबधी अनेक समस्याए आसानी से 
हल हो जाती है तथा सारे काम बन जाते है। 
खेल का मैदान- शाला में खेल का मैदान अति आवश्यक 
है। अगर खेल का मैदान नही हो तो शाला भवन में 
खेलो के अनुसार खेल के मैदान का सीमाकन कर बच्चों 
का अध्यापन कार्य जारी रखा जाए। खेल का मैदान 
ऐसा हो कि शिक्षा से जुडा हो तथा बच्चा खेल-खेल 
मे शिक्षा प्राप्त कर सके तथा अध्यापन से जुडे खेल 
जैसे चकरी चलाना, बोर्ड मोर्ड, एक-एक, दो-दो व्यायाम 
कसरत, परेड, रेल का खेल तथा नाटक आदि करवाए 
जा सकते है। 
शिक्षा समिति- शाला मे अध्यापन कार्य सुचारू रूप से 
चलाने के लिए शिक्षा समिति की आवश्यकता होती है 
जो कि शालत्रा संचालन मे आई हुई दिककतो का समाधान 
कर सके। शिक्षा समिति चुनाव द्वारा गठित की जानी 
चाहिए यह समिति सुझाव तो देगी ही साथ ही पालक 
एवं शिक्षक के बीच समन्वय रखने का दायित्व भी 
निभाएगी। 

शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षक को जन सम्पर्क 
कर के गाव वालो की सभा का आयोजन करना होगा 
तथा समझाना पड़ेगा कि दो दिन बाद शाला खुल जाएगी, 
बौज़को को पढ़ने जरूर भेजे। पढ़ाई के लाभ बताना 
जरूरी है जैसी भी सहमति हो वैसा ही प्रस्ताव लिखकर 
सबके हस्ताक्षर करा लेने चाहिए। 
भर्ती अभियान- बच्चो को भर्ती करने के लिए कम से 
कम 9-0 दिन तक का समय रखना चाहिए। भर्ती की 
उम्र कम से कम 6 वर्ष रखनी चाहिए। अध्यापन कार्य, 
कहानी, गीत, छोटे-छोटे अभिनव से प्रारम्भ करना चाहिए 
जिससे बालक/ बालिका यह नहीं समझ पाए कि पढाई 
प्रारम्भ हो चुकी है। 
शिक्षकों का दायित्व- शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पहले 
शिक्षको के दायित्व । 


वैजपूपा जल को वा एस | व जदवाव 


डर हरे साझा एच मा ;ज 
के पाला पाप ह 
के 27 कडल 4 कारणों पाचने चोशा। 


ये चशवया मंहावनी सो। बाज का 
[धादिना मेलुस से!। बाकी यो गगसा लगे कि चारतव 
ह हि गा ई भी श का गा श॥ 

क दा भें सी पह की कोड की चेजाः जाती 
# को जिक्ष।, ही अधिक होना चाशि। कि वह जन 
सग्य दे, चे॥ परणानी था निशकाण कर। 

& वगर तने सम | में समस्या हल नहीं होती 
तब सस्पत, योग पचायन के सदस्य, गाव के मुखिया 
ता सगागीय अधिकारी से शाला की कमियों को लिखकर 
भतगल कस सकता है और खुद की परेशानी जैसे 
हच सहन सभी सरणानी को उठते कार्यकर्ताओं से 
विगकरण करो सकता ह। 
शिक्षक की साज-सज्जा- नाखून कट हो, वाल न अधिक 
होह और ने अधिक बड़ हों, प्रियभाषी शो, न्यासप्रिय 
४, तुरत निएयि करने की क्षमता हो यानी व्यक्तिल 
परभावधशात्वी छी, चालन्शलन उत्तम हो, शारीरिक दृष्टि से 
निरेग हो। 
बालोप्रान में शिक्षक- शिक्षक एक माली हैं माली का 
अर्थ होता है वाग को सीचने वाला। 

हम किसी काम को करे तो हमे वैसा ही वनना 
पढ़ेगा। जैसे मिट्टी का कार्य करने वाला जब तक मिट्टी 
में नहीं रहेगा तब तक वह मिट्टी के कोई काम में सफलता 
प्राप्त नही कर सकता। इसलिये जैसा काम हो वैसा ही 
इसान को बनना पड़ेगा। मजदूर मिट्टी की ईट, बर्तन 
नहीं बना सकता है। जब वह सब प्रकार से मिट्टी मे 
खुद नहीं मित्र जाता तब तक उनको ज्ञान नहीं दे सकता। 
अत. शिक्षक को बालक सरीखा वनना पड़ेगा। 
शिक्षक बालकों के बीच- सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत के बोल 
एक-एक करके ल्य व ताल के हिसाब से बोलकर 
अनुकरण वाचन कराना) इस प्रकार 4-5 दिन मे राष्ट्रीय 
गीत बोलना आ जायेगा। साथ ही सावधान व विश्राम 
का ज्ञान दिया जाए। 
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याट्व गीन के बाद परमपिता परमात्मा की वन्‍दा 
सहख्यती उन्‍्दना में [5 मिनट का समय पर्याप्त है। 
शिक्षण पद्धति 

एप्रार्थमिक स्तर पर उस क्षेत्र की भाषा में अध्यापन 
कार्य करना चाहिए जहा विद्यालय स्थित है। बातक/ 
बालिका के शारीरिक के साथ मानसिक विकास कितग 
४९ हम वात का आकलन अध्यापक मनोवैज्ञानिक तीके 
मे खोज कर तथा वातावरण, त्यौहार, खाना-पीना, रा, 
उत्मप आदि का ध्यान रखकर सस्ती सहायक साम्री 
का चयन कर अध्यापन करे। 

एफहले आप अनुकरण वाचन कराए। अनुकाण 
बाचन तब तक कराएं जब तक बाल्रक/ बालिका उम् 
पाठ की कठस्थ न कर ले। 

(/अनुकरण वाचन साहित्यिक स्तर से शुरू करे। 

(0 अनुकरण वाचन का कोई क्रम नहीं है, जैसे खा 
के बाद व्यजन आता है लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकरण 
बाचन में बिना क्रम के पठनीय सामग्री जैसे प्रार्थना 
धार्मिक, प्तामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, देश-विदेश वातावरण 
ब त्यौहार, समीक्षा, भजन, कविता, लोकभजन, लोकगीत 
कथा-कहानी आदि द्वारा कराया जा सकता है। 

अगले दिन गुरुजी वालको की उपस्थिति लेने के लिए 
पहले सिखाएंगे कि जिस बालक का नाम मै बोहूगा तो 
वह वालक कहेगा उपस्थित गृरुजी या यस मर) यज्ञ कर 
शब्द अंग्रेजी भाषा का है जिसका अर्थ होता है "हा श्रीमान" 
यानी उपस्थिति का सूचक या उपस्थित श्रीमान जी। 

शाला में बालक उपस्थिति के पश्चात बच्चों का 
मनोबल बढ़ाने के लिए किसी भी खेल की प्रस्तावना 
से अध्यापन शुरू करना चाहिए। 
उदाहरण 

गुरु- बच्चों हम लम्बी यात्रा किन-किन साधनों से 
करते है। 

शिष्य- साइकिल से। 

गुरु- परन्तु यह साधन हमे देर से पहुंचाएगा और 
थकान भी होगी] 

शिष्य- ट्रेक्टर से। 

गुरु- यह भी देर से पहुचाएगा। 
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शिष्य- रेल से। 

गुरु यहा आज हम रेल का खेल खेलेगे। आओ 
हम रेल का खेल खेले। 

पहले शिक्षक रेल के खेल के लिए आगे आए तथा 
स्वयं रेल का इन्जन बनें। फिर बालको से कहे कि रेत्र 
में बैठने के लिए नाम बताते जाओ और मेरे पीछे से 
एक के पीछे एक जुडते जाओ। इस प्रकार से सभी 
लडको की रेल बन जायेगी। 

रेल से सफर करने की गति- 

स्थायी- रेल चली भाई रेल चली। 

नाम बताओ सीटी बजाओ।। रेल चली- 

जिस बालक का स्टेशन आ जाए वह वही पर उतर 
जाए।। 

ऐसे ही खेल खेलेगे, रोज़ पढने आएगे। 

इस प्रकार रेल मे कई यात्री हो जाएगे तथा रेल 
के डिब्बे बढ़ते जाएगे। 

एक बडी रेल बन जाएगी। अपने बताए गए स्टेशन 
पर बाल यात्री उतरते जाए, रेल के डिब्बे कम होते 
जाएगे। रेल का खेल खत्म हो जाएगा। 

शिक्षक इसी प्रकार खेलों का आयोजन करे जो 
शिक्षाप्रद हो, बच्चे बडी उत्सुकता से रोजाना स्कूल आएगे, 
स्कूल से कम से कम अनुपस्थित रहेगे। 
लेखनकार्य- लेखनकार्य के लिए पहले हम स्ल्रेट-पट्टी 
पर केवल लाइन (रेखा) डलवाने का कार्य सिखाएगे तथा 
इस प्रयास को हम तब तक कराते रहेंगे जब तक कि 
लाइन 50 प्रतिशत से ऊपर कार्य शुद्ध हो जाए। 

लाइन या रेखा- 

७ सीधी रेखा ""पवियि्र्भफ/ईपपईपेः 

७ बिन्दुकित रेखा ६ ३ «ह०% «००० 

यह कार्य कम से कम तीन दिन तक चलाना चाहिए। 
रेखा कार्य पूरा होने पर अगले समय में गोल घेरा बनाने 
का कार्य सिखाना चाहिए। 

गोल घेरा बनाने के लिए हम एक गीत का अनुकरण 
करेगे तथा बालकों को गीत गवाएंगे। 
स्थायी- चदा गोल, सूरज गोल सारी दुनिया गोल मटोल, 

रोटी गोल, पूडी गोल, तवा गोल चकला गोल। 


5] 


लड्डू गोल, पेडा गोल, रस गुल्ला है गोल मटोल ।। 
मम्मी जी की चूड़ी गोल, दीदी जी की बिन्दी गोल, 
लालाजी की तोद गोल, मास्टर जी का चश्मा गोल। 
चक्की गोल, चक्‍का गोल, बस का पहिया गोल मटोल, 
अण्डा गोल, गेद गोल, रथ का पहिया गोल मटोत्र ।। 
गोल घेरा बनाने के लिये सर्वप्रथम शिक्षक को स्ल्ेट 
पट्टी पर बनाकर बताना होगा, फिर बालको से बनाने 
के लिए कहे। और 50 प्रतिशत से ऊपर शुद्धि तक 
पूर्ण स्थान रखना चाहिए। 
स्वर ज्ञान- स्वर ज्ञान मात्र इतना दें कि बालक बोलना सीख 
जाए। 50 प्रतिशत लिखना बोलना सीखने पर बिना मात्रा 
वाले तथा एक अक्षर वाले सार्थक शब्द सिखाने चाहिए। 
घाथ ही उनके (जर्थ) बताते जाए जिश्नले बालक समझ जाए 
कि अमुक अक्षर (शब्द) का क्या अर्थ होता है? 
पाठ प्रारम्भ- कक्षा | व 2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने 
के लिए पाठ इस प्रकार प्रारभ करेगे। 
उदाहरण- (भाषा) ज्ञान के साथ शिक्षक पाठो को गिनती 
के रूप मे बच्चो को सिखाता जाए। 
पाठ - . आधा अक्षर लिखना सीखें 
पाठ - 2. पूरा अक्षर लिखना सीखें- 
उठ उ उ 5 उठ 
उउठ 
पाठ - 3. अक्षर पर उण्डा लगाना सीखें- 
अ अ अ अअ अ अ अ अ 
पाठ - 4. अक्षर पर रेखा खींचना 
आ आ आ आ आ आ आ आ 
अनुदेश- 7! कक्षा ] के बालक के पास भी पेम्तिल 
आवश्यक है। 
७ गोल घेरो को बनाना भी सिखाए। 
७ अन्त में पेंसिल से अभ्यास पुस्तिका मे खाली 
स्थानों मे गोल घेरा बनाने का निर्देश दे। 
0) शिक्षक पाठ में आये बिन्दुकित गोलों के ऊपर 
बच्चों से पेसित फिरवाए। 
(] स्लेट पर स्वय शिक्षक गोल घेरा बनाकर बताएगा 
तथा बालक को समझाएगा कि वह भी गोल घेरे 
बनाए। यह कार्य तब तक करवाया जाए जब 





जम 
ढ़ 


हे आ। परीशत से ईरविक अच्छे साल मेरे ने 
पता सों। 
[0 हम पवार शिक्षक पूरे स्वग वा लैस कार्य कराए 
लग अनतरण बाचन नो जनि आवश्यक है ही । 
(] रबर थे खजन का कार्य पूर्ण होने पर एक अद्षार 
गा जल्द “सार्यक जल्द को स्वैट पट्टी या बालक 
वी अभ्यास पुस्तिका पर लिवका पढ़ना लिखना 
गगझाण। 
0 सजन थे, 
जेकित री। 
ए अस्त में स्वर एव अ्यंज्न का एक ही पाठ का 
निर्माण करना। 
पुनरावृत्ति- एक थार एक पाठ का ऐसा निर्माण करना 
थे फि स्वर एप व्यजन की गिलाबट हो तथा बच्चों से 
पढ़वा।। जब तक एक बच्चा पढ़ना लिखना अच्छी तरह 
मीख न हें तव एक जआक्षर का पाठ देना होगा। 
बाल उद्यान का निर्माण- वाल्न उद्यान की जमीन को 
जोतकर, लोदकर, बोकर, सीचकर आदि क्रपि की 
वैज्ञानिक तकनीक प्रयोग करने पर पूरा बगीचा फलने 
फूलने लगेगा और चारों ओर युगन्ध प्रसारित करेगा। 
बच्चे उस चमन की सैर का आनन्द प्राप्त करेगे। 
अब वान्कों का चमन रूपी वगीचा लग चुका है 
और पीधे अकुरित होने लगे है। अब शिक्षक रूपी माली 
को वाल रूपी चमन को ज्ञान रूपी जल से सींचना होगा। 
तब बालक पढ लिखकर फलदार पौधे बनेंगे। एक तरह 
से निकुज वन जायेगा। हा यह वात जरूर है कि कोई 
कुआ खुदवाता है, पानी कोई पीता है। शिक्षक को त्याग 
की भावना से कर्त्तव्य परायण होकर कार्य करना ही 
पड़ेगा। पारिश्रमिक तो उतना नहीं मिलता जितना मिलना 
चाहिए। सबसे बड़ी प्राप्ति संतोष रूपी मीठा फल है। 
बालक कक्षा |-2 में अध्ययन करते समय से सुन्दर 
लेखा कार्य करवाना शुरू कर देना चाहिए। 


शिक्षक क्रिया 

प्रत्येक वालक की अभ्यास पुस्तिका पर शिक्षक स्वय 
प्रतिदिन अ, आ, इ, ई से लेकर क्ष, त्र, ज्ञ तक पृष्ठ 
की प्रथम पक्ति मे सुन्दर लिखेगा तथा बालक एक लाइन 


प्रश्यक वर्ग का पाठ अलग से 
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रहकर पूरा पृष्ठ भरकर लायेगा जब शिक्षक आ, अक्षा 
का पाठ दे तब बाई तरफ तिथि जरूरी लिखे। दूसरे 
दिन जाच करते समय भी हस्ताक्षर के नीचे तारीख अवश्य 
लिखी जाए। 

बाल गीत कक्षा के लिये 


अ. अनार के दाने खाओ। 
आ आम को चूसते जाओ। 
ड़, इमली की चटख खटाई। 
ई ईख से बनी मिठाई। 
उ. उल्लू को मार भगाओ। 
ऊ ऊट पर तुम चढ़ जाओ। 
ए एड़ी पर वजन सम्भालों। 
ऐे, ऐनक आखों मे लगाओ। 
ओ ओखली से कूटो धान। 
औ. औरत भारत की शान। 
अ अगूर का प्यारा गुच्छा। 
अ' आ' अहा कितना अच्छा।। 
. कबूतर करो पहचान, 
, खरगोश को न करना हैरान 
गणेश की करो आरती 
घर है मां रोज झाड़ती 
चरखा की करो पहचान इससे भारत बना महान 
छाता को तभी लगाओ धूप वर्षा मे तन को बचाओ। 
जलेबी बासी मत खाना 
झरना मे रोज नहाना 
टमाटर खाओगे लाल-लाल हो जाओगे। 
ठगी मत करना सीखो। 
डलिया बनाना सीखो 
ढककन से चीजे ढकते रोज गुरु को करो नमस्ते। 
तरुवर की बैठो छांव 
थरमस से लेना काम 
दरवाजा खुला रहने दो। 
धनी बनो 
नल से तुम जल भरने दो। 
पहिया मत रोज घुमाओ 
रोज नये फल खाओ। 


नो थे 9 
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जी हत 
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ब. 
भ 
मे 
पृ 
रु 
तन 
व्‌ 


कह 


बकरी की कभी न मारो रोजाना उसको देना चारा 


, भक्तों की करों पहचान 
, मछली को करो न हैरान 


यज्ञ करो यश पाओगे 
सी से रथ खीचोगे। 


, लकड़ी की लकुट बनाओ 


वन में तुम वृक्ष लगाओ। 


, सीटी न कभी बजाते हैं 


षट्कोण छः कोणों को बोध कराते! 
सरीता सुपारी काटता 

हल से किसान खेत जोतता 

ऋषि के छुओ पैर 


, में व्यजन सीखे शब्द बनाओ 


से क्रमांक 
से बाण बनाओ। 


, क+श से बनता है 


त्‌ +र से बनता है। 
से ज्ञानी बनाकर नाम करो 
घर जाकर शाला का काम करो 


अगले दिन से अ, आ से लेकर अ, अ. तक कम 
से कम 8 दिन तक अनुकरण वाचन एवं लिखना सिखाए। 
इसके बाद व्यजन क्र से लेकर ज्ञ तक का अध्यापन 


कार्य करवाए। 


मात्राओं का ज्ञान देने के लिए शिक्षक को खादी 
के कपड़े या पाकिट बोर्ड बनाना होगा। जिसकी नाप 
%-2 मी. रंग सफेद हो तथा शिक्षक समाख्या परियोजना 
मे समझाई विधि के अनुसार 4-5 के कार्ड 5 रंग के 
हों। उन पर अक, अक्षर, शब्द आदि लिखकर पाकिट 
बोर्ड पर दिखाकर बालको को समझाना, सर्वप्रथम बालक 
का नाम लिखकर समझाना जिससे कि बच्चे अपना नाम 
पहचान सकें तथा वे अपनी स्लेट या दीवार पर बनी 


पटूटी पर शुद्ध लिखकर सीख जाए। 


नाम का पूर्ण ज्ञान होने पर बालक को बिना मात्रा 


के अक्षर, शब्द तथा वाक्य सिखाना चाहिए। 


जब बाल्र्क बिना मात्रा के अक्षर, शब्द, वाक्य 
पहचान ले तथा लिखना, बोलकर पढ़ना सीख जाए तब 
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कही मात्रिक ज्ञान का प्रारम्भ करना चाहिए। 


4 श 


ञा 
आ 


उदाहरण 
अभ्यास पुस्तिका का नमूना 

अ अ अज अ अ अ अ अ 

अ अ अ अ अ अ अ अ 

अ अजअज अ अ अ अ अ 
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आ आ आ आ आ आ आ आ 

आ आ आ आ आ आ आ आ 

इस क्रम में शिक्षक प्रतिदिन अध्यापन मे सुन्दर 

लेख का कार्य कराए। 

जब कक्षा 3-4 में बालक आ जाये तो प्रतिदिन 

पाठ पुस्तक के पृष्ठ से लेकर सत्र पूर्ण होने तक 

एक पृष्ठ अभ्यास पुस्तिका मे नकल करने के 

लिये प्रेरित करें। 

उपस्थिति लेने के बाद कमजोर छात्रो को बुलाकर 

प्रतिदिन पुस्तक पढवाया करे। 

कक्षा ! या 2 के छात्रो को स्वर, व्यजन का 

ज्ञान देने के बाद उनंकी अभ्यास पृस्तिका में 

स्वय शिक्षक बिना मात्रा वाले एक अक्षर के शब्दो 

का पाठ बनाएगा। 


उदाहरण- अभ्यास पुस्तिका का स्वरूप पृष्ठ 8 


अ. नही 

ब. क्‍या 

न. नहीं 

स, हित 

ज. जानना 

शिक्षक प्रत्येक छात्र को उक्त अक्षरों को ऊची-नीचे 
(तोड-फोड़कर) अलग-अलग पाठ बनाकर दें तथा प्रतिदिन 
याद करवाए। 

बिना मात्रा के दो अक्षर वाले पाठ का निर्माण निम्न 
विधि से करे . 

पृष्ठ 4 

अब अन बन सभ भर रथ 
धन नल खर रज जल कण सब 
बस वक 


पुष्ठ % 


फल... चमन रन कल मरा करत 


लत गभन मान सन नाव 
जग, शिक्षक पाठ एस ना गे ॥ कि छा के 
बआगपास को ताोनी पहचानी स्त्री के सास आ 
ना । 
दंत पलार मे ताज, चाह, पाच, 9 और सात 
अक्षा शिरवर पोछ लनाणु॥ 
शमी पवार थे माजाओं तथा गिनतियों का शान 
फगया ना। 
शिक्षक छीयो के शुद्ध वाचन वे शुक्ल लेख पर 
अवश्य ध्यान दे। 
मामा की का तान देसे समय अगला पाठ बनाए 
सो हग बात का आरूए श्यान द॑ कि पूर्ण में वताई 
गट भात्रा। छटने वे पाए। 

उदाहरण 

पृष्ठ 6 


भा की माया बाला पाठक 


आप 
घोचां 
श्र 


॒ 
किला 
हानि 
हिना 
निभाना 
छ 


आग आज काक परठ बाग शाग 
काका दाल दादा प्राय घना माा 
गाया आग 

पृष्ठ 7 
की मात्रा वाला पाठ 
जिता शिल्ञा मित्रा विदा जानि मानि 
खिला पिला दिशा लिखा शिला निशा 
नाभि कितने निभाया पियाला सिया निशा 


जहां तक हो शिक्षक प्रत्येक पाठ के अन्त में 
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पार से आठ लाइन की तुक़ान्त कविता की रा 
कर वचनो को मुखाग्र याद करवाएं। 

७ कहानी बोले पाठ चित्रांकन द्वारा समझा जे 
सकते है। 

७ प्रति शनिवार को वाल सभा का आयोजन क्रिग 
जाए। 

७ ताल सभा में पहेली, पाठ्यपुस्तक की कविता, 
तोक भजन, लोकगीत, तोकनूत्य, क्षेत्रीय गीत, 
देश भक्ति गीत, चित्रकला, नाटक, प्रहतन, फैन 
ड्रेस, कहानिया, लोक कथा आदि का आपका 
करे। 

७ साधारण तौर पर वाद्य यत्र हो तो उत्तम झेगा। 
जैसे छोटी-मोटी छोलक, वैन्जों, बासुरी, छंणो, 
मंजीरा, घिमटा, डमरू आदि। सस्ती कीमत वी 
चीजे क्रय की जाए। ये वस्तुए ऐसी लिखी है 
कि चाहे तो शिक्षक थोडा प्रयास एवं जन सर्प 
कर तैयार कर सकते है। 

७ वाद्य यंत्रो का धीरे-धीरे बच्चों को प्रशिक्षण दे 
तो छात्र कुछ ही समय में कामयाब हो णाए। 

अब बालन रूपी उद्यान मे पानी लगने लगा। बर्गीवा 

बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है शिक्षक का पूर्ण विश्वार 
है कि बाल उद्यान मे सुगन्धित फूल खिल्ेगे औए 
फलेगा भी। 

शिक्षक पाठों की पुनरावृत्ति बार-बार कराते रहें तथा 

शिक्षक को पूर्ण अधिकार है कि जैसे भी अपनी तखीब 
से अध्यापन कार्य कराए लेकिन उनके वार किया हुआ 
कार्य सराहनीय एवं कामयाब रहें। 8] 


शिक्षण संख्या परियोजना 
दलमित्रे शांत 

जाटव कन्या आश्रम 
करक्ाम, मुना 

मध्य प्रदेश 


भाषा शिक्षण की प्राचीन एवं नवीन 
विधि से प्राप्त उपलब्धि का अध्ययन 


0 सुधा पाण्डेय 


विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण व अध्यापक का सक्रिय 
व्यवहार अधिगमकर्ताओ की क्षमताओं को बढाने व 
विकम्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनना, 
बोलना, पढ़ना और लिखने के कौशलो को अधिगम 
प्रक्रिया के ग्राथ जोडना आवश्यक है। सुनना और सुनकर 
अर्थ ग्रहण करने की क्रिया से ही पढ़ने की रुचि उद्दीप्त 
होती है जिससे शब्द भंडार मे विकास होता है। प्रस्तुत 
ज़ेख मे इस नवीन शिक्षण विधि की बहुत सी महत्वपूर्ण 
विशेषताएं बताई है जो निम्नलिखित है- 
# अधिगम प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। 
७ कक्षा मे उत्साही व जिज्ञासु वातावरण का सृजन 
होता है। 
७ भाषाई कौशल बडी रुचि से प्राप्त किया जा 
सकता है। 
७ रुचिकर शिक्षण प्रक्रिया बालको को सीखने के 
प्रति स्वतः प्रेरित करती है। 
७ रटने व लिखने की आवृत्ति की मानसिक यत्रणा 
से मुक्ति दिलाती है। 
७ कक्षा कक्ष में शिक्षक व बालक के बीच सौहार्द्रपूर्ण 
वातावरण निर्माण में सहायक। 
# बालक की सृजनात्मकता का विकास करती है। 
७ प्रत्येक अभ्यास के साथ पृष्ठ पोषण मिल जाने 
से सीखने की पारगति स्तर का पहुचना सहज 
हो जाता है। 
७ व्यक्तिगत एव सामूहिक शिक्षण के लिए समान 
उपयोगी । 
७ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होने से अतिरिक्त 
आरभ विश्वास का सचार। 


संस्थान, राजस्थान में अध्यापक प्रशिक्षण कार्य 
में संलग्न हैं। इन्होंने भाषा शिक्षण प्रशिक्षण 
में एक नवीन पद्धति को अपनाया है। जिससे 
अधिमम प्रक्रिया छात्रों के लिए सरल व सरस 
बन जाती है। यह सर्वमान्य है कि भाषा शिक्षण 
अधिगम का माध्यम है। सम्पूर्ण शिक्षण की 
आधारशिला भाषा शिक्षण में निहित है। 
स्वाभाविक रुप से भाषा शिक्षण की कौशलताएं 
बाल विकास से जुड़ी हुई हैं। अध्यापन दक्षताएं 
अध्यापन के प्रति शिक्षण के दृष्टिकोण से 
संबंधित होती हैं। शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया की 
धुरी है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 
यह स्वाभाविक विकास अवस्थाओं के साथ जुड़ा 
हुआ है। अच्वेषिका ने भाषा प्रशिक्षण में इसी 
स्वाभाविक प्रक्रिया को अपनाया। छात्रों को 
कविता, कहानी, चित्रपट्ट से पहले सुनने व 
बोलने का अभ्यास कराया। सुनना, बोलना 
एक मौखिक अभिव्यक्ति है। शब्द कार्ड की 
सहायता से शब्दों को बोलना और उससे जुड़े 
हुए शब्दों की पहचान कराई। शब्द से वर्ण, 
शब्द कार्ड तथा वर्ण कार्ड की सहायता से 
गतिविधि आधारित शिक्षण प्रारंभ कराया। 
मौखिक अभिव्यक्ति के बाद लिपि चिहनों की 
सहायता से वर्ण रचना की ओर प्रेरित किया। 
वर्णो की पूरी पहचान के बाद वर्णमाला क्रम 
सिखाया। वर्णो और मात्राओं की पहचान के 
बाद लिखना सिखाया जिससे छात्रों का ज्ञान 
स्थायी हो गया। इन चारों कौशलों को विकसित 
करने के पश्चात्‌ पाठ्यपुस्तक के अध्यायों का 
अभ्यास करवाया। इस सब शिक्षण प्रशिक्षण 
विधि के विकास में कुछ भाषा खेल बनाए 
जिनका वर्णन शिक्षक ने अपने इस आलेख 
में किया है। 





न्क 


कै 7 [0 शादियों 7 परशाकत नर मात समापित 


” की 3 उलु ; 


केच ३ 


& चित ते। आया जीप 2रने को दाशता हा 


सर्प । 


विवास , 
के धान सनने की दक्षता का विकास । 
क वबलीकन से सीखना, याद कहना और पर"न 
पूष्ठना । 
७ धवागता काने मे मीताने ही गति लढ़ना। 
७ पनोवेज्ञानिय लीवे। की आधिगम प्रक्रिया एक 
स्वर प्रेणणी और स्तन अभिव्ययिल की वाया 
डती ४ै। 
जर्णिका क्ग बताई गई विशेषत्ञाए जी ज्गन 
अध्यापन में परतुत जव्यापको के लिए सुझाव भाषा 
शिक्षण में तत्यत महत्वपूर्ण है। पढ़ने की दक्षता लिकास 
किसी भी विषय को गहराई से समझने में है। इस विधि 
के आध्यापका का उच्चारण शुद्ध न उचित होना चाहिए 
जो कि बालकों के आधिगम को प्रभावित्त करता है। इस 
भाषा शिक्षण विधि के साथ रथाभाविक रूप से छात्रों 
में सामाजिक विषयों के मृल्यों क्रा भी विकास होता है 
साथ साथ ये चिन्तन प्रक्रिया को उत्तेजित व प्रभावित 
करती है। 


परिचय 

भ्रापा मानव की नैसर्गिक शक्ति हैं उसके ज्ञान, विवेक 
और भावों की उद्भाविका शक्ति है। जन्म के साथ 
परिवेशीय भापा बालक सीख लेता है पर कक्षा स्तरानुमार 
उसके ज्ञान मे अभिवर्धन करने तथा प्रसंगानुसार प्रयोग 
करने के लिए उसे व्यवस्थित और क्रमवद्ध ज्ञान देने 
की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रमानुसार 
भाषा शिक्षण कार्य को नवीन शिक्षण तकनीकों का विस्तार 
कर अधिगम सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 
शब्द रूपी ज्योति से प्रदीप्त संसार मे रचने बसने के 
लिए बालको को भाषा की पहली किरण से आत्मसात्‌ 
करने की कला सिखाना भी कला है। विद्यार्थियो को 
विद्यालयों मे अच्छी और सार्थक शिक्षा मिले उनके सीखने 
का स्तर सुधरे और व्यक्तित्व के सभी आवश्यक गुणों 
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का विकास हो इसके लिए शिक्षण अधिगम स्थितियों 
मे सजन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। मातृभाषा 
के द्वार थानक शीघ्रता और सरलता से नया ज्ञान प्रा 
कर लैना है ओर सीखने की क्रिया सरल और स्वाभाविक 
लगती #। 

भाषा के सही शिक्षण से ही बालक का भावात्मक 
एव बोद्धिक विकास सच्चे एवं स्वाभाविक रूप में सम्भव 
7 । 'भापा शिक्षण की प्राचीन विधि में शिक्षण शिक्षक 
दाग की जाने थाली एकागी प्रक्रिया है जिसमे बालक 
मान शोता होता है। अत. नीरस, निष्क्रिय और एकागी 
शिक्षण के कारण बाल मन अधिगम के प्रति उत्माह 
नहीं चना पाता है। 


आवश्यकता 


सम्पूर्ण शिक्षा की आधारशिला पहली कक्षा मे भाषा शिक्षण 
है। शिक्षण के वाल मनोविज्ञान ने शिक्षा की दृष्टि को 
ही बदल दिया है। वालक की रुचि, क्षमता, योग्यता 
और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना 
स्वीकार किया है। हमारे विद्यालयों मे पहली कक्षा मे 
भ्रापा शिक्षण की दोहरी परिस्थितिया चल रही है। 
जध्यापक विधालय मे नव प्रविष्ट बालकों को परम्परागत 
तरीके से चत्नी आ रही शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार पहले 
लिखने और फिर रखने मे प्रवृत्त कर देते है तो शिक्षाविद्‌ 
वाल मनोविज्ञान और पाद्यपुस्तके भाषा के कौशलो के 
अनुसार सीखने के लिये प्रेरित कर रहे है इस असमजत्त 
की स्थिति मे वालको की सीखने की गति व स्तर निरन्तर 
प्रभावित होता रहता है। एक तरफ भाषा शिक्षण की 
पनपती नवीन विधि है तो दूसरी ओर अध्यापक की 
अपने समय की सीखी प्राचीन विधि से शिक्षण व्यवस्था 
ने यह सोचने के लिए प्रेरित कर दिया है क्रि कौन 
सी विधि भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक और 
प्रभावकारी है। किस विधि से बालक की भाषा सीखने 
की उपलब्धि प्रभावित हों रही है। कक्षा शिक्षण में कित 
विधि को अपनाना चाहिए। इस शोध के द्वारा यह जानने 
का प्रयास किया गया है कि भाषा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उद्धत उन नव प्रसूनो को कौन-सी विधि प्रभावित 
करती है? तथा उनके अधिगम को सरल व स्थायी बनाने 
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में सहायक है। पहली कक्षा मे भाषा शिक्षण के दौरान 
बालक के अधिगम को स्वाभाविक बनाने वाले कारक 
कौन-कौन से है, इनका पता लगाना तथा भाषा शिक्षण 
की प्राचीन व नवीन विधि मे बालकों की भाषायी दक्षता 
किस विधि से संपुष्ट होती है। उसको जानना तथा उसकी 
प्रतिपृष्टि के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते है। 
इसका अध्ययन करने हेतु यह प्रयास किया गया है। 


उद्देश्य 

7 भाषा शिक्षण की प्राचीन व नवीन विधि की 
शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर स्पष्ट करना। 

0 प्राचीन व नवीन शिक्षण विधियों द्वारा हो रहीं 
बालकों की भाषायी उपलब्धि का अन्तर ज्ञात 
करना। 

(0 भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि के प्रति शिक्षकों 
व अभिभावको के रुझान के कारणों का पता 
लगाना । 

0 भाषा शिक्षण की नवीन विधि से बालकों के 
भाषायी स्तर व रुचि को प्रभावित करने वाले 
कारकों का पता लगाना। 


प्रकल्पना 
प्राचीन विधि की अपेक्षा नवीन विधि से भाषा शिक्षण 
करवाने पर बालको की उपलब्धि अधिक रहती है। 


अध्ययन अवधि 
यह शोध कार्य जुलाई 94 से प्रारभ कर मार्च 95 तक 
पहली कक्षा के बान्नको पर चलाया। 


न्यादर्श चयन 

समाविष्ट मे प्रत्येक अवयव का मापन करना प्रायः सभव 
नही है इसलिए अवयवो का एक न्यादर्श चयन किया 
जाता है तथा उसका-मापन किया जाता है तब समधष्टि 
के बारे मे निष्कर्ष इस सूचना के आधार पर ही लिया 
जाता है। प्रस्तुत शोध में गठ़ी पचायत समिति लेब एरिया 
क्षेत्र के तीन प्राथमिक विद्यालयों के 80 बालक तथा 
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70 बालिकाए व 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के २04 
बालक व 52 बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। 


सीमांकन 

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई 94 में 
पहली कक्षा मे प्रविष्ट 408 बालक, बालिकाओं व उन्हे 
पढाने वाले नौ भाषा शिक्षको को सम्मिलित किया गया 
है। इनके लिए शिक्षण अधिगम सपम्थितियो का सृजन 
करते हुए उपलब्धि ज्ञात की गई। 


विधि 


यह शौध प्रयोगात्मक विधि कै समानान्तर या समकक्ष 
समूह प्रयोग प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न किया गया। 


उपकरण 
प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उपकरण तैयार किए- 
( न्यूनतम स्तर निर्धारण-पूर्व जाच-पत्र 
० प्रयोग उत्तर मूल्याकन पत्र 
ए साक्षात्कार अनुसूची 
(अध्यापकों, प्रधानाध्यापको व अभिभावकों से) 
ए व्यवहारगत परिवर्तन सूची। 


क्रियान्विति 
अन्वेषिका के अब तक के अध्ययनों की समीक्षा ने यह 
संकेत दिया है कि अध्यापन क्षमताएं अध्यापन के प्रति 
शिक्षक के दृष्टिकोण से सम्बन्धित होती है। एक अध्यापक 
जिसका अध्यापन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है वह 
निश्चित रूप से अध्यापन क्षमताओं के विकास के लिए 
उन्मुख होगा। 

नवीन शिक्षण विधि के प्रति शिक्षकों मे रुझान पैदा 
करने व शोध की सफल क्रियान्विति हेतु चयनित 
विद्यालयों के भाषा शिक्षकों को 2 जुलाई तक भाषा 
शिक्षण की नवीन विधि का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया 
गया। प्रत्येक विद्यालय को चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, वर्ण 
कार्ड, कहानी कार्ड व गीत कविता युक्त भाषा मंजूषा 
दिया गया। चयनित विद्यालयों के पहली कक्षा में नव 


उ३ पाशोगर 


(88 कफ के 2 | टाधा दतार 


रे ब्रज गए जाल 


प्रयोगिक चर्ग “भ'! 
था नाना व जता हँ जिज्ञापद पॉव्े गा तो थीं है 
जग बह प्रजा ४! चावल होती है शसी 
6 यह भी ३0 साएवेक  $ शिक्षण अधि एकिया 
ह्ककी भामिया ऋायपण #। यह सके तथा हे थिं। 
द्षीजियों गा स्थापय, यवेता के अवलोनन को 
बदिशम वाई के व्वत एव बुक परिणाम पाने मे 
माह बुत माना है। टगी कम में सस्वान में भाषा शिक्षण 
ह ईिक्षण लिए अब्यायदो ने सच भर "प्रायोगिक यर्ग" 
की ननीन विधि मे भथापा शिक्षण छियां। कविता, फेशीनी, 
चित पढने से पहले सुनना, बोलना का आअभ्यार्ते दिया 
गंया। सीखिक अभिश्यवित्त का अक्छा श्याम फकेंगया 
ग्या। शब्द कार्ड की सहायता से शब्दों को बोलना और 
उनमे थर्ण की पहचान का अभ्यास पन्द्रढ़ दिने तक 
करवाया गया। शब्द से वर्ण, शब्द कार्ड व वर्ण कार्ड 
की सहायता से गतिविधि जाधारिति शिक्षण की प्रारम्भ 
हुआ। चित्र से शब्द की पहचान और प्रथक से शब्दों 
का अध्याम शब्द कार्ड की सहायता से शल्त और वर्ण 
की पहचान करवाई गई। 

प्रथम दो माह तक पहचान, बोलने और पढ़ना 
सिखाने का अभ्यास कराने के वाद लिपि विन्‍्हीं की 
सहायता से वर्ण रचना की ओर प्रेरित किया। अध्यापक 
का सक्रिय व्यवहार बड़ा प्रभावी रहा। इस क्रम से शिक्षण 
करवाने से वालकों की अधिगम रुचि और गति उत्साहवर्धक 
रही। वर्णों की पूर्ण पहचान हो जाने पर उन्हे इकाई 
प्ररख के अनुसार वर्णमाला क्रम सिखाया गया। प्रारम्भिक 
दो माह तक ऐसे ही वर्णो व मात्राओं की पहचान के 
बाद लिखना सिखाने पर इनका ज्ञान स्थायी बने गया। 

इसी शिक्षण विधि से पाख्यपुस्तक के पात्रों का 
अध्यापन व अभ्यास करवाया गया जिसे वे स्वाभाविक 
गति से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने लगे। 

अध्यापक का जोश और उत्साह बालक के जोश 


प्ले पर 


रे 
हर 
पं 
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पीर उत्याश को बढ़ाता है जो उप्तकी उपत्ब्ति क्षे 
इसावित करती हैं। इसके लिए कुछ खेल बनाए एए 
वीके बालक खेल-खेल मे नवीन जानकारी प्राप्त करा 
ज्ा। 

(0 एक तृत्ताकार बोर्ड बनाया जिस पर बारह शद्ध 

अनग अलग कॉलम में लिखे। एक पर एक सकेत 
गृधक लगाया जिसे घुमाते हुए अध्यापक उ 
शब्द का पढ़ने के लिए प्रेरित करता जिसे देखकर 
बालक उस शब्द को पढ़ता जाए, दूसरे तरीके 
मे अध्यापक शब्द बोले और बालक सकेत मूचक 
घुमाते हुए उस शब्द को इगित करें। इस तह 
शब्दों व व्णों की पहचान तथा पढने की प्रभावी 
प्रक्रिया अपनाई गई। 

(] गन्ने, धर्माकोल व टायर-ट्यूब से वर्णो की आकृति 
यनानें वाले लिपि चिहन बनाए। प्रथम इन तिपि 
चिन्हों को छोड़कर वर्ण व शब्द बनाने का पे 
फिर वैसी ही आकृतियों को स्लेट या अभ्या 
पुस्तिका पर उभारने का अभ्यास दिया, कौन इन 
चिन्हो से ज्यादा से ज्यादा वर्ण और श्द्द बना 
सकता है कि स्पर्धा मे सभी बालक सक्रिय और 
तत्पर बन गए। 


नियंत्रित वर्ग ““ब”” 
शिक्षकों का यह मानना है कि जिस तरह से हमने पढ़ना 
लिखना सीखा है। वह अच्छा तरीका है इससे बच्चो का 
ज्ञान पक्का होता है। इसलिए हमारे प्राचीन समय से 
यह विधि चली आ रही है। इसमे जैसे ही बालक विधालय 
में प्रविष्ट होता है शिक्षक उसे स्लेट पर अ आइ ई 
वर्णमाला लेखन का अभ्यास कराता है। इसके बाद इसे 
पढ़ना और फिर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। ऐसे 
ही पाठ पढ़ना सिखाया जाता है। 

वर्ग “ब” को उन्हीं शिक्षको ने परपरागत तरीके 
से पहले लिखना-पढ़ना और पढ़ने की प्रक्रिया से शिक्षण 
किया। अध्यापक के एकरस नियत्रित और व उदासीन 
शिक्षण व्यवहार ने बालकों के अधिगम की प्रभावित 
किया। अभिभावकों की इच्छा थी कि बच्चा स्लेट पर 
प्रतिदिन कुछ लिख लाए व लिखना सीखा है कि पूर्ति 


हि 
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शिक्षण की इस विधि से हो रही थी। 

विद्यार्थियो की स्वेच्छा से सीखने की अपेक्षा शिक्षक 
छात्रों मे यह अपेक्षा करते हैं कि वे पढना, लिखना सीखें 
क्योकि इन्हे सीखने को कहा गया है (व्लेयर 997)। 
पर अध्यापक द्वारा दिया गया काम उनकी रुचि और 
परिचित आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है तो वे 
सीखने से इन्कार कर देते है। बाध्यता मे पाया गया 
ज्ञान मस्तिष्क मे जमा नहीं रह सकता है। विद्यार्थियों 
से व्यक्तिगत सपर्क और प्रेरणात्मक परिस्थितिया ही उन्हे 
सीखने के लिए प्रेरित करती है। 

प्रायोगिक वर्ग तथा नियत्रित वर्ग मे अन्वेषिका ने 
तुलना की। लेब एरिया के चयनित विद्यालयों मे जुलाई 
94 में प्रविष्ट बालक/बालिकाए इसमे सम्मिलित किए 
गए है। विद्यालयी वातावरण वालको को सीखने मे कितना 
सहयोग प्रदान करता है यह जानने के लिए ही नवीन 
सस्थितियों का सृजन किया गया। शोध मे प्राथमिक व 
उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का चयन किया जिसमे 
ग्रामीण और तहसील स्तर के विद्यालयों को सम्मिलित 
किया है। शोध कार्य पहली कक्षा मे प्रविष्ट होने वाले 
विभिन्‍न आयु स्तर के बच्चो पर किया। 

इस शोध कार्य की तुलना करने के लिए साख्यिकी 
का प्रयोग किया। इस शोध कार्य का निष्कर्ष कुछ इस 
प्रकार से है। 

प्रायोगिक वर्ग के छात्र शिक्षण अधिक गहराई से 
ग्रहण करते है नियत्रित वर्ग की तुलना मे। गतिविधि 
आधारित शिक्षण, रोचक शिक्षण व्यवहार और शिक्षण 
पे विविधता ने स्पष्ट किया कि आयु का सीखने की 
गति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। प्रासगिक स्तर 
पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दिया गया पठन व्यवहार बाल 
गिज्ञासा, रुचिपूर्ण व उत्साह को जगाने वाला पाया गया 
है। विविधता भरी शिक्षण सामग्री बालको की बौद्धिक 
क्षमता को उदीप्त करने, उनकी क्रिया शक्ति को अनुप्रणित 
करने और सक्रिय बनाने में प्रभावी हो रही है। 

प्रश्तुत शोध में आयु-वर्ग के साथ जाति वगनिसार 
बालको की स्थिति व अधिगम प्रभावों का अध्ययन भी 
किया गया जिससे आकड़ो के विश्लेषण से यह पता 
लगता है कि किसी भी वर्ग समुदाय से सबधित बालक/ 
वाशिकाएं हैं, यदि उन्हे समुचित शिक्षण विधि से अधिगम 
के अवसर पिलें तो उनकी दक्षता निश्चित ही बढती 
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है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण और अध्यापक का 
सक्रिय व्यवहार अधिगमकर्ताओ की क्षमताओं को बढाने 
और विकसित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस 
बात को वेबर और कपूर (979) ने अवलोकनों के 
द्वारा और अधिक पृष्ट बनाया है कि क्षमताओं का 
निर्धारण करने मे ज्ञान के मानदण्ड तथा परिणाम मानदण्ड 
की आवश्यकता होती है। 

भाषागत अधिगम मे सामान्यत. भाषाई इकाई वाक्य, 
शब्द और वर्ण तक पहुचना बनी हुई है। सावधानीपूर्वक 
नियोजित चरणों के क्रम मे यह इकाई अधिक उपलब्धि 
प्रदान करती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के 
कौशल्ो के उनके उपकौशलों को शिक्षक द्वारा अधिगम- 
कर्ताओं के सामने भाषा कक्षा मे प्रस्तुत के साथ जुडी 
हुई है। अध्यापक का पहला और आवश्यक कर्तव्य है 
कि वालक को नए शब्दों का प्रयोग करते समय शुद्ध 
बोलने और लिखने की दक्षता तक लाना। डवीन और 
आइटेन ने वर्णन किया है कि ये प्रकरण का प्रस्तुतीकरण 
उनके क्रम और क्षेत्र का व्यवहार सभी शैक्षिक और 
भाषागत्त अनुमान के साथ-साथ हमारी तात्कालिक सीखने 
की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। 

शोध कार्य के अन्तर्गत यह अनुभव किया गया कि 
अच्छी शिक्षण अधिगम सस्थितिया किसी भी परिवेश से 
आने वाले बालक को प्रभावित करती है। यद्यपि अच्छे 
शैक्षिक परिवेश के बालको की अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ जाती 
है तथापि सामान्य परिवेश वाले बच्चे भी रुचिकर विधि 
से किए गए शिक्षण का सहज अधिगम कर लेते है। सामान्य 
और शैक्षिक वातावरण सहित बच्चो को कक्षा कक्ष का 
वातावरण और अधिक आकर्षित करता है। यह नवीनता 
के प्रति उद्यत होते हैं- जिससे उनकी सीखने की गति 
तीव्र हो जाती है। अध्यापक का मौखिक और अमौखिक 
व्यवहार शिक्षण सामग्री का उपयोग तथा विद्यार्थियों के 
वाछित उत्तरो का पुनर्बलन विध्यार्थियो और अध्यापक के 
साथ उनके अच्छे सबंधों का अहसास कराता है। 

उप्र के अनुसार दोनो वर्गों के बालक समान रूप 
से चले। अ.ज.जा /अजा वर्ग के व अन्य सभी वर्गो 
के बालको को भाषा ज्ञान की नवीन प्रविधि प्रभावित 
कर रही है। 

अभिभावको की ज्षैक्षिक व सामाजिक स्थिति दोनों 
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हू. हे + 5० उप न 
हि आज आओ आर) 
भ १.० हु तक ञ ाः 
2३ दा है ध दर हि हू ) घर हर बे रॉ ग87 
ग न हु ने कक ्क्ध्> 
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&5जः का कक ॥ १] कक हा कक हु 2१5 
#। हल, 72. 05% 58 कप हि पेजाए। "९ काफी 
् $ # में थे हर] ५ कक 
|; हि बडे 02३4) व #३ + चंचाया; 
करत ॥ बलऔ7 वाह थे काने का वियोा ने 
3: न के $ जैक 3३% न हैक 8: ४ के हे 
नि बा पक मी हक गे हिला । औजिल ३, पास 
७ ] 3 थे डर न 
धो बल ॥ | मे प शाद रह हवा है हार काश 


9 शत हर ४ हद चूक हा 
थे नित विदालयों के पहली कठ्मी | बालवों 9 
दूत ३ पदात उच है प्राधावीं या विजलेशण 
आंकड़ों का विश्लेषण 
7) फंशसोगित थेंगे व मंध्यमान ॥0 ॥॥ 4 नि्र्निन 
वर्ग वो मंधामान ।9 #। एग ही, प्रायोगिक वर्ग 
की |॥ है जबकि नियधिन बेगे नी ॥3%57 । 
हगे पकार वकक थो सकता हैं कि प्रायोगिक वर्ग 
की आालश्यथि भधिक हे । 
(0 रीकष्यू ७ ॥५ यह दर्शाता है कि दोनो वर्गी का 
प्र्यमान अतर विश्ार्थियों के ॥७ सता बना है। 
0 दो विधालयों के प्रयोगिक वर्ग के बालकों ने 
#0५, उगललच्धि पाई। प्रयोगाधीन समूह के 
मापाक्त नियत्रित समृह के मापाक से सार्थक रूप 
में अधिक है अतः निष्कर्य रूप मे कहना होगा 
कि भाषा शिक्षण की नवीन विधि का प्रभाव 
वाछनीय व्यवहारों पर पड़ा है। 


नवीन शिक्षण विधि की विशेषताएं 

७ अधिगम प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। 

७ वक्षा में उत्साह व जिज्ञासु वातावरण का सृजन 
होता है। 

७ '्राषाई कौशल बड़ी रुचि से प्राप्त किया जा 
सकता है। 

७ रुचिकर शिक्षण प्रक्रिया बालको को सीखने के 
प्रति स्वतः प्रेरित करती है। 
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& 77न थे लिखन॑ की आवृत्ति की भगतिक पा 
से मृक्ित दिल्लाती है। * 

# कक्षा कक्ष में शिक्षक व बालक के बीच पैर 
वातावरण निर्माण में सहायक। 

७& बालक की गृजनात्मकता का विकाप्त करते 

७ प्र्येक अभ्यास के साथ पृष्ठ पोषण महज 
में मीखने की पारंगति स्तर तक पहुंचाना फ्‌ 
भें जाता है। 

७ यक्निगत एव सामूहिक शिक्षण के हिए फ्ा 
गगयोगी। े 

& मॉगखिक अभिव्यक्ति का विकाम्त होने परे अति 
आरभ विश्वास का सचार। 

७ शिक्षण सामग्री की पर्याप्तता और उम्का पति 
लपयोग। 

७ वबाल्का के स्तर व रुचि के अनुरूप! 

७ शिक्षक का दिक्षा बोधन और बातों का आप 
में व सामग्री से स्वयं सीखने का उल्ाह। 

७ चित्रों का भाषिक विश्लेषण करने की क्षता के 
विकास । 

७ ध्यानपूर्वक सुनने की वक्षेता का विकाग। 

७ अवलोकन से सीखना, याद करा और फ़रा 
पूछना। 

७ एकाग्रता बढ़ने से सीखने की गति बढ़ावा। 

७ मनोवैज्ञानिक तरीके की अधिगम प्रक्रिया ए 
स्वस्थ प्रेरणा और स्वतत्र अभिव्यक्ति को कप 
देती हैं। 


चयनित विद्यालयों की पहली कक्षा में भाषा 
शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के शिक्षण विधि के 


बारे में अभिव्यक्ति सुझाव हे 
। बालक देखकर पहचानने की क्रिया में अधिक 
सक्रिय रहता है। अत. विभिन्‍न कार्ड की सहायता 
से पहचान करवाना अधिगम की स्थायी और 
स्वाभाविक बनाने वाला हैं। कि 
( बालको को रटना सिखाना ठीक नहीं है। पढ़े 
की दक्षता आ जाने पर किसी भी के की पथ 
सामग्री को सहज ग्रहण कर लेते हैं। 
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[ नवीन विधि से भाषा ज्ञान प्राप्त करने पर उसका 
आवश्यकतानुसार उपयोग कर लेना बालकों के 
लिए स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। 

7 बालकों के व्यक्तिगत व्यवहार के साथ-साथ 
सामूहिक व्यवहार की दृष्टि से नवीन विधि ज्यादा 
प्रभावकारी रही है। 

[ नवीन विधि से बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति मे 
वृद्धि हुई है। बालक स्वाभाविक गति से पूछता 
हुआ सीखता है, रटने और मूक लिखने के बोझ 
से मुक्त होता है। 

7] बालको में प्रतिस्पर्धामक भावना का विकास 
हुआ है। 

7] बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन परिलक्षित 
हुआ है। 

७ कक्षा दक्ष व्यवहार मे नियमितता, उत्साह 
और सक्रियता दिखाई देती है। 

७ अध्यापको के साथ एक साथी और जिज्ञासु 
शिष्य का भाव विकसित हुआ है। 

0 वस्तुत यह शिक्षण विधि अध्यापक के बोझ को 
हल्का करने वाली है। 

0 दक्षता आधारित इस शिक्षण प्रक्रिया ने उच्च 
कक्षाओ मे आने वाल्नी भाषाई कमजोरी को दूर 
कर दिया है। 

पूर्व मे जिन अध्यापकों का नवीन विधि के प्रति 
बिल्कुल नकारात्मक रवैया था। उनका मानना था कि 
अन्वेषक से अध्यापको द्वारा सिखाया गया भाषा शिक्षण 
का तरीका अच्छा है व इससे ज्ञान पक्का होता है साथ 
ही बालक को जो विधि सहज व स्वाभाविक लगे उसी 
का शिक्षण में प्रयोग होना चाहिए। प्रयोगाधीन वर्ष के 
दौरान विभिन्‍न गतिविधियों के माध्यम से बालकों के 
उत्ताह मे वर्धन देखा तो इस सोच के शिक्षक भी नवीन 
विधि से स्वीकार करने लगे। 


प्रधानाध्यापकों के नवीन शिक्षण विधि संबंधी 
अभिमत व सुझाव 
ए नवीन विधि से शिक्षण कराने मे अध्यापको व 
बालको मे निकटता के सबंध बनते है और इससे 
प्रक्रिया सहज हो जाती है। 


6] 


ए विद्यालय परिवेश मे सजीव शवातावरण और 
नंवीनता का माहौल बना है। 

0 इस विधि से शिक्षण कराने मे बालको की मौखिक 
अभिव्यक्ति सशक्त बनती है जो लिखित 
अभिव्यक्ति को आधार देती है। 

एा बालको के व्यवहारगत प्रतिफलों ने अभिभावको 
के उत्साह को बढ़ाया है। 

7 पंठन अभ्यास हो जाने से आगे की कक्षाओं 
में आने वाली वाचन सबधी कमजोरिया दूर हो 
जाएगी। 

70 यह विधि तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक 
कक्षा कक्ष मे सक्रिय रहकर विभिन्‍न अधिगम 
संस्थितियो का सृजन करने को तत्यर रहे। 

70 अधिगम सामग्री का निर्माण और उसका समुचित 
उपयोग इसकी प्रथम आवश्यकता है। 

ए मातृभाषा की अभिव्यक्ति की सहजता ने 
भाषा शिक्षण के रूपातरित स्वरूप को व्यापक 
बनाया है। 

ए नवीन विधि से भाषा शिक्षण प्रशिक्षण ने 
अध्यापको की सोच को नई दिशा दी है। 

ए भाषा शिक्षण के विविधता भरे शिक्षण से 
विद्यालय के अन्य अध्यापको ने कक्षाओं में 
उत्साह व जिज्ञासा का वातावरण बनाया है। 

0 भ्षभी विद्यालयों की पहली कक्षा मे भाषा शिक्षण 
इस नवीन विधि से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे 
भाषा शिक्षण के प्रभावित परिणाम प्राप्त हो सकें। 


अभिभावकों को अभिमत 

लिखना सीखने से बालक की याददाश्त मजबूत होती 
है साथ ही आज बालक ने विद्यालय मे क्‍या पढा, का 
प्रमाण उसकी स्लेट पर लिखी हुई सामग्री है, में विश्वास 
करने वाले अभिभावको ने प्रारभ मे इस तरह के शिक्षण 
का बहुत विरोध किया। उनके अनुसार यह नवीन विधि 
तो अध्यापकों का पढ़ाने से बचने का तरीका है पर 
वालको के उत्साह ने व उनके सीखे हुए ज्ञान के 
स्थानातरित करने के कौशल से वे प्रभावित हुए। शिक्षित 
अभिभावको ने बालक के सामने समानातर परिस्थितियां 
रखकर उनकी दक्षता को जाचने का प्रयास किया तो 


(हा इघुबातज भी बाल) वो मौखिक चमिशर्दित 
गये के नप्ण से सलृध्ण होने 


॥॥ चहचटाट थी बरग बालकों को 


॥ एसलल शाशयी $ 
हुए, विाणियों 
हमार जनक परलितियाओं ने अभिभावकों के सजशयी का 
ससा वन दिया थे महसुस करने लगे कि- 
#& (मय ने बालकों में ।चनान्मकता का विकास 
तय ४। 
$ बालवे, £ समय का पर उपयोग होता # थे 
नवीनिता के प्रति थे सजग होता के। 
& बोलता में पाठ्वेतार सागगी पढ़ने की दक्षता 
विकसित हुई #। 


निष्कर्ष 
) भाया शिक्षण की प्राचीन थे नवीन विधि का 
शिक्षा। कगने पर बाबको के भाषाई व्यवहारगत 
पतिफला मे झ्तर पाया गया है। 

०) शोध आकदी के विश्लेषण से यह ग्पप्ट हो रहा 
है कि रोचक शिक्षण विधि किसी भी उम्र बर्ग 
और परिवेश के बालकों के अधिगम को प्रभावित 
करती है। 
शोध निष्कर्ष में प्राकृझत्पना सही बन रही है 
कि प्राचीन विधि की अपेक्षा नवीन विधि से 
भाषा शिक्षण कराने पर बालकों की उपलब्धि 
अधिक रहती है। 

(] पूर्व जाच व उत्तर जाच मै प्रायोगिक वर्ग और 
नियंत्रित वर्ग को समान प्रश्न-पत्र दिए गए थे 
जिसके परिणामों की तुलना मे प्रायोगिक वर्ग 
अच्छी उपलब्धि पा गया। इस वर्ग ने नियंत्रित 
वर्ग की अपेक्षा वाक्य, शब्द वर्ग, प्राठ पठन 
व रचना में 90% पारगति प्राप्त कर ली है 
जबकि दूसरे वर्ग के 40% विद्यार्थी ही 50% 
स्तर पर पहुच पाए। 
उक्त जांच के दौग़न यह बात स्पष्ट हुई कि 
अर्थग्रहण और ज्ञानोपयोगी प्रश्नो को प्रायोगिक 
वर्ग के बालको मे नियत्रित वर्ग की अपेक्षा बेहतर 
ढंग से हल किया। 
ए। शोध कार्य के दौग़न यह अनुभव किया गया 
कि यदि वालक मे सुनने-बोलने और पढने की 
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दक्षता विकसित हो जाती हे तो लिखने की दक्षता 
में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। 
शब्द, वर्ण, कार्ड, कहानी, कविता, गीत बालक 
के शब्द भण्डार में वृद्धि करते हैं तथा उसके 
अधिगम का सशक्त आधार बनते हैं। 
वर्णमात्रा के अनुसार वर्णो को लिखवाने और 
रटवाने से दबाव पूर्ण वातावरण बनता है। 
अनुकूल शिक्षण अधिगम सस्थितियों का मृजन 
कर बालक को देखने, सुनने और बोलने के 
अधिकाधिक अवस्तर प्रदान किए। जांच व 
पहचान ही सीखने की नीव है। इसी तह के 
सीखे वर्णो को यह बाद में क्रमवद्ध रुप में 
पहचान लेता है। 
पहली कक्षा के वालक अपनी परिवेशीय वस्तुओं, 
गीतो और कविताओ में ज्यादा रुचि तेते है! 
अनुपयोगी सामग्री से अधिगम सामग्री बनाना 
जैसे-- साईकल के टायर-ट्यूब, टूटी हवाई 
चप्पल, धर्माकोल व माचिस की डिबिया आदि 
से शब्दों व वर्णो की रचना करना तथा उनन्‍्ें 
बालको के अधिगम अभ्यास में व्यवहारगत करना 
नवीन वातावरण सृजन का एक अग बन गया। 

अध्यापक का शुद्ध उच्चारण और सही शिक्षण विधि 
वालको की अधिगम प्रेरणा को प्रभावित करती है। 
प्रतिदिन वर्णमात्रा के वर्णो का क्रम से व प्रथम से उसे 
अभ्यास देने की अपेक्षा चित्र कार्ड, शब्द कार्ड की सहायता 
से उनकी आकृति व उच्चारण से परिचित कराना उनकी 
स्मृति को ठोस आधार प्रदान करता है। वर्णो की पूर्ण 
पहचान हो जाने पर वे वर्णमाला क्रम में भी सीख तेते 
है। अत यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्णमाल्रा क्रम से 
वर्णो की सीखने की अपेक्षा बालकों को परिचित शब्दों 
से वर्णो की पहचान कराना अधिगम से सहायता कराना 
और स्वाभाविकता लाता है। 

बालको के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि यही मानी 
जाती है जिसमे उन्हें नए एवं खेल के माध्यम पे 
स्वतत्रतापूर्वक्ष आत्मविकास के अवसर मिलरे। भाषा 
शिक्षण की नवीन विधि द्वारा बालको में सीखने के प्रति 
रुचि, ल्गन व निष्ठा बनी रहती है और उनमें किसी 
प्रकार का प्रतिरोध या कुन्ठा पैदा नही होती है। शिक्षक 


[ 


[] 
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को सस्थितिकरण शिक्षण क्रियाओ को सरत् स्वाभाविक 
बना देती है। अत नवीन विधि से भाषा शिक्षण करवाना 
शिक्षकों व बालकों दोनों के लिए सुग्राहय है। पढने और 
लिखने की शिक्षण प्रक्रिया का परस्पर घनिष्ठ सबध है। 
हिन्दी जैसी ध्वन्यात्मक भाषा के लिए दोनों कौशलो 
(पढ़ना-लिखना) हेतु वर्ण परिचय आवश्यक है। पर 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के लिए पढ़ना, लिखने 
की अपेक्षा सरल क्रिया है। अत' इसे पहले प्रारंभ किया 
जाए और बालकों की अक्षरों मे रुचि नही होती है वे 
सार्थक शब्दों के भाव आसानी से ग्रहण करते है इसलिए 
उन्हें शब्द द्वारा अक्षर ज्ञान व लेख कराना चाहिए। इस 
शिक्षण विधि मे बालकों की वैयक्तिक विभिन्‍नता, दोष, 
शब्द भडार की अल्पता व लेखन की कमजोरी आदि 
कमियो को इस तरह के शिक्षण व्यवहार से हल किया 
जा सकता है। शिक्षक इस विधि से अनेक अध्यायो की 
रचना कर शब्दों का विभिन्‍न परिस्थितियों मे प्रयोग करवा 
सकता है। 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगो से सिद्ध हो रहा है कि 
भाषा का हमारी बुद्धि एवं उसके विकास से अभिन्‍न 
सबंध है। भाषा ही हमारी बुद्धि की क्रियाशीलता, कुशाग्रता 
एवं प्रदशता का भी कारण सिद्ध होती है। क्योंकि यह 
चिन्तन क्रिया को सतत्‌ उत्तेजित और प्रवाहित रखती 
है। मानव की इस अपरिचित शक्ति को जगाने और 
सशक्त बनाने वाली पीढी प्रारभिक स्तर पर भाषा शिक्षण 
की प्रक्रिया ही है। भाषा सीखना मानव की स्वाभाविक 
एव स्वत स्फूर्त शक्ति है इसी को सही दिशा देने का 
प्रयाप्त भाषा शिक्षण मे करना है। 

भाषा शिक्षण की सहज, स्वाभाविक, रोचक व नवीन 
विधि ने सुन्दर पाठ भूमि का निर्माण किया व वर्षों से 
चल्नी आ रही वर्ण शिक्षण, रटन प्रवृत्ति को कमजोर 
बनाया। परंपरागत त्रासवादी, बाज़ विरोधी, अध्यापक 
केन्द्रित शिक्षण पद्धति के विपरीत प्रेमाभ्यास पर आधारित 
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नए प्रकार का शिक्षण है। तनाव से मुक्त स्वछद वातावरण 
मे खेलने और काम करने का प्रेरक माहौल मिलता है। 
भाषा शिक्षण की प्रक्रिया मे अध्यापको के व्यवहार के 
साथ अभिभावको की विचारधारा को भी स्वीकार किया 
है कि घर में भी उन्हे माता-पिता से शिक्षण का वैसा 
ही व्यवहार मिले जो विद्यालय में मित्रता है ताकि उनकी 
असमजस की स्थिति नहीं रहे। अधिगम स्वतत्रता, 
स्वनिर्माता, स्वानाशसन और सृजन की बुनियाद पर 
आधारित भाषा शिक्षण की यह नवीन विधि ज्यादा 
प्रभावशाली और रोचक सिद्ध हो रही है। बालको को 
सीखने के प्रति अभिप्रेरित करने, आकर्षित करने, उसकी 
रुचि और उत्सुकता को जागृत करने मे यह पद्धति प्रभावी 
रही है। गीत अभिनव व खेल बालकों की अधिगम क्षमता 
को बढाते हैं। 

बालको को उत्साह जनक व नवीन सस्थिति प्रदान 
करने वाला शिक्षक स्वयं नर्वोन्मिषी दृष्टि से युक्त बना। 
शिक्षक, शिक्षा व शिक्षार्थी तीनो की क्रियाए प्रबल बनी। 
शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं का वर्धन समूचे वातावरण 
को सरस और जीवत बनाने लगा। 

प्रस्तुत प्रयोगात्मक व्यवह्ारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में नियमित रूप से बनाए रखने मे क्षिक्षकों की भाषा 
शिक्षण की मानसिकता और आदतो मे बदलाव परिलक्षित 
होने लगा। 

इस तरह के शिक्षण अधिगम व्यवहार मे अनुपयोगी 
और अल्पव्ययी सामग्री से शिक्षण सामग्री का निर्माण 
अध्यापक की रचनात्मक और सक्रियता का पोषण करता 
है। साथ ही बालक की भाषा अधिगम की रुचि उसके 
समग्र ज्ञानार्जन की आधारशिज्ञा व व्यक्तित्व निर्माण में 
सहायक बनती है। 

आशा है भाषा शिक्षण के नवीन परिवेश मे पलल्‍्लवित 
होते नवकुश्रुमो की शोभा समूचे वातावरण को सुवासित 
कर देगी और पर्याप्त कण को अपने मे समा लेगी। 

(५) 


जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान 
गढ़ी, बांसवाड़ा, राजस्थान 


प्राथमिक स्तर पर विभिन्‍न कार्यकलापों 
द्वारा पर्यावरण अध्ययन संवर्धन 


+ खमर ताज 


गोली था आन ने पति दि कीण सनक वातावरण, 
पाया वे ऐैस, अपने पर्वत, अपनी सस्यु वि, राध्यता, मात 
% संसार, रीते रिवाज ज्ादि पर निर्भर करता है। या 
तो सोनी हुई धान है कि क्यों को प्रथम शिक्षा उनके 
निकश्ताा पिक्ष से ही प्रार्ण होनी है। आधुनिक शिक्षा 
का पोषियक्रम भी हगी के शाधार पर वैधार किया गया 
है जिगग वष्यों को संवंरगीण विकास हो सके । से में 
बच्ची के लिए एक स्वष्छ, परिणुद्ध आर आदर्श परिवेश 
हैना हुए हु दआविनत का कर्तव्य है जो प्रत्यक्ष या परोश्ष 
ग्प मे बच्चा के जीवन से सवंध रखते है। उन्हें हर 
ऐसी चीज, हर ऐसा अवसर प्रदान करना हैं जा बच्चो 
गे शान आरधति करने की जिक्षागा बढ़ाए। 

भाज के इस युग मे जय मानव लापनी बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं के कि गक्॑दूसों पर निर्भर है, तहां 
मानवीय सावंधों का महत्व बढ़ गया है। सामाजिक 
पर्यावरण अध्ययन आज के बालक को उचित जागृति 
प्रदान करता हे। 

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य तो मानव संसाधनों का 
विकास करना है। शिक्षा के द्वारा जहा बालक बदलती 
हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने की ढात्ता 
है वही सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान भी करता 
है। बच्चे को वड़ा होकर भविष्य में ल्ञोकतात्रिक समाज 
का, धर्मनिरपेक्ष समाज का उत्तरदायी नागरिक बनना है। 
इसीलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही इस बात का 
अनुभव करवा देना चाहिए कि वह अपने इस समाज 
से क्‍या ले रहा है, वह स्वयं समाज को क्‍या देगा और 
उससे कया अपेक्षा की जाती है। 

प्राथमिक स्तर की शिक्षा सबसे महत्व की है क्योकि 


श्सी के द्वाग वच््चों के व्यक्तित्व, चरित्र, मनोवृतति 
सम्बाग, आंदता और कोशली की नीव रखी जाती है। 
बचपन मे सीखी गई अच्छी आदते उन्हे सदा सक्मा। 
पर चंदन की प्रेरणा देती रहेगी। 

















.. आलेख में श्रीमती खमर ताज ने 
सामाजिक पर्यावरण की अत्यधिक रोचक विधि 
प्रस्तुत की है। यह विधि सरल, सरस व रुचिकर 
है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण 
अध्ययन को एक मूर्त विषय माना गया है 
क्योंकि यह विषय मानव समाज और उसके 
परिवेश के साथ हर स्तर पर जुड़ा हुआ है। 
इस विषय में अपने परिविश को, अपने समाज 
को, प्रकृति को और संसार को देखने, सुनने, 
पहचानने, छूने, अनुभव करने के अधिक अवसा 
हैं। इसीलिए यह विषय बच्चों की मानतिकता 
के बहुत निकट जा सकता है। यह विषय हमारी 
संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास और वर्तमान 
सबके केन्द्र में है। 






कक्षा तीन के बालकों को सामाजिक पर्यावरण 
अध्ययन पढ़ाते हुए प्राथमिक अध्यापक ने अनुभव किया 
कि पहली वार पृथ्वी, ससार, महाद्वीपो एवं अपने प्‌ 
देश की मुख्य जानकारी महानगरो आदि की जानकारी 
प्राप्त करने और कुछ अवधारणाओ को सीखने मे कापी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चो की इन 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनके अध्ययन कार्य 
को सरस, सरल और रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक 
ने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाओं और कुषठ कार्यक्ञापो 
की आवश्यकताओ को महसूस्त किया और यह नवाचार 
इसी अहसास का परिणाम है। सामाजिक अध्ययन पूलत 
और अतत. परिवेश के वास्तविक प्रेक्षणो पर आधारित 
है। वालक सहज रूप से ही अपने परिवेश से अन्तक्रियाओं 
में लगा रहता है। अपने प्रेक्षणो द्वारा अनेक अनुभव 
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प्राष्त करके अपनी जानकारी बढ़ाता रहता है। वालकों 
की इस जानकारी को एक दिशा देने के लिए, परस्पर 
अममबद्ध प्रेक्षणों को सुब्यवस्थित व सगठित रूप देने के 
लिए बच्चों का मार्गदर्शन आवश्यक है इसी मार्गदर्शन 
को देने के लिए इस अध्यापिका ने इस नवाचार का 
परीक्षण किया है। 

किसी अवधारणा को समझने के बालको के लिए 
ऐसे अवसर, ऐसे अनुभव रचे जाए जिनसे उन्हे अवधारणा 
से जुझने के अवसर मिल सके, समस्या का समाधान 
करने के अवसर मिलें और खोज करके प्रश्न पूछकर 
निष्कर्ष निकालने के योग्य बन सके। 

एक पाठ को पढ़ाने के लिए अनेक तरीके और 
विधाए इस्तेमाल की जाए। कई विकल्प सभावनाएं, खेल 
और कार्यकलाप हो। सामग्री को अलग-अलग स्तर पर 
प्रस्तुत किया जाए ताकि विभिन्‍न रुचियो वाले तथा स्तर 
वाल्ले बालक पढाए गए तथ्यो को भत्नी-भाति समझ ले। 

बच्चों की सीखने की सफलता और विषय मे उनकी 
रुचि अध्यापकों पर निर्भर होती है। शिक्षक की विषय 
में रुचि या उदासीनता भी बच्चों के सीखने के ढंग 
पर प्रभाव डालती है। शिक्षको का यह नैतिक कर्तव्य 
है कि वे इस विषय में भरपूर रुचि दिखाए और बच्चों 
में भी इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करें। 

सामाजिक पर्यावरण अध्ययन (सा.प अ.) एक महत्वपूर्ण 
विषय होते हुए भी उसे वह स्थान नही दिया जाता जो 
गणित या विज्ञान को दिया जाता है। माता-पिता भी 
अपने बच्चो के गणित और विज्ञान के अध्ययन मे रुचि 
तेते हैं। उन्हें ट्यूशन भी इन्ही विषयो में दिलाई जाती 
है। सापअ की पढाई के लिए बच्चो को पूर्ण रूप से 
विद्यालय की पढाई पर ही निर्भर होना पडता है। ऐसे 
में सापआ, के शिक्षको का उत्तरदायित्व और भी बढ़ 
जाता है। यह अध्यापकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह 
अपने छात्रों की भरपूर सहायता करे और उन्हे विना 
किप्ती बाहरी सहायता के ही इस विषय को समझने के 
योग्य बनाए, यह अध्यापकों के लिए गर्व की बात होगी। 

आज के इस दौर मे शिक्षा वाल केन्द्रित है। अब 
शिक्षक केवल जानकारी देने वाले यत्र नहीं रह गए हैं। 
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अब उनकी भूमिका बदल गई है। अब वे जानकारी प्राप्त 

करने मे बच्चों के साथ एक सुविधादाता और दोस्त की 

भूमिका निभा रहे है। 

सापअ. के शिक्षक को निम्नलिखित उद्देश्यों का 

ध्यान रखना चाहिए। 

[7 वे राष्ट्र के निर्माता है क्योकि वे कल के भावी 
नागरिकों के निर्माण कार्य मे लगे हुए है। 

7] बच्चों को जिम्मेदार, सचेत और जागरूक नागरिक 
बनाना है। 

7 बच्चों को चितनशील बनाना है। 

0 बच्चों के चरित्र निर्माण का दायित्व भी उन्हीं 
पर है। 

(3 अपनी शिक्षा से, अपने मार्गदर्शन से ऐसे भावी 
नागरिकों का निर्माण करे जो तर्कबुद्धि वाले, 
चितनशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समालोचक 
और सत्यनिष्ठ हो। 

(] बच्चो को अपने देश की सस्कृति, सभ्यता, 
लोकतत्र और धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप का आदर 
करना और देश की रक्षा करना सिखाए। 

0 बच्चो को तर्कसंगत निरीक्षण करने का 

अवसर दें। 

बच्चों में सकारात्मक मनोवृत्तियों का विकास करे। 

बच्चों की जिज्ञासा बढाने के लिए उत्प्रेरित करें। 

बच्चो मे राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों का 
विकास करे। 

7) आजकल्न आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम 
से बच्चों पर विभिन्न प्रकार की बमबारी हो 
रही है। हमे अपने बच्चों को चितनशील बनाना 
है ताकि वे सही और गलत, अच्छे और बुरे 
तथा उचित और अनुचित मे अतर कर सके। 

ए साप.अ. का प्रमुख उद्देश्य बालको को अपने 
परिवेश, अपने देश, अपने ससार को सवार कर 
अधिक सुदर, परिशुद्ध बनाना है; अधिक सुखद 
बनाने के लिए प्रेरित करना है। 

7 पारस्परिक विश्वास और संदूभावना बढ़ाना है। 

ए सबसे बढकर बालकों मे नागरिकता, सामाजिकता, 


छापणषणए 
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देश-प्रेम की उद्दयात भावनाओं को अंकुरित एव 

सपुष्ट करना है ताकि समय आने पर वे सक्रिय, 

उत्तरदायी, कल्याणकारी, सचेत, जानकार और 

जागरूक नागरिक के रूप मे सशक्त भूमिका 

निभा सके। 

सामाजिक पर्यावरण अध्ययन पद्धति मे विषय और 
प्रक्रिया दोनो महत्वपूर्ण है। बच्चो की शिक्षा उनके खेल, 
मनोरंजन और खोज की दुनिया से अलग नहीं होनी 
चाहिए। यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अध्ययन कार्य 
में अभिरुचि ले और जिज्ञासु रूप से इसमे भाग ले। 
बच्चो की खोजने की प्रवृत्ति को बढावा दिया जाना 
चाहिए। परिवेश बच्चो के जीवन से कय हुआ नहीं 
है वह उनके जीवन का एक अग है इसलिए उन्हे उसे 
खोजना है न कि पढना। 
खोजबीन होती है अवलोकन से, समस्या समाधान 

से, तथ्यो की खोज से, आकृति बनाने से, वास्तविक 
घटनाओ के देखने से, कतरनो को जमाकर चित्र बनाने 
से, सामूहिक कार्यकलापो से और मानचित्र अध्ययन से। 
शिक्षको को अपने शिक्षण के लिए पैयारी करते समय 
ऊपर दिए गए उद्देश्यो की प्राप्ति का ध्यान रखते हुए 
अपनी पद्धति का चयन करना चाहिए। 


उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास 

ए कई तरह के कार्यकलाप दिए जाएं। 

0 जिससे बच्चो की समस्या समाधान की कुशलता 
बढ़े। 

ए। इनमे सामूहिक क्रियाओं के लिए स्थान हो। 

ए बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी 
आवश्यकताओ का ध्यान रखा जाए। 

ए बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर इनका 
आयोजन किया जाए। 

ए इस बात का ध्यान रहे कि ये बच्चो को ज्ञात 
से अज्ञात की ओर परिचित से अपरिचित की 
ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर ले जाए। 

ए. स्थानीय वातावरण का पूरी तरह से उपयोग करे। 

ए! बच्चों को चारदीवारी से निकाल कर वास्तविक 
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परिस्थितियो को अनुभव करने के अवफ़ दे। 
ए। मानचित्र अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान दें। 
ए। इन कार्यकलापो से बच्चो का निरतर मूत्याका 
होता रहे और सुधार कार्य भी चलता रे। 


नवाचार की कार्यविधि 
अध्यापिका ने अपने पठन-पाठन कार्य में उपरोक्त सभी 
पद्धतियों का प्रयोग किया और सभी उद्देश्यो की प्राण 
भी हुई है। बच्चो द्वारा सीखी गई अवधारणाओ और 
उनकी जानकारी मे वृद्धि हुई है। इस जानकारी को प्रबत 
करने के लिए, उनके प्रत्यास्मरण और मूल्याकन के लिए 
अध्यापक ने कुछ अभ्यास्न-पत्र पैयार किए और बच्चों 
से करवाए। जो अभ्यास-पत्र तैयार किए गए उनमे 
पर्यावरण, समाज, भूगोल, भारत देश, ससार, अपने महान 
नेताओं पर खेल, पहेलिया, शब्द पहेलिया, सही शद 
चुनना, खाली स्थान भरना, एक शब्द पहचानना, वर्गीकरण, 
विश्लेषण, सही जोड़े, मानचित्र कौशल, चित्र लगाना, चित्र 
बनाना आदि है। इन अभ्यास-पत्रो को बच्चो को समूह 
मे बैठकर करवाए। कक्षा मे बच्चो को बैठने की विशेष 
व्यवस्था की गई। बच्चे समूह में चर्चा करके अध्यापक 
से चर्चा करके निष्कर्ष निकाले। अध्यापिका ने बच्चो 
की सहायता की। परिणामों की कक्षा मे चर्चा की गई। 
हर बच्चे ने इसमे बड़े उत्साह से भाग लिया। सीखी 
गई अवधारणाए प्रबल हुई। बच्चों को अपनी गलती ख 
सुधारने मे सहयोग दिया गया। बच्चों को विभिन 
जिम्मेदारिया निभाने के अवसर दिए गए। बच्चों में 
आलविश्वास जागा। 
उपलब्धियां 
यह नवाचार पूर्ण रूप से सफल रहा और निम्नलिखित 
नतीजे निकले। 

7 बच्चे बडे उत्साह से प्रतिभागी बने। 

० निरीक्षण व अवलोकन की दक्षता का विकास 
हुआ। 
बच्चे अध्ययन कार्य मे रुचि लेने तगे। 
कमजोर और सकोची बच्चे भी खुशी से 
प्रतिभागी बने। 


| 
(8 | 
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एा 


बच्चों की सृजनात्मक, रचनात्मक अभिव्यक्ति 
का विकास हुआ। 

पारस्परिक सदभावना का विकास हुआ। 
साधारणता को तोड़कर नयापन लाया गया 
जिससे बच्चो का मनोरजन हुआ। 


, मिल-जुलकर काम करने के आनन्द से परिचित 


हुए और दूसरों के विचारो और भावनाओं का 
आदर करने लगे। 
बच्चो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। 
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0०! बच्चे अपने परिवैश, अपने पास-पड़ोस और 
समाज के प्रति जागरूक बने। 
0) बच्चों मे देश प्रेम की भावना जागी आदि-आदि। 
इस तरह बच्चों मे ज्ञान रश्मि के सचार के लिए 
राष्ट्रीय एव मानवीय मूल्यों के विकास के लिए अभ्यास- 
पत्रों का मनोरजक तरीका अपनाया है। बच्चो ने इसमे 
बहुत रुचि दिखाई है। सभी अध्यापक थोड़े से परिश्रम 
और लगन से बच्चो का मार्गदर्शन करके उनके अध्ययन 
को सरल और रुचिकर बनाए। 0.) 


केन्द्रीय विधालय, हेब्यल 
सदाशिव नगर, बंगलौर 
कनटिक 


सुजनशक्ति द्वारा विज्ञान प्रतिभा का 
विकास 


(0 समेचन्द्र साहू 


व्यक्ति और समाज के विकास तथा वातावरण को सुन्दर 
बनाने के लिए विज्ञान को अधिकाधिक उपयोग मे लाने 
की आवश्यकता है। इस अनुपम कार्य मे अध्यापक का 
महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसके लिए अध्यापक को चाहिए 
कि वह विज्ञान को कहानियों के द्वार, निजी जीवन, 
वातावरण से जोड़कर छात्रो को प्रकट करे जिससे वे 
विज्ञान को समझें, उसमे रुचि ले पाए न कि उन्हे केवल 
परीक्षा के लिए रट कर पास्त हो जाए या किताबी कीड़े 
बन जाए एवं किताब के अल्लावा उस्तको अपने जीवन 
से जोड ही नहीं पाए। सर्वोच्च शिक्षण इन्द्रियो के 
क्रियाशील होने पर भी निर्भर करता है। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें 
जौ इन इन्द्रियों को क्रियाशील होने मे मदद दे। इसके 
लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान क्लब की स्थापना की 
जानी चाहिए जो वातावरण, लोगों तथा इस समाज की 
ओर अपना कर्तव्य समझे तथा इसके विकास के लिए 
काम करे। 

शिक्षक समाज का मेरूदड है। सरकार को शिक्षक 
वर्ग को इस ओर क्रियाशील और उत्साहित करने के 
लिए प्रयास करना चाहिए और उन्हे संगठित करना 
चाहिए। नवीकरण धारणा के प्रति तथा नई शिक्षण पद्धति 
के तहत सृजनात्मक कार्य करने की शिक्षकों को पूर्ण 
स्वतत्रता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के 
गुणात्मक विकास हेतु चिन्तनशील और सूजनात्मक शिक्षक 
समुदाय का निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए 
अनूकूत् परिवेश की रचना और शिक्षको मे कर्म केन्द्रित 
गवेषणा का उदित होना अनिवार्य है। इस पृष्ठभूमि में 
शिक्षक का व्यक्तित्व एक विशिष्ट महत्व रखता है। यदि 


यह कहे कि शिक्षक स्वयं एक विद्यालय है तो अुचि 
न होगा। 
















श्री रमेचन्द्र साहू एक आदर्श प्राइम खत 
में अध्यापन कार्य करते हैं। प्रस्तुत लेख मे 
इन्होंने विज्ञान प्रतिभा के विकास में इस बत 
पर विशेष बल दिया है कि विज्ञान को हर 
तरह से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें कि छ 
सरल और सरस प्रतीत हो और छात्र उसे अपनी 
रुचि से पढ़ें न कि एक विषय-वस्तु समझ कर। 
विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे आम जीवन 
से जोड़कर प्रकट करना चाहिए क्योंकि यह 
हमारे वातावरण से अलग नहीं है। इसके तिए 
अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक है। 




















यह अनुभव किया जा रहा है कि विज्ञान को अवनति 
हो रही है। यह बात किसी हद तक सत्य है। पह्तु 
इसका मूल कारण प्राथमिक स्तर पर ससाधनों की की 
है। अत' इन सभी बाधाओं को दूर करके नवीष 
परिकल्पित शिक्षा नीति का प्रयोग किया जाए तो निशिचत 
रूप से फलदायक होगी। यह विज्ञान की शिक्षा रुचिकः 
होगी। वर्तमान समाज में विज्ञान के अन्तर्गत व्यावसायिक 
शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसीतिए 
परिवर्तित समय के अनुरूप स्वय को बनाने के तिए 
विद्यार्थियों को अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इर् 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान के 
तथ्यों को समझना अति आवश्यक है। केवल श्यामपदट 
एवं चॉक के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। 
चीन की एक लोककथा के अनुसार- 

अगर सुनता हूं तो भूल जाता हूं 

देखता हू तो याद रहता है। 

करता हू तो समझ जाता हू। 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश इन्द्रिया 
करने से क्रियाशील हो जाती हैं। तभी सर्वोच्च शिक्षण 
सभव होता है। प्रत्येक विद्यालय का एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम 
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ओर पाव्यपुस्तके होती है और उन्हें निर्दिष्ट समय प्े 
पृष्ठ किया जाता है। विभिन्‍न बुद्धिमता के स्तर के आधार 
ए विद्यार्थियों को एक निर्दिष्ट कार्यक्रम दिया जाता है। 
हमरे विद्यालय की व्यवस्था मे विद्यार्थियों की मृजनशक्ति 
एव बुद्धिमता के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण 
की व्यवस्था नही की गई है। एक सीमित समय में इस 
हरह के वातावरण को पैदा करना सभव नहीं हैं। इसलिए 
विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान क्लब की स्थापना 
की जानी चाहिए और इस क्लब के निम्नलिखित मुख्य 
उह्ेश्य होने चाहिए। 


मुख्य उद्देश्य 

0 समाज कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। 

7 विज्ञान के प्रयोगों से औद्योगिक कुशलताओ को 
बढ़ावा देना। 

0 अन्तर्निहित सृजनशक्ति का विकास करना। 

ए छात्रो एवं वयस्क व्यक्तियों की विचारधारा की 
आपस में अन्तःक्रिया होना। 

ए। अपने परिवेश को पहचानना और उसका सदुपयोग 
करना । 

0 विभिन्‍न वैज्ञानिक कुशलताओ का अर्जन करना 
और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना। 

ए! 5 वैज्ञानिक कुक्षत्तताओं के बारे में जानकारी 

ना। 

ए राज्य तथा देश में होने वाले विभिन्‍न विज्ञान 
कार्यक्रमों मे सहभागी होना। 

0 विज्ञान की शिक्षा के लिए कम मूल्य वाले या 
मूल्य रहित उपकरणो का सृजन करना और उनके 
हाग शिक्षा देना। विज्ञान से संबंधित लघु कथाए 
तथा निबधो को लिखवाने का अवसर देना। 

आगामी दशक मे मनुष्य के जीवन में बहुत सी 
समस्याएं एव सुविधाओ के आने की सभावना है। इस 
नवीन परिवेश से लाभ उठाने के लिए एवं मानव ससाधनो 
के विकास के लिए नई योजनाए प्रस्तुत करनी चाहिए। 
आगामी पीढ़ी को समर्थ होना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा 
से ही समाज की उन्नति सभव होगी। विज्ञान की प्रगति 
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की दौड़ मे हमे कदम मिलाकर चलना चाहिए | विज्ञान की 
शिक्षा मे न्यूनतम अधिगम स्तर को पूरा नहीं किया जा 
रहा है। छात्र को विज्ञान की शिक्षा के प्रति आकर्षित किया 
जाना चाहिए। शिक्षक छात्र को बताए कि जो कुछ उसे 
विद्यालय पे पढ़ाया जा रहा है उसे अपने धर एवं परिवेश 
में किस तरह से प्रयोग करे। इसी के द्वारा हम विज्ञान 
की दौड़ में अपने आपको अन्य के समकक्ष जा पाएगे। 


आनन्ददायक विज्ञान शिक्षा 
इससे विद्यार्थियों के मानसिक विकास, अधिक जानकारी 
के लिए तत्परता, जिज्ञासा तथा एकाग्रता बढेगी। बच्चे 
छधारणलः चचल्न बुद्धि गले, कौठुक फ्िय, कार्य करने 
में कुशल तथा अनुकरण करने वाले होते है। इन उपरोक्त 
नैसर्गिक गुणो को ध्यान में रखते हुए अगर हम विज्ञान 
की शिक्षा दें तो बच्चे न केवल उसके प्रति आकर्षित 
होगे बल्कि हम उनकी गवेषण शक्ति को भी विकसित 
कर सकते है। 

विज्ञान की विषय-वस्तु को आनन्ददायक्र एव 
सृजनात्मक किया जा सकता है इसमे सदेह नहीं है। विज्ञान 
की पुस्तकीय विषय-वस्तु को हम घर में प्रयोग नही कर 
सकते है। इसलिए हमे पुस्तको मे ऐसी विपय-वस्तु रखनी 
चाहिए जो कि परिवार तथा समाज के कल्याण मे प्रयोग 
हो सकती है। 

इसके द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सकता 
है तथा यह समाज में सभी वर्गों के लोगों के पास पहुंच 
सकता है। इसी को हम आनन्ददायक विज्ञान शिक्षा 
कहते है। 

विज्ञान के परीक्षण के लिए जिन उपकरणों की 
आवश्यकता होती है वे प्राय स्कूल मे उपलब्ध नहीं 
है। शिक्षक इन सभी प्रयोगो का विवरण श्यामपट्‌ट एवं 
चॉक के द्वारा दे देते है। यह विद्यार्थियों मे किसी प्रकार 
की रुचि का विकास नहीं करता और वे कक्षा मे 
एकाग्रचित नही हो पाते। इस विधि से सरल प्रयोग भी 
वच्चे को बहुत कठिन प्रतीत होता है। अगर हम उपकरण 
उपलब्ध करवा पाए तो विज्ञान का शिक्षण निश्चय ही 
आनन्ददायक होगा तथा विद्यार्थी विज्ञान की तरफ 
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आकर्षित भी होगे। इसलिए ऐसे प्रयोगो को बच्चो के 

सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो उनमे विज्ञान 

के प्रति रुचि जागृत करे तथा उसे परिवार के कार्यक्रमों 

के इस्तेमाल में ल्ञा सके। विद्यार्थी विज्ञान सीखने के 

अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कर सकते है। 
7) खेलना। 
ए! घर-परिवार में प्रयोग करना। 

०] विद्यालय मे शिक्षा के उपकरण बनाना। 

0 विज्ञान के प्रयोगों से औद्योगिक कुशलता का 
सृजन | 

ए। अपने परिवेश से आवश्यक उपकरणो का संग्रह। 

0 समाज के लिए कल्याणकारी ह्ेना। 

7 सहकारी कार्य से प्रयोग करना। 

7) आसानी से सुल्रभ होने वाली शक्तियों की 
प्रयोग | 

0 मूल्यहीन या कम मूल्य वाली चीजो से उपकरणी 
का निर्माण करना। 

ए संरत औद्योगिक कुशलता द्वारा उपकरणों की 
निर्माण करना। 

ए। स्वास्थ्य के लिए उपयोग एव प्रयोग करना। 


प्रचलित शिक्षा के दोष 

विद्यालय में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है 
कि 40 विद्यार्थियो मे से केवल ।0 ही शिक्षा के प्रति 
रुचि रखते है अर्थात्‌ ये ही कक्षा के उत्तम छात्र हैं। 
इसके अलावा ॥0 छात्र ऐसे होते है जो कि कुजियो 
का सहार लेते है। इन्हे हम मध्यम श्रेणी के छात्र कह 
सकते है। बाकी १0 छात्रो की शिक्षा के प्रति कोई रुचि 
नही होती है। वे किताब एवं उत्तर-पुस्तिका को भी नहीं 
रखते है। 
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जो सर्वोत्तम श्रेणी के 0 छात्र है। उनके माता-पिता 
की सतक॑ दृष्टि उन पर रहती है। उनके खेलने और 
घूमने इत्यादि में अधिक समय नप्ट करने पर पाबदी 
होती है। उन्हे प्रेरित किया जाता है कि यदि अच्छे मे 
पढाई नहीं की तो जीवन मे सफलता नहीं मित्र सकेगी। 
इसलिए विद्यालय मे पढाई खत्म होने पर उनकी घर 
में भी पढाई शुरू हो जाती है। किताबों को ठीक से 
याद कर तिया जाता है और परीक्षा मे अच्छे अक भी 
प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर थममीटर के 
बारे मे और उसके कार्य के बारे में पूछा जाएगा तो 
सही-सही उत्तर दे देगे। लेकिन अगर उन्हे थर्मामीटर दिखा 
कर उसके बारे में प्रश्न पूछे जाए तो वे सभी जानकारी 
देने में असमर्थ होते है। वें केवल किताबी कीड़े होते 
है। विज्ञान प्रगति की दौड़ मे विकासशील देशों मे जो 
पाठ्यक्रम प्रचलित है तथा बडी कक्षाओं मे जो पद्मया 
जाता है वह आजकल अपने विद्यात्रयों में छोटी कक्षाओ 
में भी पढ़ाया जाने लगा है। इससे बच्चों पर अधिक 
भार पडता है और छात्र निरुत्साहित हो जाते हैं। 

विज्ञान के शिक्षण को लोकप्रिय, सृजनातमक, 
व्यावसायिक तथा समाज कल्याण के लिए कैसे प्रयोग 
किया जाए, इस पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। 
जैसे पिछले वर्ष उड़ीसा मे भीषण गर्मी की वजह से 
बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे विज्ञान 
के द्वार कैसे रोका जा सकता है एव विज्ञान की इसमे 
क्या भूमिका हो सकती है तथा समाज के सभी वर्गों 
के लोगो के पास विज्ञान को कैसे पहुचाया जा सकता 
है। इसके लिए प्रयास होने आवश्यक है। इसी को हम 
सृजन शक्ति द्वारा विद्यार्थियों की विज्ञान प्रतिभा विकास 
कह सकते है। (० 


आदर्श प्राइमरी स्कूल 
रामपुर, जिला मायागढ़ 


उड़ीसा 


क्षण-स्थितियों से उपजा के लिए जुटकर काम करना पड़ा। 
बुत्तरीय शिक्षण-स्थितियों से इस पूरे अनुभव से यह समझ मे आया कि बच्चों 


एक प्रयोग की जो अलग-अलग श्षैक्षणिक समझ है वह तो आपस 


यह लेख लेखक के एक दशक के अध्यापन 
(7 मुकेश मालवीय अनुभव पर आधारित है। अन्वेषक इस अवधारणा 
के पक्षधर हैं कि शाला में बच्चे आपस में एक- 


दूसरे से पढ़ना-लिखना संबंधी बहुत कुछ सीख 
हम तभी इस महत्वपूर्ण वात से सहमत है कि शाला लेते हैं। यदि विद्यालय में एक-दूसरे को सिखाने 


मे बच्चे आपस में एक-दूसरे से पढ़ना लिखना संबंधी सलकति पा 
कुत कुछ सीख लेते है। यदि विद्यालय में एक-दूसरे | की | को बढ़ावा दिया जाए तो यह 
को दिखाने की सत्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो यह | अत्यंत उपयोगी होगा। 
अत्यन्त उपयोगी होगा। परन्तु स्कूल के नियम इस सस्कृति 
को पनपने नहीं देते। जैसे- हर कक्षा के बच्चों का में बंट रही थी। इसमें थोड़ी-बहुत वढ़ोत्तरी भी हो रही 
अत्ञग बैठना, आपस में बातचीत पर प्रतिवध, अनुशासन थी पर इस स्तर को और भी बढ़ाने के लिए कोई अन्य 
का खौफ आदि। विद्यालयों मे प्रचलित इन नियमो के ख्रोत्न (शिक्षक) का होना अनिवार्य लगा। इस हेतु अन्वेषक 
विपरीत सबसे पहले बच्चों को मिल्ा-जुला कर बैठाना ने पाठ्यपुस्तको के अलग तरह से इस्तेमाल पर ध्यान 
चातू किया, कक्षा का प्रतिबंध लगभग हटा दिया। अब दिया। पाठ्यपुस्तके अगर शिक्षक के विकल्प के रूप 
बच्चे ऐसे समूह मे बैठते जिनमे कुछ पढ़ना जानने वाले, में बनाई जाए तो शिक्षक की अनिवार्यता को कम किया 
कुछ पढ़ना नहीं जानने वाले, कुछ रुक-रुककर पढने जा सकता है। 
वे, पहली से पाचवी तक के बच्चे एक समूह में रह. जिस प्रचलित तरीके से स्कूलो मे पढना सिखाया 
सकते थे। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि जाता है वह तरीका बहुत लम्बे समय तक पढ़ने को 
ह गतिविधि के लिए एक ऐसा समूह हो जिसमे कुछ अर्थ प्रदान नहीं करता! बच्चे यह नहीं समझ पाते कि 
बच्चे बिल्कुल शुरुआती, कुछ बच्चे सीखने की प्रक्रिया जो बाते पढ़ रहे है वह उनके लिए या उनसे ही कुछ 
में और कुछ सीखे हुए बच्चे शामित्र हों। कह रही हैं। और दूसरी बात यह कि पाठ्यपुस्तको मे 
दूसरा प्रयास बच्चों पर शिक्षकीय नियत्रण को कम जो भाषा इस्तेमाल होती है वह बच्चों के लिए सर्वथा 
काजा। बच्चों की अध्यापक पर निर्भरता को कम से कम अपरिचित होती है। सदर्भित शाल्ला मे जहां गोड़ी भाषी 
किया, स्कूल सचालन में सफाई, बच्चो को लाना, दलिया बच्चे हैं वहा ये एक अजूबी ही चीज है। 
बनवाना, तोलना, गुड, तेल खरीदना और हिसाब भी बच्चों को यह विश्वास ही नही है कि वे जो बोल 
रना-बच्चों के आपसी झगडे का निपटारा जैसे रहे है उसे ही लिखा व पढ़ा जा सकता है। इसके लिए 
व्यवस्थागत मसत्रो को लेकर शैक्षणिक मसले जैसे-कौन-से ऐसे कई कदम उठाए जिसमे बोली गई बात को लिखना 
बच्चे पढ़ना नही सीख रहे है वो किन बच्चों से पढ़ना सीखेगे, व पढ़ना होता है। पहले तो बच्चो को वर्णमाला रटवाने 
जोड-घटा के तवाल्लो के लिए कौन-से बच्चो का समूह काम जैसे काम बद किए गए। अब उनकी ही बात या उनकी 
करेगा। आसपास के पर्यावरण का अवलोकन करने याद की हुई कविता/प्रचलित गीत बोर्ड पर लिखी जाती 
कौन-सा समूह जाएगा, यह तय करना बच्चो की जिम्मेदारी और फिर उनमे शब्दों की पहचान जैसी गतिविधि होती | 
थी, शिक्षक को कुछ दिन बच्चों के साथ जरूर इस व्यवस्था. एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों को इकट्ठा करना, उनको 
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पहचानना, एक ही शब्द जो अलग-अलग जगह लिखा 
हो उसे ढूंढ़ना आदि। इस पूरी प्रक्रिया मे वच्चो की खुद 
की समझ को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इसके 
बाद उन बच्चों के साथ जो अटक-अटक कर पढ और 
लिख लेते थे, अपनी बात जो वे दोस्तो या परिवार मे 
करते थे या कहना चाहते थे उप्ते लिखकर व्यक्त करने 
को कहा। इसके लिए कई तरह की गतिविधि की गई। 
प्रतिदिन की डायरी- अपने दिन भर के अनुभव जो उन्होने 
देखा और सुना हो उसे रोज लिखकर लाना होता था। 
फिर उस डायरी को पढने की शुरुआत की, डायरी पढवाने 
से अन्वेषक को दो-तीन बात समझ मे आई। एक तो 
जिनकी डायरी पढने मे नहीं आ रही थी वे अन्य बच्चो 
की तरह इसे पढ़ रहे थे, दूसरे मात्राओ की गलती वाले 
शब्द बच्चे वैसे ही पढ़ते फिर उसे सुधारकर पढ़ते थे 
और तीसरी बात बच्चे अपने लिखे हुए को पढ़ते समय 
एक अटपटापन महसूस करते। उन्हे यह अहसास हुआ 
कि जैसे वे बोलते हैं वैसा लिखा हुआ नहीं है क्योकि 
लेखन में उनका लहजा व बोलचाल का तरीका कैसे 
लिखा जा सकता है। 

स्वतंत्र लेखन- किसी भी ऐसे विषय पर वच्चो को लगभग 
एक पेज लिखना होता जो उनके आसपास का हो जैसे- 
त्यौहार, बाजार, सरपंच, पल्स पोलियो, गर्मी की छुट्टी 
आदि। इन विषयों पर बच्चे जो भी लिखते उसे पढा 
जाता और चर्चा की जाती कि इस विषय पर और 
क्या-क्या लिखा जा सकता था। 

चित्रों पर लेखन- बच्चों को कुछ चित्र दिए जाते और 
उन चित्रो पर उनकी कल्पनाओ के बारे मे लिखना होता। 
अखबार निकालना- बच्चो की डायरी मे मोहल्ले की खबरे 
प्रायः होती थी। इससे अखबार निकालने का विचार आया। 
इन सारी खबरों को अलग-अलग पेज पर लिखा जाता 
और उसे एक बडी कार्ड शीट पर चिपकाकर स्कूल मे 
लगा दिया जाता। कविताओ के लिए चित्र बनाना, बाल 
पुस्तकालय की किताब पढ़ना और इन किताबो पर अपने 
अनुभव लिखकर व्यक्त करना जैसे काम भी हुए। 
पैराग्राफ पर सवाल- जवाब- बच्चों को कुछ लिखित अंश 
दिए जाते जिन पर कुछ सवाल होते थे। इन सवात्नो 
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के जवाब बच्चों को इस अश मे दूंढकर लिखित रूप 
से देने होते इसके लिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना 
जरूरी होता। 

इन सारी प्रक्रियाओं से पाठ्यपुस्तको को बिना शिक्षक 
की मदद से पढने और समझने मे काफी मदद मित्नी। 
पाठ्यपुस्तको का काफी हिस्सा बच्चे स्वय एवं आप 
चर्चा से हल कर लेते थे। उक्त अनुभव से बच्चो के 
सीखने-सिखाने मे एक अलग त्तरह की गति आई। 
शीर्षक- मिसफिट मास्टर 
खुबीर सिंह “'रावल”” 
हमारे देश में पिछली किसी भी सदी से ज्यादा विद्यात्य, 
विश्वविद्यालय उपलब्ध होने के बावजूद पिछली सदियों 
से ज्यादा अशाति, दुख', पीडा तथा अथाह विध्व॑त्क 
सामग्री का भंडार है, इसकी जिम्मेदार है हमारी वर्तमान 
शिक्षा। शिक्षा मे बदलाव लाना होगा। शिक्षा मे बदलाव 
कौन लाएगा? आखिर कौन है वह भागीरथ जो शिक्षा 
मे क्रांति (बदलाव) रूपी गगा को पृथ्वी पर लाने में समर्थ 
है? निर्विवाद रूप से उक्त प्रश्न के जवाब मे सबकी 
निगाहे शिक्षक” पर जाती हैं। 

“अब सिर-फिरे, बेबाक, मृहफट, सृजनशील व॑ समर्थ 
शिक्षकों की आवश्यकता आन पडी है” इसी प्रकार के 
शिक्षको को मै नाम देता हू- “मिसफिट मास्टर”। 

बदलना होगा उन पुस्तकों को जिनमे पुरानी पीढी, 
नई पीढी को शिक्षा के नाम पर अपनी ईर्ष्याए, द्वेष, 
वैमनस्य, शत्रुता और अपना अहकार अध्यापक के माध्यम 
से वप्तीयत में दे दी जाती है। 

शिक्षा बाल केन्द्रित हो। सीखने-सिखाने का सिद्धान्त 
नप्रता आधारित हो। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक 
अपना ओढा हुआ सम्मान त्याग कर मनुष्य के जीवन 
में फूल खिलाएगा। 

“घर से मदिर है बहुत दूर, चलो यू कर ते! 

किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए।। 


म्रयास-सुधार 

इस दिशा मे सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ने मुख्य शिक्षक महोदय 
को अपनी “चौथी कक्षा” की दयनीय स्थिति से अवगत 
कराकर उनके अनुभवो का लाभ उठाने का प्रयास किया। 
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हा पर उन्होंने बताया “सरकार अर्थात्‌ जो सरक-सरक 
कर चल्ले” निराशावश मैने काफी कमजोर बच्चों के नाम 
काटने व बच्चों का कक्षा स्तर घटाने की बात कक्षा 
को कही। प्रतिक्रियास्वरूप काफी सख्या में वच्चों ने 
पठक्षात्रा मे आना बंद कर दिया, जबकि छात्र घर से 
स्कूत् के लिए आते अवश्य थे। मुझे बच्चो के अशिक्षित 
हने को बाध्य होने का पश्चाताप हुआ। अन्तत. मैने 
छात्रों के लिए कार्य योजना बनाकर खेल-खेल में, समूह 
भिक्षण-विधि द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते 
हुए आनददायक शिक्षा देने का निर्णय लिया। पहली कक्षा 
में चौथी तक का शैक्षिक कार्य क्रमश चरणों मे पूरा 
कला निश्चित हुआ। प्रत्येक चरण को दो महीनों में 
पूत्ग करना तय किया गया। 

नूतन नियम निर्धारण- मैने छात्रों के साथ मिल्-बैठकर 
कुछ नियम निर्धारित किए। जैसे प्रात. अध्यापक को कक्षा 
प्रवेश के समय खडे हो कर “जयहिन्द” बन्द कराकर 
इसके स्थान पर पाच मिनट तक हसना व ताली बजाना, 
छात्रों को “शरारत” करने पर कोई पावन्दी नही, वशर्ते 
किसी की शाति व स्वतत्रता भग न हो। सत्य बोलने 
प्‌ प्रोसाहन, पिटाई प्रथा बद आदि। 


उपलब्धियां 
७ छात्रों के शैक्षिक स्तर मे वृद्धि 
७ छात्रों में आत्मविश्वास, प्रेम बढा तथा हीन भावना 
घटी। 
# सफाई, खेल, कला में रुझान। 
# स्कूल का वातावरण आनदमय हुआ। 


तमस्याएं 

# अभिभावकों व अधिकारियों का रूखापन। 

७ पठन-पाठन सामग्री का अभाव। 

७ असंगत वातावरण | 

७७ात्रों की कम उपस्थिति इत्यादि। 
निष्कर्ष- मनुष्य जीवन की चिन्तामय स्थिति मे सुधार 
जाने हेतु शिक्षा में क्राति लाना आवश्यक है। इसके लिए 
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“अध्यापक ही एक मात्र वह भागीरथ है जो शिक्षा में 
क्राति रूपी गगा को प्रृथ्वी पर ला सके।” 
शीर्षक- विद्यालयी शिक्षा में नवाचार 
आलेख का सारांश-श्री राम कुमार शर्मा 
आधुनिक शिक्षा का क्षेत्र अब केवल कला शिक्षण तक 
ही सीमित नहीं रह गया है। कक्षा में पठन करने के 
पश्चात्‌ विद्यार्थियों के व्यवहार मे क्या बदलाव आता 
है? इसका अध्ययन करने की महती आवश्यकता है। 
शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति का भी यही उद्देश्य है कि 
शिक्षण प्रक्रिया के बाद छात्रों की योग्यता में विस्तार 
हो तथा अपने व्यवहार में वांछित बदलाव ता सके। 

कक्षा शिक्षण मे अन्य विषयो की अपेक्षा भाषा-शिक्षण 
का प्रभाव व्यवहार पर ज्यादा होता है। इस प्रकार से 
भाषा शिक्षण को व्यवहार परिवर्तन एवं योग्यता-विस्तार 
का मुख्य आधार माना गया है। कक्षा मे जिन पाठो 
का पठन कराए जाने के बाद विद्यार्थियो पर उसका क्‍या 
असर होता है? इसे देखना परम आवश्यक है। तभी 
शिक्षण-बिदु तक छात्र के मन मस्तिष्क को ले जाया 
जा सकता है। केवल पढ़कर ज्यों का त्यों रख देने से 
कार्य एव उद्देश्य पूर्ण नही होगा। अत. शिक्षण एवं नवाचार 
पद्धति को लागू करने के पीछे यही लक्ष्य रहा है कि 
योग्यता-विस्तार के लिए बालकों को कक्षा से बाहर ले 
जाना तथा संदर्भित पाठ के अनुसार ज्ञान मे वृद्धि तथा 
जानकारी को बढाने और व्यवहार में लाने के लिए स्वयं 
खोज करने एवं जिज्ञासा को शांत करने के लिए उचित 
माध्यम का चुनाव कर सके। 

इस प्रकार से प्रयोगाधीन विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक 
पाठ को पढने के पश्चात्‌ अपनी योग्यता मे विस्तार 
हेतु दैनिक समाचार-पत्रों, अन्य पत्र-पत्रिकाओ, पुरानी 
पुस्तको, पालकों एव अन्य साधनों का उपयोग किया 
जाता है। इस तरह वे अपनी जिज्ञासा को प्रथमत' पूरी 
तो करते ही हैं वहीं दूसरी ओर समुचित परिवर्तन अपने 
व्यवहार मे भी कर पाते है। क्योंकि सृजनात्मकता एवं 
क्रियाशील होने से स्वयमेव व्यवहार मे बदलाव आने 
लगता है। 


प्राइम शिक्षक और )॥| 


कक्षा शिक्षण में जब कक बातकों के दा बताए. अतः विद्यातयी शिक्षा में इस खाता पी 
गए विदुओ पर अप शान केंद्रित की के है, तव प्रयुक्त के के पीछे यही उद्देश्य जा है कि विश 
तक उन्गी योगता मे विस्तार नही होता है। पाठ को में ख़त शैक्षणिक रहेश्ों को प्राण कोने की पह 
पढ़ने के पते तिन तो वी प्रात्ि अत है, यदि गैद हो जाए, तथा कहीं के बढ हर्च पा े 
उतर दिशा में कम रहीं खा गया तो वाहित शाभ कही. पुस्तक, सामग्रियों, प्र-पत्रिकाओ, सगावासफों) जप 
होगा। कत झी बात को शान में ख़कर यह प्रयात योगा में विज्लार कर सकें। ताथ ही क्या मे का! 
किया गया है कि पालन के बाद विद्यार्थी घ्यू्त रुप वो एव सकेतों को बाहर की दुनिया मे कप के 
ते वाहित तो को प्राण के के हिए क्रियाशीत हो. पके, इस तरह वे वीक्षिक छोज में होगे होगे, वो के 
जाएं। गित्षा, समाज एवं देश के खहेश्यों की पझ्म यवहारीतता कार्यवुशता एवं मस्िकत उत्तोतर किक 
उनमे आ जाए। उनका यवह्र ऐसा हो कि उन्हे वात होता रोेगा। शिक्षक, बालक, पह़क, एवं अन्य ज्ला 
लेह एव मममान प्राप्त हो तथा शिक्षित के में जो नागरिकों में निशतर सप्क बना हहेगा। झ जा पे 
कि तगे है उनको भी अहसात हो जाए कि हमारी भाषा-रिक्षा को आधार बनाकर विद्यार्थियों की गेण 
गेहात भी गार्थक्ष हो ही है। में वाहित विज्तार किया जा सकता है। ॥] 


राजकीय प्राय शा 
पाकर भ्रष्ट विकात् बट शा 


बैतत, गध पे! 


विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं का 
अभिनव प्रयोगों द्वारा निवारण 
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मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति 
शिशु के रूप मे कुछ पाश्विक प्रवृतिया लेकर इस असहाय 
विश्व में जन्म लेता है। शिक्षा के माध्यम से ही उन 
पाश्िक प्रवृतियों का शोधन और परिमार्जन होता है और 
वह मनृष्य बनता है। 

महाराजा भ्रृर्तहरि ने ठीक ही लिखा है- 

“विद्याविहीन नर पशु समान” 

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास 
कसी है। शिक्षा जीवन पर्यन्त तक चलने वाली प्रक्रिया 
है। मानव, प्रतिक्षण अपने आसपास के वातावरण से 
कुछ न कुछ सीखता ही रहता है फिर हमारे सामने यह 
प्रश्न उठ खड़ा होता है कि विद्यार्थी शिक्षा की क्या 
आवश्यकता है। विद्यालय मे शिक्षक बालक को वहीं शिक्षा 
देता है जो बालक और समाज के उन्नयन के लिए 
आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा से बालको के पुस्तकीय 
ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार की आदतो के बाद चिन्तन 
और दृष्टिकोण को स्थायी रूप से परिवर्तन करने का 
प्रयाप्त किया जाता है। विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चे 
सोच- विचार कर कार्य करना आरभ करते हैं। हा व्यवहार 
तथा ज्ञान, रुचियां, मनोवृत्तिया, पसद तथा नापसद उन 
दस्तुओ, व्यक्तियों तथा मुदृदों एवं समस्याओं के प्रति 
बनती है जिनके साथ उनको जीवन में काम आने की 
सभावना होती है। 

इस प्रकार विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले 
बच्चो की विशेषताओ का गठन इस बात पर निर्भर करता 
है कि पाठ्यचर्या में किस प्रकार के निवेश निर्धारित किए 
गए और उनको विद्यालय मे किप्त प्रकार इस्तेमाल किया 
गया। विद्यालयों को अधिगम अनुभवों का आयोजन इस 





प्रकार करना चाहिए कि बच्चे वाछित सज्ञानामक और 
असनज्ञानासक विशेषताओं का अर्जन मतुतित ढंग से कर 
सके। जैसा कि अकसर कहा जाता है, हमारे विद्यालय 
के क्रियाकलापो मे सज्ञानात्मक तत्व हावी हो जाते हैं 
और असन्ञानात्मक तक्ष्यो पर ध्यान नहीं दिया जाता। 
यह आवश्यक है कि उन अधिगम अनुभवों के आयोजन 
का सुनियोजित प्रयास किया जाए जिनसे बच्चों में 
असन्ञानात्मक क्षेत्र के न्यूनतम प्रतिफलो की सम्प्राप्ति 
में संदेह न रहे। 


प्रस्तुत लेख श्रीमती अल्का जैन द्वारा लिखित 
है जो एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती 
हैं। उनके विचार से कक्षा में हर प्रकार के 
छात्र होते हैं। किसी को पाठ जल्दी समझ में 
आ जाता है तो कोई उससे अधिक समय लेता 
है। छात्र की समझ में न आने का कारण 
स्वयं छात्र ही नहीं होता अपितु उसके बहुत 
से कारण हैं- जिनमें पाठ्यक्रम अधिक होना, 
बोझिल होना, अध्यापन रुचिकर न होना 
आदि। प्रस्तुत लेख में शिक्षिका ने ऐसी 
समस्याओं के निवारण के लिए कुछ सुझाव दिए 
हैं जो छात्रों को विद्यालय की ओर आकर्षित 
करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। उनके 
मतानुसार शिक्षक सबसे पहले छात्र के मनोविज्ञान 
को समझे, स्वयं को एक आदर्श व्यक्ति के 
रूप में बच्चों के समक्ष प्रकट करें, शिक्षण को 
वातावरण से जोड़कर तथा उसमें खेलों, चित्रों, 
कार्ड, चार्ट आदि का उपयोग करे। 




















बच्चे समय, निष्ठा, स्वच्छता, सेवाभावना, सहकारिता 
आदि के गुण काफी सीमा तक अनौपचारिक रूप से 
विद्यालय के निकट परिवेश से सीखते हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि विद्यालय के विभिन्‍न क्रियाकलापी तथा 
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भौतिक व्यवस्था के आयोजन व रख-रखाव के तरीकों 
में इन गृणो की स्पष्ट झलक हो। 

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बच्चे भावात्मक गुणी 
को मुख्य रूप से बड़ों के व्यवहार को देखकर और 
अनुकरण करके सीखते है। शिक्षक चाहे-अनचाहे एक 
आदर्श नमूना होता है जिसका प्रारभिक अवस्था में छात्र 
अनुकरण करने के लिए प्रवृत्त होते है। इसलिए प्रत्येक 
शिक्षक का इस विषय में गभीर उत्तरदायित्व हो जाता 
है कि व्यक्ति के रूप मे उसकी प्रवृत्ति कैसी है और 
वह किन मनोवृत्तियो, कार्य की आदतो तथा जीवन शैलियो 
को अपने व्यवहार में प्रकट करता है। शिक्षक को केवल 
ज्ञान और कौशल सिखाने वाले के रूप मे ही नही बल्कि 
कक्षा के अदर और बाहर के व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा 
बच्चो के तिए प्रवृत्तियो के प्रवर्तक के रूप मे भी देखा 
जाना चाहिए। 

कक्षा शिक्षण की किसी व्यूह रचना या विधि के 
प्रयोग से छात्रों की व्यक्तिगत भिन्‍नता के कारण अधिगम 
सुविधाएं प्रदान करना सभव नहीं है। आदिकाल से यह 
शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या रही है। इसके 
अतिरिक्त जो छात्रो के लिए पाठ्यपुस्तके हैं, उनका दोष 
यह है कि उनमे छात्रों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए 
किस्ती विधि को प्रयुक्त नहीं किया जाता । दूसरे पाठय-वस्तु 
के तत्वों की व्यवस्था तार्किक ढग से की जाती है। जिससे 
छात्रों को सीखने मे कम सुविधा मिलती है। जबकि 
पाठ्य-वस्तु के तत्वो की व्यवस्था कम मनोवैज्ञानिक ढग 
से होनी चाहिए एवं उसमे सुधारात्मक शिक्षण व्यवस्था 
प्रदान की जानी चाहिए जिससे छात्रों को पाठ्य-वस्तु को 
बोधगम्य करने मे अधिक सुविधा हो सके। 

इसके अतिरिक्त इस बात की ओर भी प्राय ध्यान 
आकर्षित किया जाता है कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल 
विशेषकर प्रारभिक शिक्षा के शुरू के दिनो मे शिक्षार्थी 
के परिषक्वता स्तर पर आधारित प्रतीत नहीं छोते। पूर्व 
प्राथमिक स्तरीय पाठ्यचर्या मे पाई जाने वाली इस 
उच्ञाकाक्षा को अब दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर अधिगम की 
श्रेष्ठ के लिए अहितकर और समता के तक्ष्य के लिए 
भयावह माना जा रहा है। बोझिल पाठ्यक्रम द्वारा प्राय' 
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शिक्षक को अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को पूरा करा 
इतना अधिक महवपूर्ण हो जाता है कि कक्षा मे सी 
बच्चो की सीखने की गति की अवहेलना होती है। शिक्षक 
पिछड़े बच्चो, उपचारी शिक्षण प्रयोग, अनवेषण, निरीक्षण 
या कार्यक्लाप आधारित अधिगम की उपेक्षा के लिए 
बाध्य हो जाता है। पढ़ाने की पारस्परिक पाठ्यपुस्तक 
एव व्याख्यान पद्धति जो कि पाठ्यक्रम को शीघ्र पृ 
करने का एक तरीका है, श्रेष्ठ विकल्प बन जाता है। 
जिसके परिणामस्वरूप छात्र पाठ को रखने के लिए 
विवश हो जाते है। जिससे उन्हे किसी प्रकार की 
आनन्दानुभूति नहीं होती। इसका नत्तीजा यह होता है 
कि अधिकाश सरकारी और नगरपालिका के विद्यालयों 
के बच्चे पाच वर्ष व्यत्तीत करने के उपरान्त भी 
पाठ्यपुस्तकों को मुश्किल से ही पढ पाते है। यह एक 
आधारभूत सत्य है। 

छात्रों की इन्ही कठिनाइयो को दृष्टिगत रखते हुए 
विद्यालयी शिक्षा में कुछ ऐसे आधारभूत परिवर्तन करने 
होंगे, जो छात्रो को, सीखने मे सरलता प्रदान कर सके। 
वर्तमान शिक्षा जो छात्रों को सिर्फ बस्ते का एक बोल 
प्रतीत होती है, वह इतनी व्यवहारिक व बोधगम्य बन 
सके जिससे छात्र स्वत. गति के अनुसार सीख सकें! 
इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक मनोविज्ञान 
का ज्ञाता हो, जिससे वह छात्रों की मानसिक स्थिति को 
पहचान कर उसके अनुरूप ही शिक्षा प्रदान करने मे 
सफल हो सके। अध्यापक बच्चो को प्रारभ से ही ज्ञान 
दे, जो व्यवहारिक हो। अध्यापक यह ध्यान रखें कि बच्चों 
को जो भी सिखाए उसे बच्चों के आसपास के वातावरण 
से सबंधित करके सिखाए। यदि बच्चों की प्रारभिक नीव 
मजबूत होगी, तो उस पर खडा होने वाला महल भी 
मजबूत होगा। 

चार दक्षताए (सुनना, बोलना, पढना, लिखना) भाषा 
के सर्वविदित चार कौशलों से संबद्ध है। ये आधारभूत 
दक्षताए हैं। नवीन और प्रभावी भाषा अधिगम के संदर्भ 
मे इन चारो का विकास आवश्यक है। यह ध्यान देने 
योग्य तथ्य है कि जिस प्रकार सुनना व पढ़ना एक-दूसों 
से सबद्ध है, उसी प्रकार पढ़ना और लिखना, सुनना और 
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बता भी एक-दूसरे से जुड़े हुए है। इसी प्रकार सभी 
द्षताएं एक-दूसरे से जुडी हुई है। अध्यापक को इन 
दक्षताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्‍न 
दक्षतओं के बीच इनके रोचक एवं सक्रिय सवंधों को 
यष्ट करना पडेगा। बच्चों को पढ़ाते समय एक अध्यापक 
के साथ ही उसे अभिभावक, मित्र व सखा का रोल 
भरी अदा करना चाहिए। 

के जी. (किडर गार्डन) का अर्थ है, बच्चो का 
बगीचा। बातक किड्ठर गार्डन में अपने मनपसद के खेल 
बेज्तता है। खेल-खेल मे ही छोटी-छोटी वातो को सीखता 
है। यह ज्ञान उसको प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन हेतु 
आधार प्रदान करता है। यहा पर कुछ भी थोपा हुआ 
नही होता है। लेकिन वर्तमान में के जी. का अर्थ 
पख्विर्तित होता जा रहा है, यहा वह सब पढाने का प्रयास 
किया जाता है जो सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा 
में पढ़ाया जाता है जबकि के. जी. के बच्चों की आयु 
बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में बच्चो को निर्धारित 
प्रव्यक्रम इस प्रकार रोचक ढ़ग से पूर करवाया जाए 
ताकि उन्हे भार स्वरूप प्रतीत न हो। 

केजी मे बच्चा जब प्रवेश लेता है, तब वह एक 
नाजुक कल्ली की भाति होता है। अत उस समय उसे 
किताबी ज्ञान देना अहितकर होता है। ऐसे समय में उसे 
खिलौने के माध्यम से विद्यालय के प्रति आकर्षित किया 
जाता है। विद्यालय प्रवेश के समय बच्चे इतने छोटे होते 
है कि स्कूल नाम से हीः उन्हे रोना आता है। अत प्रथम 
दो महीने तो सिर्फ खेलने का कार्य ही बालक करता 
है। उसी समय खेल-खेल मे बच्चा वाहनों, सब्जियों, फल्ो 
, की पहचान सीख लेता है। जब बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से 
सीखता है तो उसके नाम से पुकारता है और वह ज्ञान 
स्थायी हो जाता है। यह बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता 
है। अत उसे ज्ञात भी नहीं हो पाता कि उसे पढ़ाया 
जा रहा है। इसी समय बच्चे को दैनिक कार्यो जैसे 
0000 0० करना, पानी व शौच के लिए पूछना 
आदि पे अवगत कराया जाता है। जब बच्चा विद्यालय 
के प्रति आकर्षित हो जाता है तब उसे थोड़ा-थीड़ा अक्षर 
ज्ञान करवाया जाता है। 
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बच्चो को लिखना सिखाने मे पहले बोलना सीखना 
आवश्यक है। अत आरभ में मौखिक अक्षर ज्ञान भी 
खिलौने के माध्यम से कराते है। पहली बार जब मैने 
ब्लैक वोर्ड पर “अ” लिखकर बुलवाया तो वच्ची का 
इस ओर रुझान कम था। लेकिन वाद में उन्हें “अ' 
“आ" के चित्र वाले चार्ट से सिखाने का प्रयास किया 
तो बच्चे अधिक आकर्षित हुए। अब बच्चे बहुत ही जल्दी 
चार्ट को देखकर हिन्दी या अगेजी के अक्षर पहचान 
लेते है। क्योकि उनमे चित्र साथ में रहते है। लेकिन 
जब अक्षरों को अलग से ब्लैक वोर्ड पर लिखकर पूछा 
गया तो 90 प्रतिशत छात्र ही सही अक्षर की पहचान 
कर पाये। तब मैने हिन्दी व अग्रेजी वर्णगाला को बनावट 
के प्लास्टिक के खिल्रौनों का प्रयोग करने का फैसला 
किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग मैने अपने तीन वर्षीय 
बालक पर किया। उन खिलौनो के माध्यम से वह बहुत 
जल्दी अक्षर पहचान करने लगा। तब मैं उन खिलौनों 
को विद्यालय ले गई और गैसे ही खिलौने की थैली खोली, 
तो बच्चों की खुशी का पार न था। पहले दिन प्रथम 
पांच अक्षर बच्चो की पहचान करने के लिए दिए गए। 
अगले दिन पांच अक्षरों के साथ पाच नए अक्षर पहचान 
करवाए गए। यह क्रम निरतर ज्ञान को सीखने में रुचि 
लेने के साथ ही अक्षर पहचान करने मे पारंगत हो गए। 
धीरे-धीरे वे अक्षरों को जोड़कर दो अक्षरों व तीन अक्षरों 
के शब्द भी बनाने लग गए। 0 प्रतिशत छात्रों को 
अक्षर पहचान करने मे थोडा अधिक समय लगा। लेकिन 
वे भी कुछ समय मे अक्षर पहचान करने लगे। यह प्रयोग 
हिन्दी व अग्रेजी दोनो अक्षरों के लिए किया गया। 

जव बच्चो को अक्षर पहचान हो गई तब बारी आई 
लिखाने की | अब बच्चा भी कक्षा के वातावरण से परिचित 
हो गया था। वह लिखने मे रुचि लेने लगा। लिखना 
सिखाने से पहले बच्चों को ड्राइग सिखाना चाहिए। बहुत 
से लोगों का मानना है कि छोटे बच्चों के लिए ड्राइग 
विषय रखना फालतू की फिजूलखर्ची है लेकिन मैं तो 
इस विषय को आवश्यक ही नहीं वरन्‌ अति आवश्यक 
मानती हू। यदि बच्चा आडी-टेढ़ी लाइन खींचता है तो 
एक स्थिति ऐसी आती है जब हम देखते है कि बच्चा 
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आडी-टेढी ज़ाइनो से ही गणित व अंग्रेजी के कई अक्षर 
बनाना सीख गया है। इसके अलावा रगो को पकड़ने 
से बच्चा पैसिल पकडना भी सीख गया है। जो बच्चे 
थोड़े कमजोर प्रतीत हुए उन्हे हिन्दी, गणित व अग्रेजी 
के अक्षर ही रगो से बनाने के लिए कहा गया। बच्चे 
रगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं अत वे जल्दी 
ही कामयाबी की ओर बढ़ने लगे। 

बच्चों को वर्णमाला के अक्षर लाईन से अर्थात्‌ &, 
8, 0, 0 न सिखाकर सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का 
प्रयोग करते हुए पहले ॥, .,, 8, ४, '' अक्षर सिखाए, इसी 
प्रकार हिन्दी में प, फ, न, व, ब अक्षर सिखाए। फिर 
क्रम से कठिन अक्षरों की तरफ बच्चो को बढाया गया। 
बच्चे विद्यालय में अपनी वर्कबुक में लिखते है। बच्चो 
को जो अक्षर विद्यालय मे सिखाया जाता है वही अक्षर 
कॉपी में एक पेज पर सेट करके दिया जाता है। ताकि 
वह बच्चा उस अक्षर को जब घर पर भी लिखेगा तो 
वह अच्छा लिखने मे सफल हो सकता है। 

प्रारभ में एक-दो बार बच्चो को हाथ पकडकर 
लिखवाया गया ताकि बच्चा हाथ घुमाना सीख सके। 
75 प्रतिशत से अधिक बच्चे धीरे-धीर स्वयं लिखने लगे। 
लेकिन २ प्रतिशत ऐसे भी छात्र हैं जो अब भी कम 
लिख पाते हैं। इनमें से अधिकाश वे छात्र हैं जो 4 वर्ष 
से कम आयु के है। 

बच्चों को जो भी अक्षर वर्कबुक मे लिखवाते हैं, 
उससे पहले वही अक्षर ब्लैक बोर्ड पर रग बिरंगी चौक 
से लिखते है एवं उसका सही उच्चारण भी करवाते है 
ताकि बच्चे के दिमाग मे वह फिट हो जाता है कि 
उसने किस अक्षर का लिखा है। जब बच्चे सभी अक्षरों 
को लिखना पहचानना सीख जाते है तब उन्हे दो व 
तीन अक्षरों को जोडकर शब्द बनाने सिखाए गए। बच्चे 
बिना मात्राओं के शब्द पढ़कर किताब पढ़ने लग गए। 

इसी प्रकार अग्रेजी मे बच्चों को बड़ी », 8, 0, 
7 के बाद छोटी 9, ७, ०.0 लिखवाने का प्रयास करवाया 
गया। बच्चा &, एक साथ लिखता है ताकि दोनों अक्षरों 
की उसे पहचान रहे कि दोनो ही & है। 

अग्रेजी के 59७00 ४००० सिखाए गए। जैसे पहले 
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+ साउण्ड के शब्द १७७, ०४७, ७ सिखाए गए। उम्रके 
बाद अन्य साउण्ड वाले शब्द सिखाए गए। 

हिन्दी व अंग्रेजी मे कविता पाठ प्रमुख होता है। बच्चों 
की कविता बोलने में वैसे भी अधिक रुचि होती है, फि 
जब कविता यदि 8०7०० के साथ व उसी हाव भाव मे 
वुलवाई जाए तो कविता मे चार चांद लग जाते है। बच्चे 
अध्यापिका के साथ मीठी-मीठी आवाज मे सस्वर कविता 
पाठ करते है। कविता पाठ के साथ-साथ जैसे ही हाव-भावः 
प्रदर्शित करते है तो वहा एक सुखद माहौल की अनुभूति 
होती है। कभी-कभी कविता पाठ को १/(४ध० के त़ाथ 
करवाया जाता है। बच्चों को माइक पर बोलने का मौका 
दिया जाता है। जिससे वच्चो की छिपी हुई प्रतिभा उजागर 
होती है। जो बच्चे आज छोटे-छोटे स्टेज पर बोलने का 
साहस कर रहे है, हम उनकी प्रतिभा को और अधिक बढावा 
देकर उन्हें बडे स्टेज पर कार्यक्रम करने हेतु तैयार करे 
का प्रयास करते है। ५ 

गणित की गिनती बच्चो को जल्दी याद हो जाती 
है। हमारा प्रयास यह नहीं होता कि बच्चों को रख दें 
बल्कि हम चाहते है कि बच्चों को जो भी सिखाए वह 
धीरे-धीरे किन्तु स्थायी ज्ञान हो, उसमे बच्चा अपने दिमाग 
का प्रयोग करे। हम बच्चों को फिसलपटूटी पर बैग 
कर । से 5 तक गिनती बोलते हुए नीचे आने के लिए 
कहते है। इस परीक्षण से यह पाया कि बच्चा यह जान 
रहा है कि अब उन्होंने 5 बोला है, और अब मुझे 
नीचे फिसलना है। उसी तरह गिनती बोलते हुए दौड़ने 
के लिए कहते है। 

बच्चों को गिनती के अक्षरों की बनावट के खिलौने 
खेलने के लिए दिए गए। इसी तरह बच्चों को रोज 
गिनती वोलते समय उन्ही नम्बरों को ब्लैक बोर्ड पर 
लिख देती हू। बच्चे गिनती बोलते समय अपनी नजर 
संकेतक (सख्याक) की ओर रखते है कि किस नम्बर 
पर संकेतक है, यह नम्बर किस-किस अंक से बना है 
जैसे- । इससे बच्चे सख्या पहचान कर उसे आसानी 
से लिख लेते है। 

कुछ बच्चे तो गणित में सख्याओ से जोड़ना सी 
जाते है किन्तु मदबुद्धि बालक धीरे-धीरे सीख पाते हैं 
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हके लिए अन्वेषिका ने रग-बिरगे मनके लिए और 
उनकी मालाए बनाई। बच्चो को अब उन्हे गिनने के 
हिए कहा गया। साथ ही मनको के रंगों की पहचान 
भरी काती रही। सफलता उनके हाथ लगी। बच्चे गिनने 
के त्ाथ रगों को भी पहचानने लगे। 

बच्चे जब लाइन में खडे होते हैं तब उनसे पूछा 
कि आपके आगे और पीछे कौन खडा है, इसी तरह 
आप तीनों के बीच मे कौन है। बच्चे अपने दोस्तो के 
नाम आसानी से बता देते है। बच्चे यह आसानी से 
' मञ्ञ गए कि दी हुई सख्या से पहली सख्या क्‍या है, 
बाद की संख्या क्या है तथा पहली और बाद की सख्या 
के बीच की संख्या क्या है। अब बच्चों को नम्बर दे 
दिए गए। बच्चे अपने आगे पीछे वाले नम्बर आसानी 
से बताने लगे तब इसका प्रयोग गणित में &॥५, 
प4ए०थ॥, 8४0०४ में किया गया। बच्चो को पहले ! 
पे 0 नम्बर की सख्याओं के 40, 8०9८९), 8४(06 
पिखाया। अध्यापिका ने अपने इस प्रयोग में पाया कि 
यदि बच्चो को सीधे ही बोर्ड पर #॥७, 86ए९थ), 
8र्थध०६ करने के लिए कहती तो शायद 50 प्रतिशत 
छात्र भी सही नहीं कर पाते और प्रयोग का नतीजा 
यह निकला कि 99 प्रतिशत छात्र अब &॥७., 80(५७/९७॥, 
8४0० के सवालों को आसानी से हल कर लेते है। 

इसी प्रकार के जी में बच्चो को किताब से 
श्ा०700009 करने के साथ-साथ अधिक से अधिक 
उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष मे दिखाने का प्रयास करती है 
ताकि बच्चे केवल्न किताब के चित्रों के नाम रटने तक 
ही अपने आपको सीमित नहीं रख सके । जैसे (॥0(86४ 
४४ %6॥ में एक लड़के और लडकी को आगे खडा 
करके उनके कपड़ों के बारे मै बत्ताया जाता है। बाकी 
बच्चे आगे खड़े बच्चों के इशारो को देखकर स्वयं भी 
अपने कपडो को छ्ते है जैसे प6, 5॥06, ४0९९5, 9शा, 
भेधा5 ८०; इसी तरह एव 0 2 5009 में भी बच्चे 
000» के एक हिस्से का नाम बोलते हुए अध्यापिका 
को देखकर अपने अगो को स्पर्श करते है। ११ 
४००० में बच्चों को &#ाणा करने के लिए कहा 
जाता है जैसे जक्षाए8, 88६, ता, 7880 ००. बच्चों 
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को इस त्तरह पढ़ने मे बहुत आनद आता है जो बच्चे 
हमेशा चुपचाप बैठे दिखाई देते है वे भी उछल-उछल 
कर 7998708, ९४, 8070. करते पाए गए है। जानवरों 
के बारे में हम लकडी के खिलौने से जानकारी प्रदान 
करते है क्योकि पालतू जानवर तो देखने को मिल जाते 
हैं। किन्तु जगली जानवर तथा पक्षी देखने मे कम मिलते 
हैं। चूकि अन्वेषिका का विधालय ऐसे स्थान पर है जहा 
चिडियाघर नहीं है। अत. बच्चों का यह ज्ञान अधूरा 
रह जाता है। जिन स्थानों पर चिड़ियाघर की व्यवस्था 
हो वहा बच्चों को वर्ष मे एक-दो बार वहां अवश्य ले 
जाना चाहिए। 

बच्चों को अक्षर ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि 
उनमे नैतिकता के गुणों का विकास करना भी आवश्यक 
है क्योकि एक कहावत है कि 

यदि धन गया तो कुछ नही गया, 

यदि स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया। 

और यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। 

के. जी. के बच्चे इतने छोटे होते है कि यदि उन्हे 
भाषण के माध्यम से कोई बात बताई जाए तो वह उनके 
सिर के ऊपर से निकल जाएगी। अतः अध्यापिका ने 
इसके लिए कहानी विधि का प्रयोग किया। बच्चे जानवरो, 
राजा-रानियों, परियों की कहानी सुनने के शौकीन होते 
हैं। अतः उन्हें कहानी के माध्यम से ही अच्छी-अच्छी 
वाते बताने का प्रयास किया। बच्चों को पार्क व सड़क 
पर ले जाकर उसी तरह का वातावरण तैयार किया गया! 
जिससे बालक अपने आप को समस्याग्रस्त अनुभव करें 
और उसका निदान दूढ सके। ऐसे समय मे उन्हें बरती 
जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया गया। 

प्रद्येक महीने के अंतिम सप्ताह मे बच्चों की लिखित 
व मौखिक परीक्षा ली जाती है। ताकि बच्चो की वास्तविक 
स्थिति का पता चल सके और उसी के अनुसार 
निदानात्मक उपायो को दढूढ कर प्रयोग मे लाया जा सके। - 
जो बच्चे ज्यादा कमजोर होते है, उनके अभिभावकों की . 
सूचित कर दिया जाता है ताकि वे भी इस ओर अपना 
ध्यान आकर्षित कर सके। 

प्रथम स्तर के प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम मे विभिन्‍न 


निर्धारित पाठ्यक्रम क्रियाओ के अतिरिक्त अनेक पाठ्यक्रम 
सहगामी क्रियाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है 
जैमे- खेलकूद, अभिनय, कविता पाठ, सगीत आदि। 
ये क्रियाए निर्धारित पाठयचर्या निवेशों पर काम करने 
के बधन के बिना मुक्त तथा सहज स्दर्भ मे विभिन्‍न 
व्यक्तिगत एवं मामाजिक गुणों के विकास के लिए प्रचुर 
अवसर प्रदान करती है। यह हर्ष की वात है कि पूर्व- 
प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सर्वागीण विकास की सम्प्राप्ति 
के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओ में छुपी संभावनाओं 
को हम अधिक बल देते है। 

अध्यापक वर्ग यदि नवीन प्रयासो, प्रयोगो व॒ 
पद्धतियो के अनुसार वालको को पढ़ाने का प्रयास करता 
है तो इससे अध्यापक को सिर्फ आनद का ही अनुभव 
नहीं होता बल्कि उसका मस्तिष्क भी विकसित होता है। 
अध्यापक के मस्तिष्क में नए-नए विचार जन्म लेते है 
जो अनजाने मे ही नये अविष्कार बन जाते है, जिससे 
सिर्फ विद्यार्थी वर्ग ही लाभान्वित नहीं होता अपितु 
अप्रत्यक्ष रूप से समाज, देश और विश्व भी लाभान्वित 
होता है। 

वच्चा| एक कच्ची मिट्टी के घडे के सपान होता 
है। जिसको ढालने का कार्य अध्यापक, अभिभावक या 
समाज का होता है, किन्तु इसमे सबसे अधिक योगदान 
अध्यापक का होता है। बच्चा बचपन मे जिन सस्कारों, 
आदतों एवं व्यवहारों को सीखता है, वह चिरस्थायी रूप 
ग्रहण कर लेते है। समय-समय पर वह उन्हीं सस्कारो 
का प्रदर्शन करता है, जो उसने अपने बचपन मे सीखे 
है। अतः बच्चे की विद्यालयी शिक्षा जीवन मे एक 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा 
इस प्रकार से सुनियोजित होनी चाहिए कि वच्चा भविष्य 
में एक सुनागरिक वन सके। 

भावात्मक क्षेत्र के अधिगम प्रतिफलो का सीधा सबंध 
जपचारिक प्रक्रिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम 
अनुभवों के किसी भी समुच्चय विशेष से नहीं जोड़ा 
जा सकता है। इन ग्रुपों का विकास विद्यालय के अंदर 
और उसके बाहर के अनौपचारिक अनुभवो द्वारा निरतर 
होता रहता है। इस अनौपचारिक अधिगम की प्रक्रिया 


प्राइमरी शिक्षक अपग्रैज्ञ श॥ 
में घर में अभिभावको और समाज की भूमिका महत्व 
होती हैं। एक आदर्श व्यवस्था में घर, समुदाय जो 
विद्यालय को एक परिपूरक और परस्पर पुनर्बतन की 
भूमिका निभानी चाहिए। इस दिशा में हमारा प्रयाप्न पं 
रहता है कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी 
अधिकाधिक पारस्परिक क्रिया में सहायक हो। 

विद्यालय अधिगम के इस पहलू को बढ़ावा कै 
के लिए अभिभावकों तथा समुदाय का सक्रिय सहयोग 
प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए अभिभावक, अप 
सघ इस सदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अधिगा 
के असज्ञानात्मक पहलुओ पर उचित बल देने हेतु शैक्षिक 
कार्यक्रमों को सुचारू बनाने मे क्षेत्र के अभिभावकों / 
शिक्षकों और शिक्षा प्रशासको के बीच पारस्परिक क्रिग 
बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। इन प्रग्रा्ों के बहुआयाग 
होने की आवश्यकता है। ऐसा होने से विद्यालय जो प्रयात 
उस लोक स्वभाव (इथास) को बनाने के लिए कर रह 
है, जिससे अधिगम के असज्ञानात्मक प्रतिफतों पर 
अतिशय बल देने की प्रचलित पद के स्थान पर भी 
पहलुओ पर सतृलित बल दिया जाता है उनका (प्रयाग) 
पुरर्वललन होगा। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज मे जन्म 
लेता है। अत* उसका समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित् 
होता है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। यदि 
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बालक की अच्छी होगी तो बाक 
का भविष्य में हमेशा सही मार्ग पर प्रदर्शित होगा। बच्चे 
यदि सुनागरिक होगे, तो उससे परिवार, समाज और देश 
का कल्याण होगा। अध्यापक को देखकर बच्चे में भी 
सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भारत एक 
विकासशील देश है। इसे विकसित देशो की श्रेणी में 
लाने का कार्य ग वच्चे ही कर सकते हैं। अतः 
इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चों की पूर्व- 
प्राथमिक शिक्षा की और विशेष ध्यान दिया जाए। 

यदि यह सोचा जाए कि इन नवाचारों या प्रयोगों 
को लागू करने में लागत अधिक आएगी और इनकी 
ओर ध्यान न दिया जाए तो यह हमारा भ्रम होगा, क्योकि 
वर्तमान मे जो भी लागत आएगी उसका प्रतिफल हे 


पी शक और १॥ ॥ 


गा मे मत औै! के बाग भी बह चूत है। विद्या प्र के गाय विश भने मे थी के 
 पेकी हू कि ऐमे विधातय जहा खिलौने यो प्रयोग थे आज वे भी होते हुए विद्यातव क्षते है एव पा 
(गा का गाव है कहा एए भी उध्यापक्ष चहे भी गन तगाका के है। भरी कक्ष मे $ चने है 
ते का का हा बर काके ख़ब भी समझी जुद सनी तारा । पे 5 वर्ण की आय के है। उन प 
पा है। बाप जब के देखेग कि सका विदा 0 प्रति होशियार, !? प्रति समा व्‌ 8 प्रतिकष 
गए! उन कला हुआ भविश् में एक हॉकी, दि के है। मे प्रयास समा व पदवद्धि के बच्चो 
गग का गया है तो उमर जो छुशी होगी, उतक्ा री प्रात की ओ अधिक हा है। वर के अत तक 
गा होता मै कृति है। झ प्रयोगों क्ष को हे वृद्धि वह के भी गरमार कच्चे के का! शछ 
ग़ परीफ़ा हो हे मित्ेग कि इसे अगूयय मय है। मैने जो भी प्रो किए हर व के प्र्भ 
गत ही क्या का सगय मे और जवान प्रात >े हे पीणाओ, प्र के परिणय के पर जे भनण़ 
के में पज़ है जता है। गाया वा हे अमान से अधिक जा दि 

गा हद पी पद का प्रयोश मैने अफ़ी दे ही है। गे जा है हि भर कक्षा क्षा पीणय 
का गि के बैन दि्ा। मैने पाया कि जो बक है प्री शेग। 88 


यू तुक पेश छू 
बाग, गणस्यान 



























ज 4 
( नियम 8 देखिए ) 


प्राइमरी शिक्षक 


!. प्रकाशन स्थान नई दिल्‍ली 
2. प्रकाशन अवधि त्रैमासिक 
मुद्रक का नाम रोहित मल्होत्रा 
दीपक प्रिटर्स एवं पब्लिशर्स 
(क्या भारत का नागरिक है? हवा 
(यदि विदेशी है तो मूल देश का पत्ता) लागू नहीं होता 
पता 6/269 डूगर मौहल्ला 
पाडव रोड, शहादरा, दिल्ली-39 
4. प्रकाशक का नाम पूरन चन्द 
(क्या भारत का नागरिक है?) हं 
(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता) लागू नही होता 
पता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 


प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री'अरविद मार्ग! 
नई दिल्ली 70 06 


8, अकादमिक मुख्य संपादक का नाम पूरन चन्द 
(क्या भारत का नागरिक है?) हा 
(यदि विदेशी है तो मूत्र देश का पता) लागू नही होता 
पता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 


प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविद मार्ग 
नई दिल्ली 0 06 


6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग 
समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से नई दिल्ली 0 06 
अधिक के साझ्ेदार या हिस्सेदार हों (मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

की स्वायत्त संस्था) 


मैं, पूरन चन्द अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग एतद्‌ द्वारा घोषित करता हू कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास 
के अनुस्तार ऊपर लिंखे विवरण सत्य है। 


पूरन चन्द 
प्रकाशक 


रे शिक्षक त्रैमासिक पत्रिका के इच्छुक पाठकों 
एवं लेखकों के नाम संदेश 


























प्राइमरी शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की एक ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिका है जो प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहे अनेक प्रयोगो, अनुसधानों तथा अन्य गतिविधियों को पाठकों तक पहुंचाने का सुगम 
माध्यम है। इस पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाविदो, शिक्षको, 
भिक्षक-प्रशिक्षकों तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को समर्पित है। इसके प्रत्येक सस्करण में ऐसे नवीनतम लेखों को 
विशेष स्थान दिया जाता है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे शैक्षिक नीतियो से संबंधित हो, गुणात्मक सुधार की 
दिशा मे उल्लेखनीय प्रयोग हो, अधिगम को सुरुचिपूर्ण तथा ग्राह्म बनाने हेतु निजी अनुभव या शोध कार्य हो, 
विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के विवरण तथा पाठकों के लिए उपयोगी अन्य विषयो पर अलकृत लेख हो। 

इस पत्रिका के सुचारू रूप से प्रकाशन, प्रचार एव प्रसार के लिए पाठकों तथा लेखकों का सहयोग अनिवार्य 
है। इस सदर्भ मे आपसे निवेदन है कि इस पत्रिका के स्थायी सदस्य के रूप मे स्वय अथवा अपने संस्थान विधालय 
को पजीकृत करवाने का कष्ट करे। यह पत्रिका शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अत: परिषद्‌ 
इसे मूल लागत से बहुत ही कम कीमत पर पाठकों को उपलब्ध कराती है। इसका वार्षिक चदा केवल 6 रु. 
है और प्रति कापी का मूल्य मात्र 4 रु. है। आशा है आप इस दिशा मे शीघ्र ही निर्णय कर संस्थान अथवा 
निजी वार्षिक सदस्यता के लिए कार्यवाही करेंगे। वार्षिक सदस्यता शुल्क-पत्र के लिए अपना पत्र स्वनामाकित 
तिफाफा सहित बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन प्रभाग (एन. सी. ई. आर. टी.) श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली-6 
को भेज सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए 'अकादमिक सपादक' प्राइमरी शिक्षक से सपर्क कर सकते है। इस 
पत्रिका के लिए विशिष्ट लेखकों के लेख सहर्ष स्वीकार किए जाते है तथा उनके प्रकाशन के उपरांत समुचित 
पारितोषिक देने की भी व्यवस्था है। 


कृपया अपने लेख निम्न पते पर भेजे : 
अकादमिक संपादक,-प्राइमरी शिक्षक 


प्रकाशन प्रभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍्ली-0 06 
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प्राइमरी शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ की एक जैमासिक पत्रिका है । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य 
है शिक्षको और संबद्ध ॒प्रशासकों तक केद्रीय सरक्रार की शिक्षा 
नीतियों से संबधित जानकारियां पहुंचाना, उन्हें कक्षा मे प्रयोग 
मे लाई जा सकने वाली सार्थक व संबद्ध सामग्री प्रदान करना 
और देश भर के विभिन्‍न केद्रों मे चल रहे पाठ्यक्रमों और 
कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। 
शिक्षा-जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है। 
पत्रिका में प्रकाशित लेखो में व्यक्त किए गए विचार लेखको के 
अपने विचार भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक 
चितन में परिषद्‌ की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। 



































पूरन चन्द प्रधान अकादमिक संपादक 
रामेश्वर दयाल शर्मा अकादमिक संप्रावदक 


प्रकाशन सहयोग 


राजकुमार गुप्त संपावक कल्याण बैनर्जी उत्पादन अधिकारी 
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मूल्य एक प्रति : 4 रुपये... वार्षिक : 6 रुपये 














प्राइमरी शिक्षक 


वर्ष * १6 अक 3$ जुलाई 200] 











संपादक की कलम से 

ग्रामीण बाल-शिक्षा जगत में ताराबाई ४ आशा क्षर्मा 

मोडक एक अभिनव प्रयोग 

पाठ-योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन 9 जयदेव डबास 

बातक के बौद्धिक विकास में कहानी का उपयोग 86 सर्वेन्द्र विक्रम सिंह 

आदिवाप्ती विद्यार्थियों की स्वअवधारणा का अध्ययन शञ अश्वनी कुमार गर्ग 

संख्या पद्धति का विकास 28  आर.के, मिगलानी 

प्राथमिक शिक्षकों का जीवन-कला में प्रशिक्षण 95 ब्रजभूषण झा 

पे अजीत सिंह 

प्राथमिक शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी 4] सुरेश चन्द्र पचौरी 

जनसख्या वृद्धि, विकास और महिला साक्षरता 44 सुभाष चन्द्र अग्रवाल 
धर्मेन्द्र कुमार 

विद्यालय प्रवेशोत्तव प्राथमिक शिक्षा के 48 तिलक राज पंकज 

सार्वबननीकरण का सार्थक कदम 

सहिष्णुता शिक्षण : आवश्यकता एवं महत्ता 59 बी. आर. परमार 

शिक्षकों ने लिखा है 

बाल-केन्द्रित शिक्षा के आयाम 56 रमेश चन्द्र पारीक 

छात्रों में उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियां कारण एवं निवारण 59 दीप्ति वाजपेयी 

विचार 


प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं मानव मूल्य 62 कुसुम यदुलाल 


संपादक की कत्म से 


शा्षा और प्मुदाय एक दूसरे के अपरिहार्य है। इनके निकट संबंध के बारे 
में गांधी जी ने भी विशेष बल दिया। उनका मत था कि यदि हम चाहते 
है कि शिक्षा एक नई त्तामाजिक व्यवस्था बनाने की भूमिका अदा करे तो 
समाज व शात्ा में निकव्ता होना आवश्यक है। बच्चों को दी जा रही शिक्षा 
में उन्हें अपनापन महसूस हो तथा शिक्षा में भागीदारी निभाने के लिए वे 
आगे आये, शिक्षा प्रणाती की सार्थकता इस रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। 
आज जब सभी बच्चो को शात्षा में ज्ञाने के अनेक प्रयास हो रहे हैं, ऐसे 
प्रमय में इस करीबी संबंध की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। 
समुदाय को अपने बच्चो को शाल्षा मे भेजने के लिए उद्येरित करने के साथ-साथ 
शिक्षा को स्थानीय समुदाय की जरूरतों एवं उनकी जीवनशैली से जोड़ना भी 
आवश्यक है। हाल में किए गए पंचायती राज्य व्यवस्था अधिनियम से इस 
दिशा में आशाजनक सुधार हो रहा है। शाज्ञा की गतिविधियों में सहयोग 
देने और मौके पर ही निगरानी की सुविधा के रूप में समुदाय की भूमिका, 
विशेषतौर पर ग्राम शिक्षा समितियों, मातृ समूहों आदि की भूमिका अधिक 
सक्रिय बन रही है। जब हम शिक्षा का अर्थ बच्चे का समग्र विकास मानते 
हैं तो फिर बच्चे के परिवेश के अन्य लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते 
हैं जितने कि शिक्षक। अत' बच्चा क्योंकि एक परिवार, एक ममुदार्य, एक 
मोहल्ले मे रहता है इसलिए बच्चे को शिक्षित करने में केवल शिक्षक हो 
नहीं बल्कि अभिभावक, समुदाय, विधा्य व शिक्षा से सीधे या परोक्ष रूप 
से जुड़ी संस्थाओं व कर्मिको का भी सम्मिलित दायित्व है। बच्चे के अन्दर 
की संभावनाओं को साकार करने के लिए इन सभी का शैक्षिक क्रियाकल्पों 
में सक्रिय सहयोग आवश्यक है। शात्रा और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित 
करने पर नामांकन व ठहराव के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा 
. के प़ार्वजनीकरण के तक्ष्य को सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। 
8 | 





ग्रामीण बाल-शिक्षा जगत में 
ताराबाई मोडक 
एक अभिनव प्रयोग 


0 आशा शर्मा 


ग्रामीण परिवेश में बाल-शिक्षा पर विभिन्‍न 
अभिनव प्रयोग 
नूतन बाल-शिक्षण संघ कार्यकर्ताओ का सम्मेलन भावनगर 
में सन्‌ 940 में हुआ। इस सम्मेलन मे यह विचा₹-विमर्श 
हुआ कि बाल-शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना 
चाहिए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण 
क्षेत्र में बाल-शिक्षा के विकास हेतु विशेष प्रयोग प्रारम्भ 
किए गए । परन्तु इस दिशा मे ताराबाई मोडक को गांधीजी 
से बाल-शिक्षा के विकास हेतु जो सुझाव प्राप्त हुए, उनसे 
उन्हें इस क्षेत्र मे कार्य करने के लिए एक सुनिश्चित 
मार्गदर्शन मिला! इस सन्दर्भ मे गाधीजी का सुझाव था 
कि- “ग्रामीण बाल-शिक्षा के लिए आर्थिक प्रश्न इतना 
महत्वपूर्ण नही है। राष्ट्र की उन्नति के लिए बाल-शिक्षा 
मे करोड़ो रुपए खर्च होगे, और यह करना ही पढड़ेगा। 
किन्तु बाल-शिक्षा में शास्त्रीय दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण 
है। माण्टेसरी पद्धति अपनानी है तो उसे अपने देश 
की परिस्थिति के अनुरूप बनाना होगा। इस प्रणाली के 
तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं। माण्टेसरी शिक्षण साधन सामग्री 
गाव में ही, वह भी गावो मे उपलब्ध वस्तुओ से ग्रामीण 
कारीगरों से बनवानी चाहिए। ग्रामीण बालकों को पेट 
भर भोजन नहीं मिलता, अतः उनके लिए कम खर्चे 
में पूरक आहार देने की व्यवस्था भी होनी चहिए।” 
गांधीजी के उपर्युक्त सुझाव से ताराबाई मोडक को 
ग्रामीण क्षेत्रों में बाल-शिक्षा कार्य के सम्पादन में एक 
दिशा मिली। इसी दिशा को उन्होने बाल-शिक्षा व्यवस्था 


सम्पत्ति होते हैं इन्हीं के उचित विकास पर 
देश का विकास निर्भर होता है। बच्चों के हित 
में किया जाने वाला व्यय वस्तुतः देश के भविष्य 
पर किया जाने वाला व्यय है। समाज के 
संसाधनों में बच्चे पहली प्राथमिकता होने 
चाहिए। बच्चों को पुष्पित एवं पल्‍्लवित होने 
के पर्याप्त अवसर सुलभ हों तथा इसके साथ 
ही ग्रामीण परिवेश के अनुरूप उनकी शिक्षा 
व्यवस्था का निर्धारण हो। इसी उद्देश्य एवं 
संकल्प को लेकर भारत की माण्टेसरी कही 
जाने वाली ताराबाई मोडक ने ग्रामीण-म्षीत्रों के 
बाल-शिक्षा जगत में कार्य करने का बीड़ा 
उठाया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने 
वाले बालकों की शिक्षा हेतु अनेक सफल 
अभिनव प्रयोग किए और उनके इन प्रयोगों 
से “ग्राम बाल-शिक्षा की संकल्पना” को एक 
निश्चित स्वरूप मूर्तरुष में प्राप्त हो सका। 
ग्रामीण बाल-शिक्षा जगत में ताराबाई मोडक 
द्वारा जो विभिन्‍न प्रयोग किए गए, उन अभिनव 
प्रयोगों की कार्यप्रणाली एवं उनकी उपयोगिता 
और प्रासंगिकता को प्रस्तुत आलेख में उद्घाटित 
करने का प्रयास किया गया है। 





हेतु विभिन्‍न केन्द्रों की स्थापना की। ग्रामीण बाल-शिक्षा 
प्रधारण के विभिन्‍न केन्द्र वर्गकृत रूप मे निम्नांकित हैं- 


बोर्डी में ग्रामीण बाल-शिक्षा केन्द्र 

राष्ट्रपिता बापू द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन से अभिप्रेरित होकर 
ताराबाई ने ग्रामीण बाल-शिक्षा कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने 
समुद्र किनारे स्थित ठाणे जिले में नैसर्गिक वातावरण मे 
बोर्डी ग्राम का चयन किया तथा 9$ में यहां पर 
बाल-शिक्षा केन्द्र का उद्घाटन किया। ताराबाई के इस 
कार्य के सम्पादन में नूतन बाल-शिक्षण संघ के कार्यकर्ताओं 


प्राइमरी शिक्षक जुलाई 200॥ 


ग्रामीण बाल-शिक्षा केन्द्र 


]-बोर्डी पा मा | ४ बाल-शिक्षा 
केन्द्र 
या 
बोर्डी की ग्रामीण बालवाडी 


2. आगनवाड़ी 


ने भी अपनी सहभागिता दी। पुणे के एक प्रसिद्ध विद्यालय 
भे कार्यरत योग्य शिक्षिका अनुताई वाघ बोर्डी के 
बाल-शिक्षा केन्द्र मे कार्य करने के लिए आयी। ताराबाई 
के सहयोगी कार्यकर्ताओं में अनुताई वाघ का योगदान 
भी ग्रामीण बाल-शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण है। 


बोर्डी की ग्रामीण बालवाड़ी और उसकी समस्याएं 
जब बोर्डी में बाल-शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ हुआ तब वहां 
की बालवाड़ी में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी, जो 
निम्नांकित हैं- 





बोर्डी की ग्रामीण बालवाड़ी 
की समस्याएं 


बोर्ड की ग्रामीण बालवाड़ी में विभिन्‍न शेक्षिक 
कार्यक्रम 

शहरी बालकों की अपेक्षा ग्रामीण बालकों का परिवेश 
बिल्कुल अलग होता है। यही कारण है कि उनकी 
अभिवृद्धि और विकास में भी अन्तर पाया जाता है। 
अत. इन्ही बिन्दुओ को ध्यान में रखकर बोड़ी के ग्रामीण 
बालवाड़ी में एक स्वस्थ कार्यप्रणाली का निर्धरण किया 


ग्राम बाल-अध्यापन 
मन्दिर 


5. विकासवाड़ी 


4. ग्रामीण बाल-शिक्षण 
नगर 


गया। इस कार्यप्रणाली के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रम रखे 
गए जो बालकों के बेहतर विकास में सहायक सिद्ध हों। 
ये कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दर्शाएं गए है। 

(आओ) स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की शिक्षा-बालकों के स्वास्थ्य 
को ध्यान में रखते हुए बालवाड़ी के कार्यक्रम के अन्तर्गत 
स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया। 
दैनन्दिनी कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम बालकों के लिए 
हाथ-पैर धोने की व्यवस्था थी। नाक पोंछने के लिए 
प्रत्येक बालक के लिए अलग कपड़ा रखा गया था। बालों 


_ सृश्य-अस्पृश्य तथा छूआछूत की समस्या 


स्वच्छत्ता तथा स्वास्थ्य की समस्या 
पूरक भोजन की समस्या 
आदिवासी बच्चों की समस्या 
कार्यकर्ताओं की कमी 


को स्वच्छ रखना, उन्हें संवारना, बालों में जुएं तथा शरीर 
पर खुजली के लिए दवा लगायी जाती थी। बालवाड़ी 
में स्नान करने तथा कपड़े धोने की भी व्यवस्था थी। 
हर बालक के लिए दो जोड़े कपड़े तथा अंग पोंछने के 
लिए तौलिया था। साबुन तथा उबलते हुए पानी में वाशिंग 


सोड़ा डालकर तथा उसमें कपड़े डुबोकर बालक स्वयं धोते 


थे। अतः स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के अन्तर्गत शारीरिक 
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आत्मनिर्भरता की शिक्षा 


बोर्ड़ी की ग्रामीण बालवाडी विभिन्‍न लेक आता अल जक 
की कार्यप्रणाली शैक्षिक वो जिशों 
कार्यक्रम 
व्यावहारिक जीवन 
की शिक्षा 


स्वास्थ्य व स्वच्छता को विशेष महत्व दिया गया। “स्वस्थ 
शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।” इस परिकल्पना 
को लेकर ही उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की 
गई। 

(ब) आत्मनिर्भरता की शिक्षा-बालक स्वयं आत्मनिर्भर बन 
सके, यह इस कार्यक्रम का शैक्षिक उद्देश्य था। बालक 
स्वय अपने छोटे-छोटे कार्यो को करना सीख सकें इसका 
विशेष ध्यान रखा जाता था। अपने कपड़े पहचानने के 
लिए कपड़ो पर रंगीन धागे से अलग-अलग निशान बनाने 
के लिए कुछ कलाकारी भी सिखाई गई। कक्षा की सफाई 
कर, सामूहिक प्रार्थना होने के पश्चात्‌ कक्षा कार्य प्रारम्भ 
किया जाता था। कक्षा कार्य में जीवन व्यवहार, इन्द्रिय-विकास 
तथा हस्त व्यवसाय का काम था, जिसमे मिट्टी के काम 
को प्रमुख स्थान था। कुम्हार जैसे मिटटी तैयार करता 
है, वैसे ही बालक स्वयं मिट्टी तैयार कर उसकी विविध 
वस्तुए बनाते थे। उसे सुखाकर, रंगकर, कभी-कभी भटूटी 
में भी पकाते थे। कागज पर चित्र बनाना, कपास से 
रूई निकालकर उनसे पूनिया तैयार कर सूत कातना, हाथ 
से कुछ सिलाई का काम करना, टोकरियां या चटाई 
बुनना, रंगोली, फूल, पत्तियां, बीज, शंख, सीप आदि से 
सुशोभित करना आदि हस्त व्यवसाय के कार्य साप्ताहिक 
कार्यक्रम में अवश्य रखते थे। 

(स) व्यावहारिक जीवन की शिक्षा-इस शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रम के अन्तर्गत गीत, कहानी, नाटक, अभिनय, बिना 
साधनों क्रे खेल तथा बागवानी जैसे मेहनत के काम 
भी रहते थे। बागवानी में कुछ उत्पादन हो, ऐसा प्रयास 


राष्ट्रीय भावना की शिक्षा 


किया जाता था। कुएं से पानी निकालने के अभ्यास 
के लिए बड़े ड्रम या कनस्तर मे रखे हुए पानी से रस्सी 
तथा छोटी सी बाल्टी से पानी खींचने का अनुभव बालक 
लेते थे। मिट॒टी से ईटे तैयार करना, जमीन लीपना, पोंछा 
लगाना, क्‍्यारियां बनाना आदि कार्यक्रमों के साथ भ्रमण 
का भी कार्यक्रम रहता था। विशेषत' नदी, तालाब या 
समुद्र से मछलिया पकड़ना बच्चों को अधिक पसन्द था। 
मछलियां बालवाड़ी में रखी जाती थी। 

(द) राष्ट्रीय भावना की शिक्षा-बालकों में राष्ट्रीय , 
भावना का संचार करने के लिए बालवाडी मे विभिन्‍न 
राष्ट्रीय पर्व तथा कस्तूरबा दिन मनाया जाता था। 
बालवाडी का कार्यक्रम देखने के लिए सभी अभिभावक 
तथा ग्रामवासियों को आमन्त्रित किया जाता था। सभी 
कार्यक्रम खुले मैदान में, छाया मे होते थे। सभी ग्रामवासी 
इन कार्यक्रमों को आसानी से देख सकते थे। 


ग्रामीण बालकों में पाई जाने वाली विशेषताएं 
ताराबाई मोडक ने अपने विभिन्‍न अभिनव प्रयोगों एवं 
ग्रामीण बालवाडी में आयोजित विभिन्‍न शैक्षणिक कार्यक्रमों 
के अवलोकन एवं उनके द्वार प्राप्त अनुभवों से बालकों 
मे निम्नाकित विशेषताओं को पाया- 
रा लिखने, पढ़ने तथा गणित के अध्ययन में 
ग्रामीण बालकों की रुचि, शहरी बालकों की 
अपेक्षा कम पाई गई। 
7 प्राकृतिक जानकारी तथा सामान्य ज्ञान में ग्रामीण 
बालकों का स्तर शहरी बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठतर 
पाया गया। 


0 ग्रामीण बालकों की मानसिक आयु का स्तर लगभग 
शहरी बालकों की भांति पाया गया। 

ए ग्रामीण बालक बचपन से ही घर के कार्यों में 
हाथ बांटते हैं। इसलिए वे घरेलू कार्यो मे अधिक 
कुशल रहते हैं। तथा शहरी बालकों की अपेक्षा 
स्वय अपने कार्यो को करने में वह अधिक 
आल्मनिर्भर पाए जाते हैं। 


आंगनवाड़ी 
जब यह पाया गया कि गाव की बालवाड़ी मे वनवासी 
बालक नही आते, तब उन्ही के छोटे समूहों मे जाकर, 
किसी घर के आंगन मे ही बालवाडी चलाने का प्रयास 
प्रारम्भ हुआ। यह आंगनवाड़ी मकान के आंगन, बरामदा, 
खुला मैदान या वृक्ष की छाया मे सुविधानुसार कही पर 
भी लगती थी। वर्षा ऋतु मे किसी मन्दिर या मकान 
के अहाते या ढके हुए बरामदे मे चलती थी। यह सुबह 
या शाम एक या दो घण्टे लगती थी। प्रतिदिन जगह 
की सफाई, शारीरिक स्वच्छता, प्रार्थना, गीत, खेल, कहानी, 
समूह परिचर्चा तथा सप्ताह में कभी-कभी हस्त व्यवसाय 
आदि के कार्यक्रम रहते थे। बडे बच्चों को अंक तथा 
अक्षर-परिचय कराया जाता था। अंक ज्ञान तथा अक्षर 
ज्ञान के लिए स्थानीय उपलब्ध वस्तुओं का ही उपयोग 
करते थे। 

इन आगनवाड़ियों का विशेष उपयोग अध्यापन-मन्दिर 
के प्रशिक्षणार्थियों का समूह बनाकर उन्हें एक आंगनवाड़ी 
चलाने का काम सौपा जाता था। इरा कार्यक्रम की पूरी 
रूपरेखा तैयार करने का काम प्रशिक्षणार्थियों से करवाकर, 
उन्हें तीन माह तक आंगनवाडी चलाने का अनुभव दिया 
जाता था। इस कार्य को चलाने के लिए सायंकाल 5 
से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। 
आगनवाडी के संचालन मे जो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती 
थीं, वे प्रशिक्षणार्थी स्‍्व्य हल करते थे। इन समस्याओ 
के समाधान में अध्यापक का मार्गदर्शन समय-समय 
पर इन प्रशिक्षणार्थियो को प्राप्त होता था। कार्यक्रम 
सफलतापूर्वक चले तथा इसका लाभ समस्त बच्चे प्राप्त 
कर सके, इसके लिए प्रशिक्षणार्थी स्थानीय लोगों के साथ 
मिल-जुल कर तथा उनका इस कार्यक्रम के संचालन में 
सहयोग प्राप्त कर काम करते थे। इस दिशा मे यह 
एक सफल एवं नया प्रयोग था। 
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ग्राम बाल-अध्यापन मन्दिर 

बोर्डी मे ही बालवाडी प्रशिक्षण वर्ग के लिए अध्यापन-मन्दिर 
प्रारम्भ हुआ। प्रथम तीन मास का ही पाठ्यक्रम था। 
इसमे प्रत्यक्ष रूप में बालवाडी चलाने का अनुभव 
प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त होता था। इसका प्रशिक्षण काल 
एक वर्ष का था। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर 
बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य-भारत, गुजरात 
एवं सौराष्ट्र से प्रशिक्षणार्थी आते थे। शिक्षण का माध्यम 
हिन्दी था, किन्तु बालवाडी में बालको की भाषा मराठी 
या गुजराती थी। अतः कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न 
होने लगी। तब कस्तूरबा ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक प्रदेश में 
प्रशिक्षण वर्ग की अलग व्यवस्था की गई। फिर भी 955 
तक ग्राम सेविका तथा बाल सेविका प्रशिक्षण के लिए 
यहां महिलाएं आती थी । यहा तीन माह आंगनवाडी चलाने 
का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता था तथा स्वयं शिक्षण 
साधन सामग्री बनाने की शिक्षा मिलने से यहां के प्रशिक्षित 
विद्यार्थी अपने स्थान पर जाकर उस दिशा मे अच्छा कार्य 
करते थे। ऐसा इनके कार्यो को देखकर अनुभव हुआ। 


ग्रामीण बाल-शिक्षण नगर 
बोर्ड़ी में 950 में ग्रामीण बाल-शिक्षण नगर आयोजित 
किया गया था, जिनमें पास के गांवों के तथा बोर्डी 
के समाज सेवक और अन्य सस्थाओ का सहयोग 
था। इस ग्रामीण बाल-शिक्षण नगर की साज-सज्जा 
स्थानीय वस्तुओं से ही ग्रामीण शैली के अनुरूप की 
गई। इस बाल-शिक्षण नगर का उद्घाटन फइटण की 
रानी सौ. निबालकर ने किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय 
भाषण में उन्होंने कहा कि- “ताराबाई अपने देश 
की माण्टेसरी है। उन्होंने बाल-शिक्षा में प्रयोग कर 
अपने देश की परिस्थिति के अनुसार क्‍या करना 
चाहिए, यह प्रत्यक्ष कर दिखाया। बाल शिक्षा के साथ , 
माताओं को शिक्षा देना भी आवश्यक है।” 

इस ग्रामीण बाल-शिक्षा नगर में बालकों के विकास 
हेतु विभिन्‍न विभाग स्थापित किए गए। यह विभाग 
निम्नलिखित नामों से संचालित किए जाते थे- 

इन विभागों में बालक स्वय कार्य करते थे। शैक्षणिक 
प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिससे नागरिकों 
ने तथा अभिभावकीं ने इस शिक्षा-पद्धति की विशेषताओं 
को जाना एवं समझा। छोटे शिशुओं का वैद्यकीय निरीक्षण 
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हुआ। जन सामान्य के लिए व्याख्यानमाला तथा बच्चों 
के लिए शैक्षणिक-चलचित्र का भी आयोजन समाविष्ट 
धा। अत॒उपर्युक्त कार्यप्रणाली के विवेचन से यह सुस्पष्ट 
है कि ग्रामीण बाल-श्िक्षा के प्रचार-प्रसार में ताराबाई 













हद बाल 
शिक्षण नगर है 
संचालित 
विभिन्‍न विभाग 


का थह प्रयोग बाल-शिक्षा के क्षेत्र मे एक नए आयाम 
को प्रस्तुत करता है। 


विकासवाड़ी 
विकास की संकल्पना तथा उद्देश्य-आंगनवाडी में जब 
3-4 साल के ग्रामीण एवं वनवासी बालक आते थे, 
तब उनके साथ 3-7 वर्ष के बालक भी अपने छोटे 
]-2 साल के भाई-बहनों को गोद में लेकर आते थे। 
वास्तव मे 6-7 साल के बालको के लिए गांव में प्राथमिक 
विद्यालय भी अलग चलता था। परन्तु घर में माता-पिता 
खेत मे या अन्यत्र मजदूरी करने जाते थे, तब ऐसी 
स्थिति में छोटे बच्चों की देखभाल करने का दायित्व 
बड़े बच्चों पर आता था। अतः इसी वस्तुस्थिति को 
देखते हुए झूलाघर, बालवाड़ी तथा प्राथमिक शाला एक 
ताथ संयुक्त रीति से चलाने की व्यवस्था की गई और 
इसका नाम '“विकासवाड़ी' रखा गया। बोर्ड़ी में 
“विकासवाड़ी-योजना” की शुरुआत हुई। 

ताराबाई के द्वारा किए गए इस अभिनव प्रयोग से 
ऐसे बच्चो को बहुत लाभ हुआ जो शिक्षा प्राप्त करने 
से वचित रह जाते थे। वनवासी बालको का भाषा-विकास 
घर के वातावरण में नहीं हो पाता था। अतः प्राथमिक 
स्तर पर वे भाषा मे पीछे थे। किन्तु झूलाघर तथा बालवाड़ी 
के गीत, कहानी, नाटक, बातचीत आदि कार्यक्रमों के 
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माध्यम से वनवासी बालकों को भाषा समृद्धि की दृष्टि 
से बहुत लाभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय में उनका स्तर 
अन्य शहरी बालकों जैसा रहा। प्राथमिक फक्षा के बालक 
अपने छोटे भाई बहनो को झूलाघर या बालवाड़ी मे 


जीवन व्यवहार का काम 
इन्द्रिय-विकास 

भाषा शिक्षण 

वाल वाचनालय 

उद्योग शाला 


उपहार गृह 


छोड़कर, अपनी पढाई लगन से निश्चित होकर करते थे। 
इसलिए उनकी पढाई में काफी प्रगति दिखाई दी | ताराबाई 
का यह प्रयोग बाल-शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफल रहा। 


कोसवाड़ की विकासवाड़ी में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रम-सन्‌ 956 मे बोर्डी मे ग्राम बाल-शिक्षा संस्थान 
कोसवाड के वनवासी क्षेत्रों मे स्थानानतरित हुआ। इसी 
समय भारत सरकार ने विकासवाड़ी योजना को द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया था क्योकि वनवासी 
क्षेत्र में झूलाधघर + बालवाड़ी + प्राथमिक शाला 5 
विकासवाड़ी (संयुक्त रूप) चलाना ही अधिक उपयुक्त 
पाया गया। इसके लिए वनवासी लोक जीवन के अनुरूप 
पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकासवाडी में कार्य करने 
वाले शिक्षको को अलग प्रशिक्षण देने की आवश्यकता 
पर भी विचार किया गया। तभी ताराबई ने माण्टेसरी 
तथा बुनियादी-शिक्षण पद्धति का समन्वय कर ग्राम 
बाल-शिक्षा केन्द्र से कोसवाड़ मे विकासवाड़ी शिक्षकों के 
लिए अलग वर्ग प्रारम्भ किया। 

विकासवाडी की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु 
विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। इन 
शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधारणा को इस प्रकार वर्गकृत 
रूप में स्पष्ट किया जा प्तकता है। 

उपर्युक्त विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक 






प्राथमिक स्तर 
पर शैक्षिक 
कार्यक्रम 


कार्यक्रम की संरचना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया 
गया ताकि बालक का सर्वरगीण विकास सम्भव हो सके 
और वह आत्मनिर्भर बनकर समाजोपयोगी नागरिक बन 
सके। अतः यह स्पष्ट होता है कि ताराबाई मोडक की 
(विकासवाड़ी” की स्थापना का उद्देश्य अत्यन्त व्यापक 
था। अपने इस प्रयोग से उन्होंने जो निष्कर्ष प्राप्त किया, 
वह निम्नलिखित रूप में वर्णित है- 

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्थान की सामाजिक, 
आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में 
रखकर ही प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम 
तैयार करनी उपयुक्त होगा। 

- वनवासी बालकों को अक ज्ञान की शिक्षा 
विलम्ब से प्रारम्भ करनी चाहिए। 

- विषयों की प्रगति का मूल्यांकन, प्रत्यक्ष कार्य 
तथा मौखिक शिक्षा द्वारा करना चाहिए। 

- पाठ्यक्रम मे नैसर्गिक परिवेश के अनुकूल 
वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, पदार्थ विज्ञान, सृष्टि 
निरीक्षण आदि का ज्ञान समाविष्ट होना चाहिए। 

- बालेंको मे यंत्रों के विषय में रुचि दिखाई 
देती है। अतः घड़ी तथा साइकिल सुधारना 
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स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा 
हा जीवन परक शिक्षा 


प्रायोगिक शिक्षा 
आत्मबोध की शिक्षा 
सामाजिकता की शिक्षा 
स्वावलम्बन की शिक्षा 


ये काम विद्यालय में सिखाएं जा सकते हैं। 

- संगीत, नाटक, अभिनय तथा अन्य सास्कृतिक 
कार्यक्रो को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना 
चाहिए। 


निष्कर्ष 

उपर्युक्त विवेचनात्मक बिन्दुओ से यह सुस्पष्ट है कि 
ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में तारबाई और उनके 
सहयोगियों ने बाल-शिक्षा के विकास में अपना महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। उन्होने ग्रामीण एवं वनवासी बच्चो 
की सामाजिक, आर्थिक,भौगोलिक एवं सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए, वहाँ के अनुकूल 
शिक्षा-व्यवस्था का निर्धारण कर बाल-शिक्षण जगत में 
एक नूतन आयाम प्रस्तुत किया है। अतः यह कहना 
अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस दिशा में उनके द्वारा 
स्थापित बाल-शिक्षण की सकल्पना एवं कार्यप्रणाली 
ग्रामीण तथा वनवासी बाल-शिक्षा जगत में एक अभिनव 
प्रयोग है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है 
कि भारत के प्रत्येक गांव में यह क्ञिक्षा पहुचकर 
अपने मूर्तरूप को प्राप्त कर सके। (3) 


प्रवक्ता 

शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी 

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 
नयागांव, चित्रकूट, (सतना), मध्य प्रदेश 


पाठ-योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन 


/ जयदेव डबास 


पाठ-योजना निर्माण क्‍या है? 
पाठ-योजना मे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कक्षा में 
समनन की जाने वाली सभी क्रियाओं को उचित क्रम 
से लिखा जाता है। इस योजना को वास्तविक शिक्षण 
कार्य करने से पूर्व तैयार करना आवश्यक होता है जिसमें 
क्षिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए 
निश्चित उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, निश्चित 
पाठ्य-वस्तु को, निश्चित शिक्षण विधि द्वारा, उपयुक्त 
साधनो की सहायता से निर्धारित समय के अन्दर समाप्त 
करने की योजना बनाई जाती है। पाठ-योजना के निर्माण 
में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि शिक्षक 
पाठ को पढ़ाते समय किन-किन शिक्षण विधियों तथा 
किन-किन साधनों का उपयोग करके पाठ को पढ़ाएगा। 
डा के. पी पाण्डेय के अनुसार "शिक्षण से पूर्व 
कार्य विश्लेषण, उद्देश्य निरूपण एवं शैक्षिक युक्तियों तथा 
रचना कौशलों के चुनाव पर आधारित वह रूपरेखा पाठ- 
योजना कहलाती है जो अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 
अपेक्षित शिक्षक-शिक्षार्थी क्रियाओं सक्रियाओ को परिकल्पित 
करती है। 


पाठ-योजना निर्माण क्‍यों? 
शिक्षण मे पाठ-पोजना का उत्तना महत्व है जितना कुम्हार 
के लिए चाक का, बढ़ई के लिए उसके औजारों का। 
विना योजना के पाठ उसी प्रकार है जैसे माझी के बिना 
नाव। जिस प्रकार कोई भी योजना पूरी कार्य-प्रणाली 
का आधार होती है उसी प्रकार पाठ-योजना भी 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का आधार होती है। 

यदि कोई शिक्षक पाठ-योजना के बिना, अर्थात्‌ बिना 
तैयारी के कक्षा मे जाता है तो इससे अधिक घातक 


कुछ नहीं हो सकता। वह छात्रों के साथ-साथ स्वय को 
भी हानि पहुंचाता है। कम अनुभवी शिक्षकों तथा 
प्रशिक्षणार्थियो के लिए तो यह उपयोगी ही नहीं अपितु 
अनिवार्य भी है। इससे समय तथा श्रम की बचत होती 
है। बिना योजना का पाठ थाली के बैंगन के समान 
है। अतः पाठ-योजना शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण 
अग है। इसके अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया 
निरर्थक है। 


सन योजना के पाठ पढ़ाना उसी प्रकार है 
जैसे मांझी के बिना नाव खेना। पाठ-योजना 
शिक्षण से पूर्व कार्य विश्लेषण, उद्देश्य निरूपण 
एवं शैक्षिक युक्तियों, रचना कौशतों के चुनाव 
पर आधारित वह रुपरेखा है जो अधिमम लक्ष्यों 
की प्राप्ति हेतु अपेक्षित शिक्षक-शिक्षार्थी 
क्रियाओं-संक्रियाओं को परिकल्पित करती है। 





पाठ-योजना शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। यह 
शिक्षक की तर्क, कल्पना एवं चितन शक्ति का विकास 
करती है। यह कार्य सम्पन्न करने की स्पष्ट रूपरेखा 
है। यह शिक्षण की पूर्व अवस्था से सवंधित होती है। 
शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व ही पढाए जाने वाले 
पाठ को तैयार करना होता है। तथा पाठ के कठिन 
तथ्यो को स्पष्ट करना होता है। विषय पर पूर्ण अधिकार 
होने से अध्यापन में सुगमता होती है। इस तैयारी में 
पाठ-योजना प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। पाठ-योजना 
निर्माण की प्रक्रिया मे छात्रो के पूर्व-ज्ञान तथा मानसिक 
योग्यता का अनुमान लगाया जाता है। जिससे बालकों 
के मानसिक स्तर के अनुरूप सामग्री का चयन करने 
में सहायता मिलती है। पाठ-योजना निर्माण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पाठ के पूरा होने में कितना समय लगेगा। 
इससे समय की बचत होती है तथा थोड़े समय में ज्यादा 
काम किया जा सकता है। योजना निर्माण करते समय 
पाठ के सभी बिंदुओं के लिए समय निर्धारित करने में 
सहायता मिलती है तथा अनावश्यक बातों से बचा जा 
सकता है। यह बालकों को पढ़ने के लिए तैयार करने 
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मैं सहायक होती है। इससे शिक्षक का कार्यक्षेत्र स्पष्ट 
हो जाता है। 

पाठ-योजना निर्माण से विषय-वस्तु से संबद्ध उद्देश्यों 
का निर्धारण तथा उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्य-वस्तु के चयन 
में सहायता मिलती है जिससे शिक्षण प्रक्रिया सोद्देश्य बन 
जाती है। शिक्षक उद्देश्यों के अनुरूप विषय-वस्तु को 
व्यवस्थित कर लेता है। वह न तो उदेश्य से भटकता 
है और न ही उद्देश्यरहित होता है तथा समुचित गति 
से उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ उसे सुगमता 
से पूरा कर लेता है। योजना-बद्ध तरीके से पढ़ाते समय 
उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित रखने मे सफलता मिलती है। 

प्रत्येक विषय तथा उपविषय के शिक्षण की कई-कई 
विधिया होती हैं। यदि अध्यापन से पूर्व पाठ-योजना का 
निर्माण किया जाए तो विषय-वस्तु, बच्चो के आयु-वर्ग, 
उनके मानसिक स्तर, उनकी सख्या तथा उपलब्ध सामग्री 
के बारे मे विचार करके सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि 
का चयन कर सकता है तथा पढाते समय उसका सही 
दढ्ग से प्रयोग कर सकता है। इससे शिक्षण-अधिगम में 
सरलता व स्वाभाविकता आ जाती है। छात्रो को क्रियाशील 
बनाने और पाठ के विकास मे उनके सहयोग की 
सभावनाए बढ़ जाती है जिससे शिक्षण प्रभावपूर्ण हो जाता 
है तथा शिक्षण में सुगमता आ जाती है। पाठं-योजना 
के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पूर्व-नियोजित करने 
तथा उपयुक्त क्रियाकलापों के चयन मे सहायता मिलती 
है। पाठ की विभिन्‍न गतिविधियों के लिए अलग-अलग 
समय निर्धारित किया जा सकता है। छात्रो की सहभागिता 
निर्धारित करने में सहायता मिलती है जिससे स्पष्ट हो 
जाता है कि किस गतिविधि में कितने बच्चो को किस 
रूप में सम्मिलित करना है तथा कितने बच्चो के कितने 
समूह बनाने हैं। पाठ के किसी अंश के छूट जाने या 
ओझल हो जाने की आशंका भी नहीं रहती साथ ही 
अनावश्यक अशों का समावेश भी नहीं हो पाता। इससे 
पाठ को उचित दिशा मिलती है तथा शिक्षक भ्रमित नहीं 
होता। पाठ-योजना बनी हो तो शिक्षण-बिन्दुओं को 
व्यवस्थित क्रम से पढ़ाया जा सकता है। इससे शिक्षण 
को प्रभावशाली व रुचिकर बनाने मे सहायता मिलती 
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है। कक्षा मे सीखने का वातावरण बना रहता है तथा 
शिक्षण प्रक्रिया में निखार आ जाता है। यह पुनरावृत्ि 
तथा अभ्यास कार्य की उचित व्यवस्था करने का अवसर 
प्रदान करती है। 

पाठ-योजना के निर्माण से शिक्षक को यह सोचने 
का अवसर मिल जाता है कि पाठ में किस सहायक 
सामग्री का किस समय उपयोग किया जाना है तथा उसके 
अनुरूप शिक्षण सामग्री को तैयार किया जा सकता है। 
इससे क्ष्यामपट्ट के प्रयोग का स्थल तथा उसकी योजना 
का निर्माण किया जा सकता है। 

पाठ-योजना निर्माण से, उद्देश्य पूरे हुए है या नही, 
इसके मूल्यांकन का अवसर मिलता रहता है। उद्देश्यों 
के अतिरिक्त शिक्षण विधियों, शिक्षार्थियो तथा स्वय 
शिक्षकों का मूल्याकन करने मे मदद मिलती है। 

पाठ-योजना का निर्माण करके पढ़ाने से अनुशासनहीनता 
की समस्या उत्पन्न नही होती यदि आशंका हो तो उसका 
योजना बनाते समय अनुमान लगाया जा सकता है जिससे 
उसका समाधान सुगम हो जाता है । यह छात्र तथा अध्यापक 
दोनो के व्यवहार को नियत्रित करती है। इससे अध्यापक 
मे आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है जो अध्यापन 
को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। इससे शिक्षक 
की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 


पाठन्योजना निर्माण कैसे ? 
पाठ-योजना साधन है, साध्य नहीं। सभी विषयों तथा 
एक ही विषय के विभिन्‍न उप-विषयो के लिए कोई एक 
निश्चित पाठ-योजना सभव नही है फिर भी कुछ सामान्य 
बाते है जिन पर यहां चर्चा की जा सकती है। 
पाठ-योजनाएं बनाने की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। 
सबसे अधिक प्रचलन 'हरबर्ट उपागम” पर आधारित 
पाठ-योजनाओं का है। ये पाठ-योजनाए पाठ्य-वस्तु 
केन्द्रित होती है। जिनमें विद्यार्थियों की रुचियो, अभिवृत्तियों, 
योग्यताओं एवं अधिगम स्तर पर ध्यान न देकर विषय-वस्तु 
के प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरी 
प्रकार की पाठ-योजनाएं 'मोरीसन के इकाई उपागम' पर 
आधारित हैं। इस उपागम के अनुप्तार विषय को एक 
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पूर्ण इकाई मानकर उसे विभिन्‍न उप*इकाइयो मे विभाजित 
कर प्रत्येक उप-इकाई की पृथकृ-पृथक्‌ पाठ-योजनाएं 
निर्मित की जाती हैं। तीसरी प्रकार की पाठ-योजनाए 
ब्लूम के मूल्याकन उपागम” के आधार पर निर्मित की 
जाती हैं। ब्लूम शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं 
मूल्याकन को शिक्षा की त्रिपद्‌ क्रियाएं मानकर, पाठ-योजना 
में व्यवहारगत उद्देश्यों के निर्धारण को पाठ-योजना का 
सबसे महत्वपूर्ण भाग स्वीकार करते हैं। इस उपागम पर 
आधारित पाठ-योजनाओ में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा 
शिक्षक-छात्र अत क्रियाओं पर विशेष ध्यान रख़ा जाता 
है। यहाँ जिस प्रकार की पाठ-योजनाओ को दर्शाया गया 
है वह इन सभी उपागमों का मिला-जुला रूप है। 
पाठ-योजना के इस प्रारूप से स्थान और समय की 
आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता 
है। पाठ योजना के अंग हैं- 


७ सामान्य जानकारी ७ उद्देश्य 

७ सहायक सामग्री ७ पूर्व-ज्ञान 

७ प्रस्तावना ७ उद्देश्य कथन 

७ प्रस्तुतीकरण ७ पुनरावृत्ति/मूल्यांकन 
७ गृह-कार्य 


पाठ-योजना के उपर्युक्त अगों और उपांगों के विषय 
मे संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है- 


सामान्य जानकारी 
सामान्य जानकारी के अंतर्गत पाठ-योजना के प्रास्भ में 
ये बातें दी जानी चाहिए- 


नाम/अनुक्रमांक तिथि 
कक्षा विभाग 
औसत आयु छात्रों की सख््या 
विषय उप-विषय/शीर्षक 
कालाश अवधि 


पाठ्-योजना के प्रारभ में यह जझ़कारी अत्यत 
आवश्यक है। नाम»अनुक्रमांक लिखने से देखने वाले को 
छात्र की अनुपस्थिति मे भी यह ज्ञात हो जाता है कि 
यह पाठ्-योजना किस छात्र की है। तिधि के उल्लेख 
से यह जानकारी रहती है कि किस कक्षा को किस दिन 
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कौन-सा पाठ ढ़ाया गया। कक्षा का उल्लेख करना भी 
आवश्यक है।|विद्यालयो में एक ही कक्षा के कई-कई 
विभाग होते है; उस स्थिति में विभाग लिखना भी जरूरी 
हो जाता है। औसत आयु छात्रों के सामान्य बौद्धिक 
स्तर का ज्ञान कराती है। इससे उनकी रुचि तथा व्यवहार 
आदि का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। प्रौढ़-शिक्षा 
विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि के छात्रों की 
औसत आयु औपचारिक शिक्षा के छात्रों से भिन्‍न होती 
है। औसत आयु का उल्लेख उनकी आयु के अनुरूप 
गतिविधियां प्रस्तावित काने में ्ह्ायक होता है। छात्रों 
की संख्या की जानकारी से उनके बैठने की व्यवस्था, 
क्रियात्मक कार्य कराते समय छात्रों के समूह बनाने, 
आवश्यक सामग्री जुटाने, प्रश्न-पत्र आदि के वितरण में 
सहायता मिलती है। विषय लिखने से शिक्षक अपने 
कार्यक्षेत्र के प्रति सचेत रहता है तथा पर्यवेक्षक को 
मूल्यांकन करने मे मदद मिलती है। उप-विषय लिखकर 
शिक्षक अपने कार्य की सीमाओं को अभिव्यक्त करता 
है। इससे कालांश विशेष के लिए निर्धारित अश का 
ज्ञान होता है तथा निरीक्षण में भी सुगमता होती है। 
काल्लाश व उसकी अवधि लिखने से पाठ की समय-सीमा 
का ध्यान रहता है। पाठ को निश्चित समय-सीमा में 
समाप्त करने में मदद मिलती है। समय-योजना का निर्माण 
किया जा सकता है। समय के अनुरूप विषय-वस्तु का 
चयन किया जा सकता है। जब शिक्षक कक्षा में जाए 
तो उसे'अपने नाम के अतिरिक्त सारी सामान्य जानकारी, 
पाठ प्रांरभ करने से पहले, श्यामप्ट पर भी लिखनी 
चाहिए। उप-विषय उद्देश्य कथन के बाद ही लिखा जाए। 
सामान्य जानकारी का क्रम थोड़ा-बहुत बदला जा 
सकता है। 


उद्देश्य 

सामान्यतः पाठ के दो प्रकार के उद्देश्य निश्चित किए 
जाते हैं- सामान्य तथा विशिष्ट । कोई भी विशिष्ट उद्देश्य 
सामान्य बनाया जा सकता है और सामान्य उद्देश्य 
विशिष्ट । अन्तर केवल इतना ही रहता है कि अध्यापन 
और मूल्याकन के समय उस दिन उस बिन्दु पर अधिक 
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बल देना है। विशिष्ट उद्देश्य उत्त दिन/कालाश के मुख्य 
शिक्षण बिन्दु होगे। ये विशिष्ट उद्देश्य कालांश विशेष 
के लिए चुने गए उप-विषय से संबंधित भी होंगे। 

उद्देश्य लेखन की दो विधियां प्रचलित हैं-- उद्देश्य 
लेखन की सामान्य विधि तथा व्यवहारगत उद्देश्य लेखन 
विधि। सामान्य विधि मे शिक्षक का बल किसी सूचना 
को शिक्षार्थी तक पहुंचाना मात्र लगता है। इस विधि 
मे अध्यापक का पक्ष सक्रिय रहता है परन्तु अध्यापन 
प्रक्रिया में छात्र का योगदान अपेक्षाकृत कम रहता है। 
व्यवहारगत उद्देश्य इससे प्रभावी कदम है। इसमें पाठ 
के अन्त में प्राप्त ज्ञान के मूल्याकन पर अधिक बल 
है। यह विधि उन विषयों में अधिक सफल है जिनमें 
छात्र पहले क्रियात्मक कार्य करता है तथा पुन उसका 
प्रदर्शन भी कर सकता है। व्यवहारगत रूप से उद्देश्य 
लिखने की विधि उत्तम है किन्तु भाषा के अनुभूति आदि 
पक्षों पर इसे लागू करने कठिनाई आती है। 

उद्देश्य लेखन में पर्याप्त सूझ-बूझ तथा सावधानी 
की आवश्यकता है। पाठ के लिए निर्धारित उद्देश्य स्पष्ट 
तथा व्यावहारिक होने चाहिए। उद्देश्यों की भाषा स्पष्ट 
हो। वे विषय-वस्तु के अनुरूप हों। यह भी ध्यान रखा 
जाए कि वे छात्रों के स्तर के अनुरूप हों तथा 
प्राप्य हों। 


सहायक सामग्री 
सहायक सामग्री अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण शस्त्र है। 
प्राथमिक कक्षाओं मे इसका सर्वाधिक महत्व है। उत्तरोत्तर 
कक्षाओं मे इसका उपयोग कम होता जाता है। श्यामपट्ट, 
चॉक, झाड़न आदि के अतिरिक्त कम खर्चीली, वातावरण 
में उपलब्ध सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त पाठयपुस्तक मे दिए गए चित्र, उनका 
परिवर्तित रूप, मॉडल आदि भी काम में लाए जा 
सकते है। 

सहायक सामग्री का समुचित आकार हो जिसे कक्षा 
में पीछे बैठे हुए बच्चे भी देख सके। वह विषय-वस्तु 
को स्पष्ट करने में सहायक हो। सहायक सामग्री में 
स्वाभाविकता हो न कि बनावटीपन। वह स्वनिर्मित तथा 
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मौलिक हो। उसका उचित समय पर उपयोग किया जाए, 
प्रयोजन पूरा होने पर उसे तुरन्त हटा लिया जाए तथा 
अनावश्यक रूप से समावेश न किया जाए। पाठ में प्रयोग 
मे लाई जाने वाली सहायक सामग्री का इस कॉलम मे 
न केवल उल्लेख करें अपितु उसका सक्षिप्त विवरण भी 
दें तथा पाठ में जहा भी इसका प्रयोग करे वहा भी 
लिखे कि अमुक सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए 
इस शिक्षण बिन्दु को स्पष्ट किया जाएगा। 


यूर्व-ज्ञान 

शिक्षक के लिए छात्र के पूर्व-ज्ञान की जानकारी होना 
अत्यन्त आवश्यक है। पूर्व-ज्ञान की जानकारी के अभाव 
मे सुनियोजित पठन सामग्री भी असफल हो सकती है। 
पूर्व-ज्ञान तथा वर्तमान ज्ञान का अन्योन्याश्रित संबध होता 
है। इससे विषय प्रवेश तथा पाठ को रोचक बनाने मे 
सहायता मिलती है। पाठ-योजना मे पूर्व-ज्ञान से नवीन 
ज्ञान को जोड़ने का कार्य किया जाता है। जब तक कोई 
ज्ञान पूर्व-ज्ञान से नहीं जुड़ेगा व्यर्थ रहेगा। उदाहरण के 
लिए किसी बालक को “विधु” का अर्थ बतलाना है और 
उसे बतला दिया जाए 'इन्दु', 'शशांक', 'उड्डपति' तो 
वह व्यर्थ है जब तक उसे किसी ऐसे शब्द से न जोडा 
जाए जिससे बालक परिचित है। अत. किसी कक्षा फो 
पढ़ाने से पहले उसके पूर्व-ज्ञान का अनुमान होना अनिवार्य 
है। जब शिक्षक पहले-पहल किसी कक्षा को पढ़ाने जाता 
है तो उसका पूर्व-ज्ञान का अनुमान गलत भी सिद्ध हो 
सकता है। अतः ऐसी स्थिति मे चिन्तित होने की 
आवश्यकता नही। 


प्रस्तावना 

प्रस्तावना का अर्थ है- भूमिका, आमुख, आंरभ, प्राक्कथन | 
प्रस्तावना पाठ-योजना की तैयारी का सोपान है। नवीन 
ज्ञान देने से पहने यह जरूरी है कि छात्र उसे ग्रहण 
करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। प्रस्तावना 
मे शिक्षक पूर्व-ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण 
करने के लिए छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। कुछ 
लोग 'प्रस्तावना” के स्थान पर 'पूर्व-ज्ञान परीक्षा! शब्द 
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का प्रयोग करते है। 

प्रस्तावना का नियोजन करते समय शिक्षक को छात्रों 
के पूर्वज्ञान, छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने 
वाले तत्व तथा पाठ के उद्देश्यों का ध्यान मे रखना होता 
है। विचारणीय विषय है कि प्रस्तावना की आवश्यकता 
क्यो पड़ी ? वास्तव में पडना अधिक रुचिकर कार्य नहीं 
है। बालक क्यो पढ़े ? उसे क्या मिलता है पढने से? 
पठन मे रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना के माध्यम 
से बच्चो से बात की जाती है। उनसे कुछ प्रश्न पूछे 
जाते है जिससे उनको यह नहीं लगता कि कोई पढाई 
की बात हो रही है। ये प्रश्न उनके पूर्व-ज्ञान से संबंधित 
तथा रुचिकर होते हैं। प्रश्न पूछते-पूछते उनको वहां ले 
जाना होता है जो पाठ पढ़ाना है, अर्थात्‌ शाबाश, बहुत 
अच्छा, यह आता है, यह भी आता है, यह भी आता 
है, अच्छा, यह नही आता, चलो आज इसी की चर्चा 
करते है। 

प्रस्तावना मे कुछ सावधानी की आवश्यकता है। 
प्रत्तावगा न बहुत लम्बी हो और न ही बहुत छोटी। 
प्रस्तावना के प्रश्न छात्रों के बीद्धिक स्तर के अनुरूप हो 
तथा नीरस न हो। ये प्र/न पाठ के उद्देश्ययकथन की ओर 
ले जाने वाले हो। अन्तिम प्रशन समस्यात्मक हो तो अधिक 
उपयुक्त रहता है। प्रस्तोवना के प्रश्न एवं उत्तर भी 
साथ-साथ दिए जाए या नहीं ? इस विषय में यह कहना 
है कि यदि उत्तर के अभाव मे अगले प्रश्न का औचित्य 
प्रतीत न होता हो तो उत्तर अवश्य दिया जाए अन्यथा उत्तर 
देने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रस्तावना को उपयोगी 
बनाने के लिए इसमें श्यामपट्ट तथा सहायक सामग्री का 
प्रयोग भी किया जा सकता है। 


उद्देश्य कथन 

प्रस्तावना के प्रश्न पूछते समय जब शिक्षक यह अनुभव 
करे कि पाठ में दी जाने वाली जानकारी से अधिकांश 
छात्र अनभिनज्ञ है और वे वास्तव में उस ज्ञान को प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक है तो शिक्षक तुरन्त 'उद्देश्य कथन! 
करे कि आज हम इसी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 
प्रस्तावना का अन्तिम प्रशन समस्यात्मक होगा तो स्वभावतः 
उद्देश्य कथन का महत्व बढ जाएगा । छात्रो को यह आभास 
भी न हो कि प्रस्तावना तथा उद्देश्य कथन के बीच कोई 
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दूरी है। उद्देश्य कथन के उपरान्त ही क्यामपट्ट पर पाठ 
का शीर्षक लिखे तथा पुम्तक आदि खोलने के निर्देश 
भी इसी अवसर पर दें। 


प्रस्तुतीकरण 

प्रस्तुतीकरण पाठ-योजना का सबसे प्रमुख भाग है। इसी 
चरण में शिक्षक पाठ का विकास करता है। पाठ के 
विकास की प्रक्रिया के बारे में शिक्षक को स्वयं स्पष्ट 
होना चाहिए। प्रस्तुतीकरण में पाठ के विकास हेतु 
निम्नलिखित कॉलम बनाए जाने चाहिए-- 


विषयवस्तु / | अध्यापक 


श्यामपट्ट 
कार्य 


विषय-वस्तु / शिक्षण बिन्दु-'विषय-वस्तु तथा शिक्षण 
बिन्दु” मे थोड़ी भिन्‍नता है। जहां पढाई जाने वाली 
सामग्री को कुछ बिन्दुओ के रूप में गिना जा सकता 
हो वहा शिक्षण बिन्दु शब्द का प्रयोग करें। गणित, 
विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों तथा भाषा 
के व्याकरण, निबन्ध-लेखन आदि के लिए शिक्षण बिन्दु 
का प्रयोग करें तथा भाषा के गद्य, कविता आदि के 
पाठो के लिए विषय-वस्तु का प्रयोग उचित है। 
विषय-वस्तु / शिक्षण बिन्दुओं का चयन करने मे यह 
ध्यान रखें कि वह नियत समय के लिए पर्याप्त हो, 
अर्थात्‌ न कम हो न अधिक। वह छात्रों के पूर्व-ज्ञान 
तथा मानसिक स्तर के अनुरूप, ज्ञानवर्धक तथा निर्दिष्ट 
उद्देश्यों को पूरा करने वाली हो। विषय-वस्तु को उचित 
सोपानों एव शिक्षण बिन्दुओ मे बाटा जाए। प्रत्येक उद्देश्य 
को लेकर कम से कम एक शिक्षण बिन्दु अवश्य बनाया 
जाए। विषय-वस्तु पाठयक्रम के अनुरूप और स्पष्ट हो 
तथा उसमे भ्रामक तथ्य न हों। 

अध्यापक क्रिया-शिक्षक को पूरे पाठ में जो कुछ करना 
है उसका “अध्यापक क्रिया” के कॉलम मे उल्लेख करना 
अपेक्षित है। उसे यहां यह लिखना होता है कि पाठ 
में उसे कब और कितना कार्य करना है। यही शिक्षण 
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बिन्दुओं की व्याख्या करनी होती है तथा छात्रों को निर्देश 
देने होते है। शिक्षक यहां शिक्षण विधियों का उल्लेख 
भी कर सकता है। यदि पूरे पाठ के अध्यापन में एक 
विधि का प्रयोग किया जाए तो प्रस्तुतीकरण के प्रारभ 
मे ही लिख दिया जाए कि पाठ अमुक विधि से पढ़ाया 
जाएगा और पाठ के अलग-अलग अश को अलग-अलग 
विधि से पढ़ाना हो तो यथास्थान विधि का उल्लेख किया 
जाए। शिक्षक प्रत्येक सोपान के बाद बोध प्रश्न भी पूछे। 
यहां ऐसे प्रयास करें जिससे सभी छात्र पाठ में रुचि 
ले। बच्चों से विभिन्‍न प्रकार की गतिविधियां करवाए 
तथा बच्चों के सहयोग से पाठ को आगे बढ़ाएं। 
छात्र क्रिया-छात्र क्रिया के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख हो कि विद्यार्थी को कब और कितना कार्य करना 
है। अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का परस्पर तालमेल 
होना अनिवार्य है। छात्र शिक्षक के निर्देशों का पालन 
करते है। इन्हीं निर्देशों के पालन मे उनकी मानसिक 
प्रक्रियाएं होती रहती है जिनके माध्यम से बालक के 
व्यवहार मे परिवर्तन आता है। बाज्क के व्यवहार में 
वाछित परिवर्तन करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। 
बालकेन्द्रित शिक्षा पर आजकल अधिक बल दिया जाता 
है अतः पाठ के विकास में बच्चो का जितना अधिक 
से अधिक सहयोग लिया जाए उतना ही अच्छा समझा 
जाता है। 
श्यामपट्ट कार्य-श्यामपट्ट शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण 
सहायक है। शिक्षक इसका उपयोग अवश्य करे। श्यामपट्ट 
कार्य की योजना का निर्माण करे तथा योजना का निर्माण 
करे तथा योजना के अनुरूप काम करे। श्यामपट्ट कार्य की 
योजना के लिए पाठनयोजना की कॉपी के बिना लाइन के 
पृष्ठ का उपयोग करें। इस कॉलम मे प्रत्येक शिक्षण बिन्दु 
के सामने उससे संबंधित श्यामपट्ट कार्य का उल्लेख करे। 
श्यामपइ्ट के लेख का आकार ऐसा हो जो कक्षा में सभी 
बच्चों को दिखाई पड़े। श्यामप्ट पर लिखा लेख सुंदर हो 
तथा उसमें वर्तनी की अशुद्धिया न हो । श्यामपट्ट पर लिखते 
समय बच्चो की तरफ पीठ न करें तथा बोलकर तिखें। 
पढ़ाते समय प्रमुख बिंदुओ को श्यामपट्ट पर अवश्य लिखें। 
कुछ विद्वान्‌ श्यामपट्ट कार्य के स्थान पर “मूल्याकन 
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कार्य" का कॉलम बनाने की बात कहते है तथा श्यामपट्ट 
कार्य को अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया मे ही लिखने 
की सलाह देते हैं। इनके अनुसार सतत्‌ तथा व्यापक 
मूल्यांकन अनिवार्य है। 


पुनरावृत्ति / मूल्यांकन 

पाठ समाप्त होने पर पाठ पर आधारित पुनरावृत्ति के 
प्रश्न किए जाते है। महत्वपूर्ण प्रश्नो को पुनरावृत्ति में 
स्थान अवश्य मिलना चाहिए। पुनरावृत्ति के प्रश्न शिक्षको 
की अध्यापन पद्धति तथा विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता 
दोनो ही का मूल्याकन करते है। पुनरावृत्ति से पूर्व खड 
आवृत्ति भी कराई जा सकती है। पाठ के लिए निर्धारित 
उद्देश्यों का मूल्याकन अनिवार्य है। मूल्याकन मौखिक या 
लिखित दोनो प्रकार का हो सकता हैं। सोपान के अंत 
में खड आवृति के प्रश्न तथा पाठ की पुनरावृत्ति के 
प्रश्न दोनों ही मूल्याकन का अँग है। इसके लिए शिक्षक 
चार-पाच मिनट की अवधि का प्रश्न-पत्र भी बना 
सकता है। 


गुह-कार्य 


जो कक्षा मे पढ़े गए पाठ से सम्बद्ध हो तथा जिसे शिक्षक 
वच्चो को घर से करके लाने के लिए दे, गृह-कार्य है। 
पढ़े हुए पाठ को घर पर पढ़ना, लिखना, परिवार के 
सदस्यों को सुनाना, कोई क्रियात्मक कार्य करना आदि 
कक्षा के स्तर के अनुरूप गृह-कार्य दिया जा सकता है। 
गृह-कार्य बोझिल न होकर रुचिकर, मनोरजक तथा 
विकासात्मक हो। 


कुछ विद्वान गृह-कार्य देना ठीक नही मानते उनकी 
मान्यता है कि गृह-कार्य के कारण बालक का पारिवारिक 
व सामाजिक विकास नहीं हो पाता! इसके विपरीत कुछ 
विद्वानो के अनुसार गृह-कार्य देने से शिक्षण-क्रम व्यवस्थित 
चलता है। आज की विद्यालयी प्रणाली में गृह-कार्य देना 
अनिवार्य है। गृह-कार्य के साथ ही पाठ-योजना का निर्माण 
तथा उसका कार्यान्वयन पूरा हो जाता है। उपर्युक्त 
सेपानो के अतिरिक्त कुछ सामान्य बातें है जिन पर 


प्राइमरी शिक्षक जुलाई 200॥ 


भी पाठ-योजना निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के समय 
ध्यान देने की आवश्यकता है। 


कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातें 
पाठ-योजना निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के 
माध्यम से शिक्षण बिन्दुओं की अध्यापन अभ्यास रूपी 
प्रयोगशाल्ञा मे शत्यक्रिया की जाती है। जिस पाठ को 
शिक्षक पढ़ाएं पहले उसकी शिक्षण विधियों का अध्ययन 
कों। पाठ को योजना के अनुसार ही पढ़ाए। ऐसे प्रयास 
कं कि सभी छात्र पाठ में रुचि ले। कक्षा मे अनुशासन 
बनाए रखे | शरास्ती बच्चों से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना 
कर निपटे। कमजोर बच्चों की ओर विशेष ध्यान दें। 
शिक्षक को एक कालाश में 4050 मिनट पढाना 
पड़ता है। इस अवधि पे उसे पाठ-योजना की विभिन्‍न 
प्रक्रिवओ से गुजरना पड़ता है। शिक्षक को उद्देश्यों की 
प्राप्ति तथा अपनी सुविधा के अनुसार समय का विभाजन 
कर लेना चाहिए। पाठ-योजना के समय विभाजन को 
या तो पाठ्-योजना के प्रस्तावगा आदि चरणो के समक्ष 
लिखा जा सकता है या पाठ-योजना की समाप्ति पर। 
शिक्षक को पूरे पाठ मे बहुत से प्रश्न पूछने पड़ते 
है। प्रश्न पूछने मे सावधानी की आवश्यकता है। प्रश्न 
न तो अधिक तम्बे हों और न ही अधिक छोटे। उत्तर 
हाँ, नहीं मे स्वीकार न करे। प्रश्न सारी कक्षा से पूछे 
फिर एक बच्चे से उसका उत्तर देने के लिए कहे। 
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सामूहिक उत्तर स्वीकार न करे। ठीक उत्तर देने पर छात्रों 
को प्रोत्ताहित करें हतोत्साहित न करे। 

अध्यापक की भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो। अध्यापक 
का उच्चारण भी शुद्ध हो तथा प्रान्तीय प्रभाव से मुक्त 
हो। स्वर न अधिक धीमा और न अधिक तेज हो। 
बोलने की गति न अधिक तेज और न ही अधिक मन्द 
हो। शद्धावली का प्रयोग कक्षा के स्तर के अनुरूप हो। 
भावाभिव्यक्ति स्पष्ट हो। बोलने में स्वाभाविकता हों 
असभ्य या डाटने-फटकारने की भाषा का प्रयोग न करें। 

अध्यापक को शिक्षकोपयोगी वेशभूषा धारण करनी 
चाहिए। उसका बोलने का ढ्ग प्रभावशाली हो, कक्षा 
मे चलने-फिरने का समुचित ढग हो। छात्रो के प्रति नग्न 
व्यवहार हो। 

शिक्षक कक्षा मे जाकर, योजना के अनुसार पाठ 
पढाना प्रारंभ करने से पहले कक्षा की सामान्य व्यवस्था 
की जाच करे। सबसे पहले यह देखे कि बच्चो के बैठने 
की उचित व्यवस्था है या नहीं, यदि नही तो सर्वप्रथम 
बैठने को समुचित व्यवस्था करे। सहायक सामग्री तथा 
श्यामपट्‌ट आदि को ऐसे रखें जिसे सभी बच्चे उन्हे देख 
सकें। कक्षा की स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था की ओर 
ध्यान दे। खिडकिया तथा दरवाजे खुले रखे। बच्चो की 
स्वच्छता का ध्यान भी रख्े। 

इस प्रकार एक सुब्यवस्थित कक्षा-कक्ष मे सुनियोगित 
पाठ-योजना को सुन्दर ढंग से कार्यानिवित करके शिक्षक 
सुगमता से शिक्षण उद्देश्यों को पूण कर सकता है। 

(0 


मण्डलीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान 
राजेद्र नगर, नई दिल्ली 


बालक के बौद्धिक विकास में कहानी 
का उपयोग 


0 सर्वेन्द्र विक्रम सिंह 


मौखिक सस्कृतियों मे सीखना अनिवार्यत. किसी प्रसंग 
मे घरित होता है न कि किसी खास प्रृष्ठभूमि में | लिखित 
शब्द जहां अमूर्तता और सामान्यीकरण पर ज्यादा बल 
देते है वही मौखिक शब्द भागीदारी और प्रदर्शन पर बल 
देता है। इसलिए बच्चो के शब्द वयस्को की तुलना में 
कम कटे-बंटे नजर हाते हैं। 

बच्चे जव पहली बार स्कूल आते हैं, तब तक वे 
भाषा के उपयोग से अच्छी तरह परिचित हो चुके होते 
है। वे भाषा का मौखिक उपयोग जानते है, जितना सोचते 
हैं, बोल, बता लेते है, दूसरों को समझाने की कोशिश 
करते हैं और जो कुछ वे बोलते है वह व्याकरण के 
हिस्ताव से बिल्कुल सही होता है। वे अपनी कल्पना की 
उड़ान मे कहानिया गढ् लेते है, गीत, कविताएं सुना लेते 
है। प्रश्न यह है कि यही बच्चे जब स्कूल मे आते हैं 
तो उनकी चपतता बंद क्यो हो जाती है? उनका 
भाषा-विकास जैसे ठहर-सा जाता है। यह कैसे हो जाता 
है कि भाषा सीखने, भाषा के साथ खिलवाड़, जो वे 
अभी तक घर में करते रहे थे, उसे भूत्र जाते है। 

कक्षा के अलावा घर की भी स्थिति बहुत उत्ताहजनक 
नहीं दिखती । हज़ारों साल पुरानी मौखिक परंपरा से 
जो कहानियां बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, सुनने-सुनाने की 
परपरा से चलकर आयी थी वे अब बीते जमाने की 
बाते होकर रह गयी हैं। दादी-नानी से कहानियां सुनना 
अब सिर्फ किताबों में पढ़ने की बाते रह गयी हैं। संयुक्त 
परिवार ढूटे है तो इसका खामियाजा भी सबसे ज्यादा 
बच्चे ही भुगतेगे। भावनात्मक स्तर पर और भाषाई स्तर 
पर भी। जो मां बाप सक्षम है वे कई बार कोशिश भी 
करते है और पत्रिकाओं, किताबो से कहानियां सुनाने 


के चक्कर में कही के नहीं रहते, न कहानी का आनन्द, 
न सुनने का। यह देखना होगा कि सभी कहानियां, सुनाने 
लायक नहीं होती हैं। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण 
बच्चों की पसंद मे भी अंतर है, सामाजिक, आर्थिक स्थिति 
से भी इस पर असर पड़ता है। दूसरी जो दिक्कत है 
वह यह कि हम लोक साहित्य को बाल साहित्य मानकर 
कहानियो के चुनाव मे गड़बड़ कर बैठते है। वच्चे की 
आयु और रुचि का ध्यान रखे बगैर इस बात का निश्चय 
कर पाना कठिन है कि बच्चे कौन-सी कहानी सुनना 
पसंद करेगे, कौन-सी नापसद करेगे। 














बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य भाषा 
कौशल के साथ-साथ सार्थक संवाद के लिए 
धैर्य से सुनने का कौशल भी विकसित करना 
है। कहानी द्वारा कल्पना करने और सुने हुए 
दृश्य की छवि मन में बनाने तथा मनतिक 
छवियों को दुबारा सुना सकने की क्षमता 
विकसित होती है। इनका उपयोग कक्षा और 
परिवार दोनों ही स्थितियों में बच्चे के बोद्धिक 
विकास में सहावक होता है। 


यहां अभी शहरी और खाते-पीते घरों के बच्चों के 
बारे मे बात नहीं की जा रही है, बल्कि उन हजारों. 
लाखों बच्चों की बात शुरू की जा रही है जो गावो 
की प्राथमिक शालाओं में पढना लिखना सीखने आते 
है और अक्सर वहां टिक नहीं पाते, पढ़ने का आनंद 
उनके लिए दूर की वात होती है और पढ़ाई का एक 
चक्र पूरा कर लेने के बाद भी वे भाषा पर अधिकार 
नहीं कर पाते जिससे आगे चलकर वे भाषा के कौशल 
सीख सके, अच्छे पाठक बन सके। इन बच्चों के लिए 
किताब पढ़ने का मतलब है याददाश्त के सहारे किताब 
के पन्‍नों पर लिखी बात (अगर यह कविता है तो ज्यादा 
आसान होगा) को ज्यों का त्यों सुना देने की कोशिश 
करते रहना। लेकिन न तो वे शब्द पहचान पाते हैं और 
न ही उसका अर्थ समझ पाते हैं। अगर उन्हें उंगली 
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रखकर वाक्य पढने को कहा जाए तो यह तथ्य उजागर 
हो जाता है कि वे शब्द को हिज्जे करके पढ़ने की आदत 
के कारण शब्द भी नहीं समझ पाते, वाक्य का अर्थ 
तो दूर की बात है। कोई बात अगर तीन-चार वाक्यों 
में समझाई गई हो तो इसे समझना बहुत ही मुश्किल 
साबित होता है। यह बहुत गंभीर मामला लगता है लेकिन 
ज्यादा भयावह लगेगा अगर हम यह ध्यान दे कि ये 
बच्चे किताबों की दुनिया, कहानियों और छपे हुए शब्दों 
की दुनिया से अपने सहज स्वाभाविक आकर्षण के बावजूद 
पढ़ना लिखना जारी नहीं रख पाते। अक्षरों की दुनिया 
पहेली की तरह अततः अनसुलझी रह जाती है। 
बच्चों को शुरुआती वर्षों मे भाषा सिखाने का मतलब 
क्या है? सामानयतः यह माना जाता है कि भाषा सिखाना 
माने समझकर पढ़ना लिखना, अपनी बात कह पाना, 
दूसरों की बात समझ पाना और अततः अपनी बात 
लिखकर व्यक्त कर पाना। प्राथमिक शालाओं में भाषा 
के शिक्षक की मान्यता इसे एक विषय की तरह रहती 
है वैसा ही विषय जैसे गणित, विज्ञान। भाषा की किताब 
पढ़ने-पढ़ाने का मतलब होता है किताब में दी गई 
कविताओ, कहानियों, निबंधों, जीवनियों पर आधरित 
प्रश्नों के उत्तों को याद कर लेना। यहां जोर लिपि, 
वर्तनी पर रहता है। यहां इस बात पर चर्चा करने की 
आवश्यकता नहीं है कि जो पाठ भाषा की किताबों में 
बच्चों के लिए चुनकर रखे जाते हैं, उनकी भाषा और 
स्तर कैसा है, बच्चों के अनुभव और परिवेश से उनका 
जुड़ाव कैसा है? यह कहना ही पर्याप्त होगा कि ज्यादातर 
पाठ ऐसे नही होते जिन्हें पढने में मजा आए। लेकिन 
भाषा कुछ भी सीखने-सिखाने का आधार है, महज एक 
विषय भर नही है। इस दृष्टिकोण के नितान्त अभाव 
के चलते स्कूल भाषा से खिलवाड़, उसमें डूबने उतराने, 
रस लेने, अहसास करने और आत्मसात्‌ कर पाने की 
कोई गुंजाइश बच्चे को नही देता। यह बात ग्रामीण बच्चो 
के लिए है उतनी ही शहरी और संपन्न बच्चों के लिए 
भी है। भाषा सिखाना दरअसल सोचने और विचार करने 
के ढांचों के क्रमशः विकास के साथ संभव होता है। 
सारा सिखाना अमूर्तता की ओर बढ़ने की एक धीमी 
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और जटिल प्रक्रिया पर आधारित होता है। पढ़ी हुई 
बात को ठीक तरह से समझने के लिए विश्लेषण, 
संश्लेषण, तुलना, कल्पना, क्रम की पहचान, सामान्यीकरण 
जैसी कितनी ही क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है। 
भाषा भी इसी तरह सीखी जाती है। 

यह देखना उपयोगी होगा कि कक्षा की दुनिया में 
आकर बच्चे अपनी स्वाभाविक, खेलवृत्ति भूल जाते हैं। 
कक्षा में एक तरह की नीरस, मशीनी और थका देने 
वाली प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें कुछ जरूरी किताबों 
और कायदों का पूरी धार्मिकता के साथ पालन अनिवार्य 
समझा जाता है। इस प्रक्रिया मे थोड़े बहुत बदलाव से 
इसे आसान और मजेदार भी बनाया जा सकता है, इसकी 
कल्पना भी नहीं की जाती। अगर बहुत ज्यादा की अपेक्षा 
न की जाए तो भी एक आसान तरीका है- बच्चो को 
कहानियां सुनाना। यह सवाल हो सकता है कि बच्चे 
के लिए कहानी का क्या अर्थ है? कहानी के साथ 
अंतःक्रिया करते हुए, सुनते हुए वह कौन-सी प्रक्रिया है 
जिससे बच्चा गुजरता है? 

बच्चे अक्सर बड़ो से बातचीत करने में, देखी हुई 
घटना का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत उत्सुक 
रहते हैं कि कोई घंटना कैसे घटित हुई। वे सुनी हुई 
कहानी को सुनाना चाहते है, अगर इसके लिए धैर्य और 
अवसर प्रदर्शित किया जाए। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता, 
घर में भी, स्कूल में भी। कहानी सुनाने की प्रक्रिया में 
कहानी ठीक-ठीक वही नहीं रहती जो बच्चे को सुनाई 
गई हो। बच्चे किसी कहानी को सुनने के दौरान उसके 
कथ्य को अपने जीवन से जोड़ते चलते हैं। कहानी के 
कध्य के संदर्भ में अपने अनुभवों की जांच-परख करने 
के साथ-साथ अपनी ओर से भी कुछ जोड़ते चलते हैं। 
अपनी ओर से यही जोड़ना-घटाना कहनी को बच्चे की 
अपनी कहानी बनाता है। कहना न होगा, बच्चा कहानी 
को सुनने, समझने के दौरान अपने जीवन के तनावों 
और संघर्षों से जोड़कर अपनी भावानात्मक जरूरतों के 
हिसाब से बदलाव भी करता है। 

एक अच्छे कथानक और अब “इसके बाद क्या होगा! 
की उत्तेजना उत्सुकता वाली कहानी सुनाने का बच्चों 
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पर जादुई असर होता है, इससे शायद ही किसी को 
इन्कार हो। दरअसल कहानी अपना काम कैसे करती 
है, यह देखना दिलचस्प होगा। कहानी सुनते समय ध्यान 
उसमे वर्णित घटनाओं और पात्रो पर केन्द्रित रहता है। 
बयान की जा रही घटना अगर पहले से देखी हुई न 
हो तो हम कल्पना से उसे गढ़ लेते हैं अनदेखे चरित्रो 
की भी छवि मन मे बना लेते है। स्थान, देश, काल 
की समझ भले ही सीमित हो कहानी के अनुरूप हम 
उसे अपने मन में आसानी से बिठा तेते हैं। 

कहानी सुनाते समय अनुभव या कल्पना के आधार 
पर जिस तरह का विवरण प्रस्तुत करना होता है तथा 
श्रोता का ध्यान भी अपनी त्तरफ खीचे रखना होता है, 
दोनों ही बातें भाषा के कुशल उपयोग पर निर्भर करती 
हैं। कहानिया सुनने के अनुभव हमें भाषा के ये कौशल 
अनायास सिखा देते है। 

बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ उनका 
मनोरजन करना या उन्हें शिक्षा देना भर नही है। यह 
इससे कहीं ज्यादा है। कहानियां अच्छी तरह, ध्यान- से 
सुनने की क्षमता पैदा करती है। सुनने का थैर्य पैदा 
करती है। एक असहिष्णु समय में जहां किसी को किसी 
की सुनने की परवाह नहीं है, इतना अधिक टोकाटाकी, 
हस्तक्षेप और अधैर्य है, वहा सार्थक संवाद के लिए थैर्य 
से सुनने का कौशल या रवैया विकसित करना बेहद 
जरूरी है। यह आदत जीवन के शुरुआती दौर में ही 
अक्ती तरह डाली जा सकती है ताकि जीवन भर चलने 
वाल्ली आदत बन सके। 

कहानियां सुनाना एक तरह की प्रदर्शनकारी गतिविधि 
है, जिसमे दुतरफा सवाद कायम रहता है। कहांनी बच्चो 
में उत्सुकता और अधिक सुनने, जानने की भाग पैदा 
करती है। कल्पना करने और सुने हुए दृश्य की छवि 
मन में बनाने, फिर मानसिक छवियो को दुबारा सुना 
सकते की क्षमता देती है। बच्चे सुनी हुई घटनाओ, चरित्रो, 
स्थानो को अपने मन में जगह देते है और इससे उनका 
रोल-मॉडल विकसित होता है। वे कल्पना की दुनिया को 
वास्तविक दुनिया से जोडकर देखते हैं और इस तरह 
अपने आसपास को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते 
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है। वे घटनाओ और चरित्रों को जोड पाते हैं, अलग 
करते हैं और अपने अनुभवों से मिलान करते हैं। 

कहानी सुनाने से बच्चे अनुमान लगाना, अंदाजा 
लगाना सीखते है। जब वे किसी कहानी को कई बार 
सुन लेते हैं तो वे सफलतापूर्वक अंदाजा लगा लेते हैं 
कि आगे क्‍या आने वाला है। अनुमान सही साबित होने 
पर उन्हे जो खुशी होती है, बच्चे के लिए वह दुलर्भ 
क्षण होता है। यही नहीं, बच्चे 'पढना” सीखते है और 
पढ़ना सीखने मे अनुमान लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है। 

अंदाज लगाने की यही क्षमता आगे चलकर गणित 
और विज्ञान सीखने में भी मदद करती है। कहानियां 
बच्चे की दुनिया को फैलाती है, वह दुनिया जो मन 
मस्तिष्क मे बसी है, जिसका निर्माण दिन-प्रतिदिन और 
सीखने-सिखाने के दौश़नन लगातार होता है कहानियां इसमें 
इस तरह मददगार होती है कि वे उन जगहों, स्थितियो, 
चरित्रों के बारे मे बताती है जिनसे जीवन मे अभी तक 
सामना न हुआ हो। और यह सब पढ़ना लिखना सीख 
सकने के पहले भी सभव है, सिर्फ सुनकर और सुनाकर। 
कहानियो से मिलने वाले अनुभव को बच्चे अपने अनुसार 
एक बनावट में ढालकर रखते है जो जीवन और आसपास 
को देखने के उनके नजरिए पर निर्भर होता है। 

कहानी बच्चों की भाषा संपदा को विस्तार देती है, 
नये-नये शद्यो का अर्थ बताती है। शब्दों का उपयोग 
जहां एक तरफ हम दुनिया भर की चीजों को अलग-अलग 
नाम देने में करते हैं वहीं दूसरी तरफ शब्दों की मदद 
से अपने अनुभव दूसरों से बांटने का भी काम करते 
हैं। इसलिए कहानियां सुनने का जितना अधिक अवसर 
मिलेगा, शब्द संसार उतना ही विकसित और समृद्ध होता 
जाएगा। इस तरह कुछ भी पाठ-सामग्री है वह परिचित 
होने का आभास देती है और शब्दों. को हिज्जे करके 
पढ़ने की जरूरत खत्म होती जाती है। एक कुशल पाठक 
के लिए ये कारगर औजार साबित होते है क्योकि इससे 
पढ़ने मे गति आती है। 

कहानी सुनाना ऐसी मौखिक प्रस्तुति है ज़िसमे 
रचनात्मकता की पर्याप्त गुजाइश बनी रहती है। किसी 
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कहानी को सुनाते समय उसमे थोडे-बहुत बदलाव, सुनने 
वालों को ध्यान मे रखकर सुनाने की गति में बदलाव 
प्ंभव होता है। कोई कहानी जो मानसिक पाठ के रूप 
मे रहती है उसे सुनाने के दौरान मौखिक या वाचिक 
पाठ के रूप में बदल दिया जाता है। इसलिए सुनाने 
की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सुनने 
वालों की रुचि कितनी जागृत की जा सकी। कोई भी 
कहानी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई कई बार सुनाई 
जा सकने लायक होती है और बच्चे इसे पसद भी करते 
है। सुनाने से पहले इस तरह के सवालों के बरे में 


वताकर, कहानी खत्म होने पर सवाल पूछे जा सकते. 


है। कहानी में पात्र कौन-कौन से है कहानी किस समय 
(घटित) हो रही हैं, सवाद किसके बीच है कहानी में 
किसी घटना के बाद क्‍या हुआ यानि घटनाओ»स्थितियो 
का क्रम क्‍या है? लेकिन इस तरह के सवाल पूछना 
कि इस कहानी से तुम्हे क्या शिक्षा मिलती है, यह कहानी 
के आनन्द को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए 
कहानी के प्रति आकर्षण बनाए रखने और उसकी 
रचनात्मक सभावनाओ के इस्तेमाल की दृष्टि से कहानी 
में मूल्य और शिक्षा जैसे सवालो से बचा जाना चाहिए 

कहानी सुना चुकने के बाद कुछ बच्चों से कहा 
जा सकता है कि वे कहानी को अपने शब्दों मे सुनाए। 
यहा बच्चों से हूबहू उसी क्रम में कहानी को सुनाने की 
मांग करना निरर्थक है। जरूरी नही कि जिन शब्दों में 
और जिस क्रम मे बच्चो को कहानी सुनाई गई ठीक 
उसी तरह बच्चे भी सुना सकें। महत्वपूर्ण यह है कि 
वे सुनाने की हिम्मत जुटा सकें और सुना सके। वे सुनाने 
के लिए समूह के सामने आ सकें। बच्चों को ही नहीं 
बडो को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि उनकी 
कहानी कोई ध्यान से सुनेगा भी। लेकिन शुरुआत करने 
में कोई हर्ज नही है। जरूरत पहल करने और प्रोत्साहित 
करने की है अगर बच्चों को कहानी सुनाए तो बच्चों 
को, चाहे घर हो या कक्षा कुछ मिलेगा ही, प्राप्ति ही 
होगी, हानि नहीं होगी। बच्चे इस बात पर कोई निर्णय 
नही देने जा रहे हैं कि आपका कहानी सुनाना 
कैसा है। 

चाहे कल्पना वुनी जा रही हो या तथ्य जड़े जा 
रहे हों, कहानी सुनाने वाले की आवाज सुनने वालों को 
एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, चाहे सह दादी-नानी 
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की आवाज हो या कक्षा में शिक्षक की। आनंद वैसा 
ही होता है, ध्यानमग्न चेहरे, उत्सुकता भरी आंखे, 
मुस्कराहटे, हंसी, विस्मप और मौन। शायद कहानी सुनाने 
का पुरस्कार भी यही है। 

कहानी सुनाने के प्रभाव॑ को और ज्यादा बढाने के 
कुछ और भी उपाय काम में लाए जा सकते है-- संगीत, 
परिधान और पोशाकें, मुखौटे, स्तांकेतिक भाषा, चित्र। 
इसके अलावा कहानी के कुछ सवादों को बार-बार दुहरा 
कर, ध्वनियां आवाजों का इस्तेमाल कर आवाज मे उतार 
चढ़ाव और नाटकीयता का इस्तेमाल कर कहानी का प्रभाव 
बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है श्रेताओं 
के प्रति संवेदनशीलता और कहानी के प्रति लगाव। 

कहानी सुनाते समय कुछ और तरकीबें कारगर होती 
हैं। देखे कि बच्चे किस तरह बैठे है, क्या बैठक व्यवस्था 
को बदलकर अनौपचारिक स्वरूप दिया जा सकता है? 
क्या बच्चे कहानी का आभिनय कर सकते है? लेकिन 
यह याद रखना होगा कि यह किसी खास मौके पर 
उपस्थित अतिथियों के समक्ष की जाने वाली नाटकीय 
प्रस्तुति नहीं है। यह 'प्रदशन' नहीं है बल्कि बच्चे अपने 
लिए, अपने वीच प्रस्तुत कर रहे हैं जहा प्रदर्शन के गड़बड़ 
हो जाने का भय नहीं होना चाहिए। 

छोटे बच्चे अक्सर बीच-बीच मे अचानक सवाल 
पूछना चाहते है, पूछ भी लेते है तो इन सवालो को 
टालने या हतोत्साहित करने से नुकसान ही होगा क्योकि 
फिर शायद सवाल पूछे ही न जायें और सवाल जबाव 
का यह सिलसिला जो दोनो पक्षो के बीच एक तरह 
का अतरंग रिश्ता बनाता है, खत्म हो जाए। 

लेकिन कहानी सुनाने के लिए कहानी पर अधिकार 
जरूरी है यानि वे अच्छी त्तरह याद हों। कहानी अच्छी 
तरह याद हो तो उसे आत्मविश्वास और बिना किसी 
घबराहट के इत्मीनान से सुनाया जा सकता है, कहानी 
में सुनाते वक्‍त भी जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव 
किए जा सकते है, जोड़ा घटाया जा सकता है और कहानी 
की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे माहौल 
मे कहानी का इस्तेमाल बच्चो से आपसी समझ बनाने 
में मदद करता है। 

कहानी के जादुई संसार में जो चरित्र बसते है उनका 
सुख और दुख, जीत की खुशी और हार का दुख, बहादुरी 
और कायरता, मासूमियत और भोलापन हमें बाध लेते 
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है, आनन्द और भावनाओं के साथ जोड़ते है। यह सब 
हमे दूसरी सस्कृतियों के प्रति सहानुभूति सिखाता है। 

कहानियों के लिए श्रोता सदैव रहेंगे क्योकि मानवीय 
आवाज की लय जैसी कोई दूसरी लय नहीं है जो 
इस कदर हमें आकर्षित कर सके। विचार यह है कि 
बच्चों को अच्छा साहित्य मौखिक रूप मे दिया जा सके। 
प्रश्न है, सुनाने के लिए जो कहानियां चुनी जाएं वे कैसी 
हों? उपदेशों के भार से दबी कहानियां जिनसे कोई न 
कोई 'सीख' देने की कोशिश रहती है, बच्चों को रत्तीभर 
आकर्षित नहीं कर पातीं कोई भी कहानी बिना दंद्ध के 
नहीं हो सकती, अच्छे और बुरे का, हार और जीत का, 
आशा और निशशा का इंद्र ही वह ततु है जो कहानी 
पे श्रोता को बांधता है। बच्चों को सुनाने के लिए ऐसी 
कहानियां चुनी जा सकती है जो छोटी हों, घटना प्रधान 
हो, जिनमे पात्रों की भीड न हो, जिनमे हास्य का पुट 
हो, सवाद भी हों। यह भी देखना होगा कि कया कहानी 
में ऐसे पात्र हैं जिनसे बच्चे अपना सबध जोड सके। 
बच्चे की कहानियों मे दुहराव का बहुत महत्व है, खासतौर 
पर छोटी कक्षाओं मे ऐसी कहानियां जिसमे कुछ चीजें 
बार-बार आती हो, जिसमें कुछ शब्दों या वाक्यों को 
अर्थपूर्ण तरीके से बार-बार दुहराया गया हो, वे बच्चों 
को ज्यादा आकर्षित करती है। कहानियो का अत बच्चों 
के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है या नही, सोच 
की नई बुनियादें खेलता है या नही, यह भी 
महत्वपूर्ण है। 

कहानी सुनने-सुनाने में कुछ और बातों का ध्यान 
रखा जाना चाहिए, वे हैं- कहानी की भाषा, शब्द चयन, 
वाक्य-संरचना। कहानी में बच्चों के लिए अनजाने, 
अपरिचित तत्व इतने ही हों कि उनकी समझने मे हल्की 
सी चुनौती उपस्थित हो, बहुत सरल भी न हो और ऐसी 
भी न हो कि सिर के ऊपर से गुजर जाए। हां, भाषा 
संबधी कुछ ऐसी बाते जरूर हों जो बच्चों के लिए नई 
हो। तो कहानिया कहां से लाए, यह चुनौती अभी बरकरार 
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है। परम्परा से मिली हुई कहानियां सुनाने के मामले 
में समकालीन कहानियो से अक्सर बेहतर साबित होती 
है। लोककथाए मौखिक परंपरा का हिस्सा होती हैं जिन्हें 
ठीक-ठीक लिखना तो मुश्किल होता है लेकिन सुनाते 
वक्‍त उनका असली सौन्दर्य खुलकर सामने आता है। 
ये भाषा, खासकर मौखिक भाषा के कुशल और बहुविधि 
प्रयोगों का अवसर देती हैं। इसके अलावा लोककथाए 
जीवन के उन तनावों और संधर्षो को प्रस्तुत करती हैं। 
जो हमारे जीवन में हमेशा से मौजूद रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओ 
में छपी कहानिया, चुटकुलो के रूपातर, कॉमिक्स की 
किताबों से उठाई गई कहानियां, वास्तविक अजुभवों को 
कहानी की तरह पेश करना, हमारी मदद नहीं कर पाते 
क्योकि इनमें कहानी का तनाव और ढंद्व अनुपस्थित होता 
है। इनसे किसी जादुई असर की उम्मीद करना बेमानी 
है। कहानी की शुरुआत, उनका केनवस, पृष्ठभूमि, 
घटनाओं के घटित होने की तीव्रता और गति, पात्रों 
के बीच दरद्ध, रणनीतियां, संवाद जैसी चीजें कहानी को 
अच्छी या बुरी कहानी बनाते हैं। 

दुनिया भर की लोककथाएं एक समृद्ध स्रोत है। 
हम चाहें तो उन्हें आधुनिक संदर्भो के अनुरूप ढाल भी 
सकते है। परी कथाए, जातक कथाएं, महाभारत, पचतत्र, 
हितोपदेश भी इसमे हमारी मदद कर सकता है। आसपास 
के बड़े बुजुर्ग और स्त्रियां जो कहानियों के भडार होते 
हैं, भी इस काम मे हमारी सहायता कर सकते हैं। जरूरत 
सिर्फ इस बात की है कि हम उन्हें आदर और सम्मान 
से आमत्रित कर सके। 

और अंत में, क्या आपके बच्चो को ढ़ेर सारी 
कहानियां सुनने का अवसर मिलता है? कहानी सुनाना 
एक कौशल जरूर है लेकिन यह सोचकर कहानी सुनने 
के आनंन्द से बच्चों को वंचित कर देने का कोई तुक 
नहीं है। यह कौशल अभ्यास से सीखा जा सकता है, 
यह हुनर आते-आते आएगा और इसके लिए सुनाने की 
शुरुआत तो करनी ही होगी। (2 


वरिष्ठ विशेषज्ञ 
राज्य परियोजना कार्यालय 
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ 


आदिवासी विद्यार्थियों की स्वअवधारणा 
का अध्ययन 


0 अश्वनी कुमार गर्ग 


भूमिका 

आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। ये प्रारम्भ से ही 
दृरस्थ एव निर्जन स्थानों पर निवास करते रहे हैं 
परिणामस्वरूप आदिवासियों पर शहरी सभ्यता एवं विकास 
का बहुत कम प्रभाव पड़ा है, इसी कारण ये सदैव ही 
प्रगति के नवीन साधनो से वंचित रहे हैं। इसलिए 
आदिवाप्तियो की अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनी 
रही है। स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ आदिवासियों को देश 
की मुख्यधारा से जोड़ने के लगातार प्रयास किए जा 
रहे हैं। आदिवासियों मे पिछड़ेपन का मुख्य कारण उनकी 
शिक्षा हैं। आदिवासियों को अन्य लोगों की बराबरी मे 
लाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए प्राथमिक, 
माध्यमिक, हाईस्कूल, हायरसैकेण्डरी शालाए तथा पूर्व- 
माध्यमिक छात्रावास, मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा आश्रम 
शालाए खोली गई। इसके अलावा आदिवासी विद्यार्थियों 
को छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था शासन स्तर से की 
गई। इन सभी सुविधाओं के बाद आदिवासी परिवार 
ज्यादातर अशिक्षित हैं। 99 की जनगणना के अनुसार 
मध्य प्रदेश मे आदिवासियों की साक्षरता का प्रतिशत 
254 रहा है जो बहुत ही कम है। आदिवासियों के 
शिक्षित न होने से आज भी वे देश की मुख्यधारा से 
कटे हुए देखे जा सकते है। 


अध्ययन की आवश्यकता 

आदिवासी जो कि समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं, 
इनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, अभी भी विकास 
की ज्योति इन तक नहीं पहुंची है। इसके परिणामस्वरूप 
इन जातियों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पिछडापन 
आता चला गया है। इनकी सामाजिक एव शैक्षिक उन्नति 
नही हो पाई है। व्यक्तिगत व्यवहार, स्वभाव, रहन-सहन, 


खान-पान, स्वास्थ्य आदि जीवन के समस्त पहलुओ पर 
इसका कुप्रभाव पडा और इन असमानताओं के कारण 
इनके व्यक्तित्व का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। इससे 
इनके व्यक्तिगत गुण, मूल्यों, स्वअवधारणाओ, रुचियो, 
बौद्धिक शक्ति, अभिवृत्तियो और अनुकूलन (समायोजन) 
करने की शक्ति पर भी सार्थक प्रथाव पडा है। 

इस अध्ययन मे सामान्य एवं आदिवासी विद्यार्थियों 
की शिक्षा के प्रति स्वअवधारणा का परीक्षण किया गया 
है, क्योकि व्यक्तित्व निर्माण मे इस गुण का महत्वपूर्ण 
योगदान होता है। 

















आदिवासियों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण उनमें 
शिक्षा का न होना है। इसी के कारण ये सदैव 
प्रगति के नवीन साधनों से वंचित रहे हैं। इनकी 
सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नति न होने के कारण 
इनके व्यक्तिगत गुण, मूल्यों, स्वअवधारणाओं, 
रुचियों, बौद्धिक शक्ति, अभिवृत्तियों और 
अनुकूलन करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा है। इस अध्ययन में सामान्य एवं आदिवासी 
विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति स्वअवधारणा का 
परीक्षण किया गया है क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण 
में इस गुण का महत्वपूर्ण योगदान है। 


उद्देश्य 

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए- 
आदिवासी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों मे- 

७ जाति, लिग, परिवार की मासिक आय एवं इनके 
बीच अंतर्क्रिया का स्वअवधारणा पर प्रभावों का 


अध्ययन करना। 

७ जाति, परिवार के आकार, परिवार के व्यवस्ताय एवं 
इनके बीच अंतर्क्रिया का स्वअवधारणा पर प्रभावों 
का अध्ययन करना। 


अध्ययन की विधि 
इसके लिए पियर एण्ड #रिस द्वारा निर्मित प्रश्नावली का 
उपयोग किया गया। इस प्रश्नावली के माध्यम से यह 
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जानने का प्रयास किया गया है, कि विद्यार्थी अपने बारे 
में क्या सोचता है। इसमे कुल 80 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 
के सामने “हां” या “नहीं” लिखा है। जिससे विद्यार्थी 
सहमत हो उसमें “हा” पर सही का निशान लगाना है 
तथा जिससे असहमत हो उसमे “नहीं” पर सही का 
निशान लगाना है। प्रत्येक प्रश्न मे एक पर ही निशान 
लगाना है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए ] अक तथा गलत 
प्रश्न के लिए 0 अक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही 
साक्षात्कार अनुसूची में माध्यम से विद्यार्थियों एवं पालकों 
से जानकारी प्राप्त की गई। जिसके अंतर्गत परिवार का 
आकार, परिवार का व्यवप्ताय आदि था। 


न्यादर्श एवं चयन प्रक्रिया 

न्यादर्श का चयन सुविधानुसार यादृक्षिक विधि से किया 
है, जिसमें बैतूल जिले के हायर सैकेण्डरी के ॥वीं कक्षा 
स्तर के 800 विद्यार्थियो को लिया गया जिसमें आदिवासी, 
गैर-आदिवासी छात्र एवं छात्राएं शामिल थी। 
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प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी 

प्रदत्तो के विश्लेषण हेतु “माध्य” “प्रसरण विशलेषण" 
एवं “[0०॥८०४॥'$ ॥(/७|७४॥४ २७४८” परीक्षण का उपयोग 
किया गया। 


परिकल्पनाएं, निष्कर्ष एवं व्याख्या 

इस शोध कार्य में निम्न उद्देश्य को लेकर परिकल्पनाएं 
निर्धारित की गई। उद्देश्य व्याख्या निम्नानुसार है- 
स्वअवधारणा पर जाति, लिंग, आय एवं इनके बीच 
अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन-इस शोध कार्य का 
उद्देश्य स्वअधारणा पर जाति, लिय, आय एवं इनके बीच 
अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना है। इस उद्देश्य 
में जाति के दो स्तर है। जिसमें एक गैर-आदिवासी एवं 
दूसरे आदिवासी। छात्र एवं छात्राएं लिंग के दो स्तर है। 
आय के तीन स्तर (जिनकी मासिक आय रु. 5 हजार 
से ऊपर थी उसे उच्च आय समूह, जिनकी मासिक आय 
रु. 5 हजार से नीचे तथा रु, 8 हजार से ऊपर थी 
उसे मध्यम आय समूह एवं जिसकी आय रु $ हजार 


क्र. जाति छात्र छात्रा योग प्रतिशत एवं उससे कम थी उसे निम्न आय समूह) है। इसको 
न लत न आयात मे रखते हुए प्रदत्तो का विश्लेषण 2 %& 2 * 3 
2. आदिवासी श2 96. 48 ह228.. विणणाओं छद्छंशा #व0५४ साख्यिकी विधि द्वारा 

किया गया है। इसके परिणाम तालिका क्रमाक ! मे 

योग 406 394 800 00 दिए हैं। 
तालिका ! 
स्वअवधारणा के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2>*2>»3 की 
एल०पंशा 06भंश्ा का सारांश 

प्रसरण का स्रोत मुक्तांश वर्ग योग औसत वर्ग योग. 7 अनुपात 
जाति (») 202,27 20]2,27 29 85** 
लिग (8) ] 3]9.40 39.40 4,65* 
आय (९0) 9 979.42 689.0 0.23** 
& 368 ] ].55 ]55 0,092 
4 > (7 2 44 72 22 36 0335 
8५०९ 9 92 66 6 35 0.24 
8 2६ 3 2» ( 9 370.44 85 29 ]96 
न्लुटि 788 599.06 67.43 -- 
अर नानक छः जा छऋए राणा ंिां४एनापथा 59 


** 0,0] स्तर पर सार्थकता 


* 0,05 स्तर पर सार्थकता 
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तालिका क्रमांक ! से- 

$ जाति के लिए फ” का मान 298 है जो कि 
0.0। स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ है कि 
स्वअवधारणा पर जाति का सार्थक प्रभाव पड़ता 
है। स्वअवधारणा के माध्यो का अवलोकन करने 
से ज्ञात होता है कि गैर-आदिवासी विद्यार्थियों 
के स्वअवधारणा माध्य का मान 58 7, 
(९- 382) है, जो कि आदिवासी विद्यार्थियों के 
माध्य स्वअवधारणा (माध्य का मान 5 54.5, 
४८ 48) अंक की तुलना में सार्थक उच्च है। 
अत' कहा जा सकता है कि गैर-आदिवासी 
विद्यार्थियों की स्वअवधारणा, आदिवासी विद्यार्थियों 
की तुलना में सार्थक उच्च स्तर की है। 

७ लिग के लिए (” का मान 4.65 है जो कि 
0.5 स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ है कि 
स्वअवधारणा पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता 
है। स्वअवधारणा के माध्यो का अवलोकन करने 
से ज्ञात होता है कि छात्रों के स्वअवधारणा माध्य 
का मान 55.64 (३ -406) है जो कि छात्रओं 
के माध्य स्वअवधारणा (माध्यमान < 57.0, ।१ 
< 394) अक की तुलना में सार्थक कम है। अतः 
कहा जा सकता है कि छात्राओं की स्वअवधारणा 
छात्रों की तुलना मे सार्थक उच्च स्तर की है। 

« आय के लिए +” का मान ॥0.28 है जो 
कि 0.0] स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ है कि 
स्वअवधारणा पर परिवार की आय का सार्थक 
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तालिका 9? के अवलोकन से स्पष्ट है कि 0.05 
स्तर पर निम्न आय समूह एवं मध्यम आय समूह, निम्न 
आय समूह एवं उच्च आय समूह तथा मध्यम आय समूह 
एवं उच्च आय समूह, माध्य स्वअवधारणा के बीच सार्थक 
अन्तर है अर्थात्‌ जिनकी मासिक आय रू 5000 या 
इससे अधिक है उनकी स्वअवधारणा माध्य 89.58 (४ 
+ 5]) जिनकी मासिक आय रु. 3000 से अधिक तथा 
रु 5000 से कम है उनका स्वअवधारणा माध्य 
58,08 (४- 54) तथा जिनकी मासिक आय रु. 3000 
या उससे कम है उनका स्वअवधारणा माध्य 84 72, (भर 
+ 445) है। इस प्रकार माध्य स्वअवधारणा अक जिन 
परिवारों की मासिक आय कम है वहां सार्थक कम है। 
अतः कहा जा सकता है कि अधिक आय वाले परिवार 
के विद्यार्थियों की स्वअवधारणा कम आय वाले परिवार 
के विद्यार्थियों की तुलना मे सार्थक उच्च स्तर की है। 

७ जाति एवं लिंग के बीच अन्तक्रिया के प९ का 
मान 0.02 है, जो कि सार्थक नहीं है। इसका 
अर्थ है कि जाति एवं लिंग के बीच की अन्सरक््रिया 
का सार्थक प्रभाव स्वअवधारणा पर नहीं पडता 
है। 

७ जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तक्रिया 
के ? का मान 0988 है, जो कि त्ार्थक नहीं 
है। इसका अर्थ है कि जाति एवं परिवार की 
आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव 
स्वअवधारणा पर नही पड़ता है। 








प्रभाव पड़ता है। 
तालिका 2 
तीन स्तर के आय-चर्ग के विद्यार्थियों के स्वअवधारणा के लिए 07८४5 शिए्रा/फ़ा० २७॥8० परीक्षण 
आयु समूह माध्य निम्न आय समूह मध्यम आय समूह उच्च आय समूह 
निम्न आय समूह 84 7१ 495 <- रे 
मध्यम आय समूह 58.08 54 र - 
उच्च आय समूह 59.98 [5] 





# 0.05 स्तर पर सार्थकता 
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लिंग एव परिवार की आय के बीच अन्तक्रिया 
के ५० का मान 0.24 है, जो सार्थक नहीं है। 
इसका अर्थ है कि लिंग एव परिवार की आय 
के बीच की अनन्‍्तक्रिया का सार्थक प्रभाव 
स्वअवधारणा पर नहीं पड़ता है। 

# जाति, लिग एवं परिवार की आय के बीच 
अन्तर्क्रिया के ष" का मान .% है, जो कि 
सार्थक नहीं है। इसका अर्थ है कि जाति, लिंग 
एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया 
का सार्थक प्रभाव स्वअवधारणा पर नहीं 
पड़ता है। 

निष्कर्ष-स्वअवधारणा पर जाति, लिंग, आय एवं इनके 
बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर 
स्वअवधारणा पर जाति, लिंग, परिवार की मासिक आय 
का सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है। जबकि जाति एवं 
लिग, जाति एवं परिवार की आय, लिंग एवं परिवार की 
आय तथा जाति, लिंग एवं परिवार की आय के बीच 
की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। 


प्राइमरी शिक्षक जुलाई ९00॥ 


स्वअवधारणा पर जाति,परिवार के आकार, परिवार के 
व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का 
अध्ययन- इस शोध कार्य का उद्देश्य स्वअवधरणा पर 
जाति, परिवार के आकार, परिवार के व्यवस्ताय एव 
इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना 
है। इसमे जाति के दो स्तर (स्तर एक गैर-आदिवासी, 
स्तर दो आदिवासी) लिए गए हैं। परिवार के आकार 
के तीन स्तर (परिवार में सदस्यों की संख्या 7 से 
अधिक को बड़ा परिवार, परिवार मे सदस्यों की संख्या 
7 या 6 है उसे मध्यम परिवार, के परिवार मे सदस्यों 
की संख्या 6 से कम हैं उसे छोटा परिवारे) लिए गए 
हैं। परिवार के व्यवसाय के चार स्तर (- मजदूर, 
2-कृषक, $-व्यापारी, +-नौकरी) लिए गए है। 

इसको ध्यान मे रखते हुए प्रदत्तो का विश्लेषण 
2 9 3 ५ 4, 78०0०079) 065|९॥ १०४५ साख्यिकी 
विधि के द्वारा किया गया है। इसके परिणाम तालिका 
3 में दिए गए हैं। 


तालिका $ 
स्वअवधारणा के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2 » 3 १८ 4 की 7४८०४०७] 9७झंष्ठा) का सारांश 








प्रसरण का स्रोत मुक्तांश वर्ग योग औसत वर्गयोग ए अनुपात 
जाति (») ] 2983.25 29898.55 45.56** 
परिवार का 9 38.35 89.7 2,497 
आकार (8) 

परिवार का 8 874 02 624 67 9.54** 
व्यवसाय (0) 

458 ४ 257.25 ]28.63 .97 
कै» (: 3 342,94 ]]4.3] ].75 
8५0 6 99.34 82.22 0.49 
४8% 0० 5 ॥॥ ४6१) 297.58 8.69** 
च्लुटि क्रय 50872.67 65.47 ना 
योग 799 


** 0.0] स्तर पर सार्थकता 


* 0,05 स्तर पर सार्थकता 
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तालिका 3 से ज्ञात होता है कि- हम कह सकते हैं कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों 
७ जाति के लिए +” का मान % 56 है जो कि की स्वअवधारणा पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। 
0.0 स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ कि ७ जाति एवं परिवार के आकार के बीच अनन्‍्त्क्रिया 


स्वअवधारणा पर जाति का सार्थक प्रभाव 
पडता है। 

परिवार के आकार के लिए +” का मान 
2.48 है जो कि सार्थक नहीं है। इसका अर्थ 
है कि परिवार के आकार का स्वअवधारणा पर 
कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है। 

परिवार के व्यव्ञाय के लिए %' का मान 
9.54 है जो कि 00 स्तर पर सार्थक है। इनका 
अर्थ कि स्वअवधारणा पर परिवार के व्यवसाय 
का सार्थक प्रभाव पड़ता है। स्वअवधारणा के 
माध्यो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मजदूर 
परिवार के विद्यार्थियो की स्वअवधारणा माध्य 
सार्थक निम्न स्तर का ( स्वअवधारणा माध्य 5 
54.3], '> 8) तथा व्यापारी परिवार के 
विद्यार्थियों का स्वअवधारणा माध्य ज्ञार्थक उच्च 


के प" का मान .9 है, जो कि सार्थक नहीं 
है। इसका अर्थ है कि जाति एवं परिवार के 
आकार के बीच की अन्तक्रिया 'का कोई सार्थक 
प्रभाव स्वअवधारणा पर नहीं पड़ता है। 
जाति एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्‍्तक्रिया 
के क” का मान 75 है जो कि सार्थक नहीं 
है। इम्तका अर्थ है कि जाति एवं पीकर के 
आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव 
स्वअवधारणा पर नहीं पडता है। 

परिवार के आकार एवं परिवार के व्यवसाय के 
बीच अन्तक्रिया के ५” का 049 है, जो सार्थक 
नहीं है। इसका अर्थ है कि परिवार के आकार 
एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया 
का सार्थक प्रभाव स्वअवधारणा पर नहीं पड़ता 
है। 


स्तर (माध्य मान « 60.02, [३८ 50) का है। ७ जाति, परिवार के आकार एवं परिवार के व्यवसाय 


तालिका 4 
चार स्तर के परिवार व्यवसाय के विद्यार्थियों के स्वअवधारणा के लिए 0ए7८आा5 शएा४0॥९ ए॥॥8९ परीक्षण 








परिवार व्यवसाय समूह माध्य | मजदूर कृषक नौकरी व्यापारी 

स्वअवधारणा परिवार परिवार परिवार परिवार 
, मजदूर परिवार 54.3] १8 -- ्ह र्ै ५ 
2. कृषक परिवार 54.84 854 - - ॥ 
8. नौकरी परिवार 55.5] 50 न -- -+ न" 
4 व्यापारी परिवार 60.02 278 
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के बीच अन्तक्रिया के ''' का मान 3.68 है, 
जो कि 0.0। स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ 
कि जाति, परिवार के आकार एव परिवार के 
व्यवसाय के बीच अन्‍्तर्क्रिया का स्वअवधारणा 
पर सार्थक प्रभाव पडता है। 


तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि 0.05 
स्तर पर मजदूर परिवार एवं नौकरी परिवार, मजदूर परिवार 
एव व्यापारी परिवार, कृषक परिवार एवं नौकरी परिवार 
तथा कृषक परिवार एवं व्यापारी परिवार के विद्यार्थियों 
के माध्य स्वअवधारणा के बीच सार्थक अंतर है। अतः 
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जाति, परिवार के आकार, परिवार के घ्यवसाय के 
बीच की अनन्‍्तक्रिया के स्वअवधारणा माध्यों का अवलोकन 
करने से स्पष्ट है कि बड़े आकार (परिवार के सदस्यों 
की संख्या 7 से अधिक है परिवार) के गैर-आदिवासी 
विद्यार्थियों का परिवार के व्यवसाय के आधार पर स्पष्ट 
है कि नौकरी परिवार के विद्यार्थियों का स्वअवधारणा 
माध्य सबसे उच्च (माध्य मान5 6.89, |४० 4) 
है जबकि मजदूर परिवार के बच्चों की स्वअवधारणा माध्य 
सबसे कम (माध्य मान + 59.07, |ए 28) है। ठीक 
इसी प्रकार आदिवासी विद्ार्थियो मे नौकरी परिवार के 
विद्यार्थियों का स्वअवधारणा माध्य सबसे अधिक (माध्य 
मान 5 6.85, ]८ 9) तथा मजदूर परिवार के बच्चों 
का स्वअवधारणा माध्य सबसे कम (माध्य मान 5 50. 
46, ४८ 59) है। इस प्रकार आदिवासी एवं गैर-आदिवासी 
नौकरी परिवार के विद्यार्थियों का स्वअवधारणा माध्य 
सार्थक उच्च स्तर का तथा मजदूर परिवार के विद्यार्थियों 
का स्वअवधारणा माध्य सार्थक निम्न स्तर का है। 

मध्यम परिवार आकार के विद्यार्थियों का स्वअवधारणा 
माध्य का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि गैर- 
आदिवासी परिवार के विद्यार्थियों मे स्वअवधारणा माध्य 
नौकरी परिवार में सार्थक उच्च (माध्यमान 5 6 6], 
॥९८ 59) तथा कृषक परिवार में निम्न (माध्यमान > 
56.48, ४७ 56) है जबकि आदिवासी परिवार के 
विद्यार्थियों मे स्वअवधारणा माध्य में व्यापारी परिवार 
के विद्यार्थियों मे सार्थक उच्च (माध्यमान 5 66.00, . ५ 
5 5) तथा कृषक परिवार के विद्यार्थियों में सार्थक निम्न 
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(माध्यमान 5 84.40, ॥१० 07) है। 


छोटे परिवार आकार के विद्यार्थियों के स्वअवधारणा 
माध्य के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि गैर-आदिवाती 
विद्यार्थियों में व्यापारी परिवार के विद्यार्थियों का स्वअवधारणा 
माध्य (माध्यमान 5 58.90, ॥7८ 20) सार्थक उच्च स्तर 
का तथा मजदूर परिवार के विद्यार्थियो का स्वअवधारणा 
माध्य (माध्य मान 5 56.55, |१ ८ 2९) सार्थक निम्न 
स्तर का है। इसी प्रकार आदिवासी परिवार के विद्यार्थियों 
में जिन परिवार के लोग नौकरी मे हैं उनकी स्वअवधारणा 
माध्य सार्थक उच्च (माध्य मान 5 56.66, २८ 56) 
है जबकि कृषक परिवार के विद्यार्थियों का स्वअवधारणा 
माध्य सार्थक निम्न (माध्य मान 5 5.5, ४-७ 49) 
स्तर का है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
स्वअवधारणा में जाति, परिवार के आकार एवं परिवार 
के व्यवसाय के बीच की अनन्‍्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव 
पड़ता है। 


निष्कर्ष 


स्वअवधारणा पर जाति, परिवार के आकार, परिवार के 
व्यवसाय एवं इनके बीच की अन्तक्रिया के प्रभावों का 
अध्ययन करने से स्वअवधारणा पर जाति, परिवार के 
व्यवसाय तथा जाति, परिवार के आकार एवं परिवार के 
व्यवस्ताय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। जबकि परिवार के आकार तथा जाति एवं 
परिवार के आकार, जाति एवं परिवार के व्यवसाय तथा 
परिवार के आकार एवं परिवार के व्यवसाय के बीच 
की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नही पडता हैं। 








मूल्य जाति (७) लिंग ए) आय (0) &४&8 &%06 छ>%06 &>»98%»0 
रु 20,85 4.65 0.298 002 0393 0.24 .26 
सार्थकता रह पु कक ५ 5 [४३ [5 





स्वअवधारणा पर जाति, परिवार के आकार, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का 


अध्ययन सारांश 


मूल्य जाति परिवार का परिवार का 88 &»0 8%0 8&७>»४8>»(८ 
(8) आकार (छ) व्यवस्ताय (0) 

छ 45.56 2.48 9,54 .97 45 0.49 8.69 

सार्थकता जे ॥ ज औ २७ ३] ५ ञ्ै औ 


#ह 0.0] स्तर पर सार्थतता [४५ सार्थक नहीं है. & 0.05 सार्थकता ड 
है 


पी गीत गुर ॥ ॥ 


॥॥ तिंग एवं आय, गति एवं पिहर के थाए गति ए 
पाए जाति, हिंग, भाव पिता के आकार पवार वे बक्माय पर पतिर के बाग एं पति! 
गीत के बा! ए इते बीत अन्य के प्रा के थी के बीय अन्य वो खबधाण पे 
ग वात करे ए लगवशाण ए वात [5 20, री जरा दताई हीं केश है। रैसपाल्िएी 
|, 75 ॥0) हि! [६ 48, ? 00008) वाय विद्या्ियों के खभवधाणण माथे वो गान 88॥ [६ 
॥< ॥80 7 00] परीवा के बक्ाय [॥ 2 हैगे हि जिया विश वे पथ सपा 
: 984 7 40) ता याति, पी के अक्षर | माथे को गज 5 84, ५४ 4) कर की तु 
एं पीता के बाय के बंध उनक्िगा (६ ) गेसा भी है अजित क्िगती के खाए 
॥ ?< 00) वा खवधाणणा ए गायक प्रभाव गाध का का होते फ शत है कि आदिवाशी विद्या 
पहने गो मितता है। बबकि पीयार के आकार तय आप गरमर्थ के आधा! ए हु शिज्ञात्ती हीं होते 
गति एव हिंए, जाति एव आ, हिंग एवं आय, जाति, थोत्ि उनमें विश को अंग का है। . ६] 


पर प्र क्षता पं आसान 
गण पक्ष के, भोष, मत 


संख्या पद्धति का विकास 


0 आए.के. मिगलानी 


क्या कभी आपने यह सोचा है कि जिस सख्या पद्धति 
को हम प्रतिदिन प्रयोग मे लाते रहते हैं वह कब? कहा? 
कैसे? तथा किस के द्वारा आई? इसके विकास के सन्दर्भ 
में यहां प्रकाश डाला गया है तथा संख्याओ पर मूल 
संक्रियाओ का सूक्ष्म विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। 

प्राचीन काल से ही मानव को अपने दैनिक जीवन 
में गणित की आवश्यकता थी। इसके अभाव मे उसे 
बहुत अधिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता था। 
वह कुछ संकेतो का प्रयोग कर अथवा संख्या के बराबर 
लंकीरे खीच कर मुद्रा, समय, वस्तुओं आदि का अनुमान 
लगाने का प्रयल करता था और पशुओ के बारे में 
जानकारी उन के शरीर पर निशान ज्गाकर प्राप्त करता 
धा। जो वस्तु उन्हें प्राप्त होती थी उसकी गणना लकीरे 
खीच कर और जो वस्तु चली जाती थी या समाप्त हो 
जाती थी उन लकीरों को काटकर करते थे। जैसे- धोबी 
को कुछ कपडे धोने के लिए दिए तब- ।॥।।।।।।।। 
जब धोबी ने उनमें से कुछ कपड़े लौटा दिए तब- 
२ २ & » » & >(।। 

शेष कपड़े जो धोबी के पास रह गए- ।। 

बहुत समय पश्चात्‌ सुमेर के निवासियों ने एक 
'कीलाकार लिपि' को विकसित किया जिसके द्वारा वस्तुओ 
की गिनती साठ-साठ की ढेरियों में होती थी इसलिए 
इस लिपि की 'षटदाशमिक लिपि” के नाम से पुकारा 
जाता था। इससे कम की गिनती नहीं की जाती थी। 
एक कुशल मजदूर, घरेलू औरत, आधुनिक किसान, 
व्यापारी, विधार्थी और किसी भी कार्य को करने वाले 
अथवा किसी भी कार्य से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति 
के लिए गणना सख्या प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता 
थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर गणित की 
संख्या पद्धति का विकास हुआ। 

विश्व में इस समय दों सख्या पद्धतियां प्रचलित 














वर्तमान संख्या पद्धति का विकास प्राचीन काल 
के वन मानस की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के परिणामस्वरूप आरंभ होकर विभिन्‍न रूपों व 
चरणों में हजार वर्षो के अन्तरात में हुआ। 
प्राथमिक स्तर पर लगभग 80 प्रतिशत गणित 
“संख्याएं तथा उन पर संक्रियाएं” से ही संबंधित 
है। अतः प्रारंभ में बच्चों को इनका सम्यक ज्ञान 
देना अति आवश्यक है। प्रस्तुत लेख में संख्या 
पद्धति के विकास पर प्रकाश डाला गया है जो 
अध्यापकों के लिए उपयोगी है। 


है। 'हिन्दू-अरबी प्रणाली” तथा 'अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली'। 
हिन्दू-अरबी प्रणाली जिसका हजारों वर्ष पूर्व भारत के 
हिन्दुओ ने प्रयोग किया था तथा अरब लोग इस प्रणाली 
को यूरोप ले गए, इसलिए इस को हिन्दू-अरबी प्रणाली 
के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली सख्या एक से 
नौ तक की सख्याओ को ही लिए हुए थी क्योंकि 
तब तक शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। समय बीतने 
के साथ यह प्रणाली आज शून्य से प्रारम्भ होकर पूर्ण 
होती है। यही प्रणाली सबसे अधिक प्रयोग में ज्ञाई जाती 
है तथा गणित की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। इस 
प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस हजार, लाख, 
दस लाख, करोड आदि को दर्शाने के लिए आधार दस 
का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इस प्रणाली को 
आजकल दाशमिक प्रणाली (आधार दस) के नाम से जाना 
जाता है। जैसे- 


(0) » 0बार ]0 5] इकाई 
(0॥ +< | बार ॥0 5 0 दहाई 
(0/ & 2बार 0 5 00 सैकड़ा 
(0) < 3 बार [0 5 000 हजार 
(0/ > 4बार 0 5 0000 दस हजार 
(0/ > 5 बार 0 5 00000 लाख 
(0/ < 6बार 0 5 000000 दस लाख 
(40) < 7 बार ॥0 5 0000000.. करोड़ 


इसी प्रकार आगे इस प्रणाली मे किसी भी अंक 
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का मूल्य उसके स्थान से निर्धारित होता है! किसी सख्या 
के किसी अक की अपने स्थान से आगे के बाए स्थान 
पर ले जाने से उसके मूल्य मे 0 गुना वृद्धि होती है 
तथा दाए स्थान पर ले जाने से उसका मान 0वां भाग 
रह जाता है। इस प्रकार दाशमिक प्रणाली मे बडी से 
बडी तथा छोटी से छोटी सख्या को बड़ी आसानी से 
प्रकट किया जा सकता है। 

जैसे- 

एक करोड >> ।/ 0 0. 0 

दस लाख --------->२ 7 6 ०0 

एक लाख >> ] 0 

दस हजार ल्‍जल्न्पनरे ! 


एक हजार ---....त.न...)! 
एक. सैकड़ी +++-२०-२०--+०-----+२-०-----+६----..- ०३ 
एक दहाई --..........न्‍> 


एक इकाई 


शून्य की खोज एवं उपयोगिता 

शून्य या जीरो 0 (पूर्ण गोल नहीं) संख्या प्रणाली का एक 
मुख्य संकेत है जो कि खाली स्थान या किसी भी मूल्य 
अथवा मान के न होने को प्रकट करता है। अतः संख्या 
मे जिस स्थान को कोई मूल्य अथवा मान नहीं मित्रा उस 
स्थान पर शून्य लिखने से चिहन अंकन सम्पूर्ण होता है। 
कहा जाता है कि शून्य की खोज अरब निवासियों ने की 
थी बाद मे हिन्दुओं को इसकी खोज का श्रेय दिया गया 
परन्तु कुछ समय बाद जानकारी मिली कि बेबीलोन देश 
के निवासी शून्य के बारे मे पहले से ही जानकारी रखते 
थे। शून्य की खोज को मानव जाति का एक महत्त्वपूर्ण 
कदम माना जाता है। शून्य द्वारा खाली स्थान पूरा करने 
की उपयोगिता इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। 

कुछ संख्याओं में शून्य पढ़ने मे नहीं आता परन्तु 
सख्या को सही नाम व मूल्य प्रदान करता है इसके बिना 
संख्या अपने आप में अधूरी है। जैसे- 

50 पचास (पांच दहाई व शून्य इकाई) में शून्य 
बोला नही जाता परन्तु इसके बिना संख्या 50 की रचना 
अधूरी है। 

505 पांच सौ पाच में इकाई व सैकड़े की ध्वनि 
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आती है परन्तु दहाई (शून्य) की नहीं। शून्य को किसी 
सख्या मे जोडने या किसी संख्या से घटाने पर सख्या 
के मान मे कोई अन्तर नहीं आता है। 

538 +0 ८ 0+538 < 538 संख्या का मान वही है 
तथा 

538 - 0 5-0 + 538- 538 संख्या की रचना वही है 
शून्य को किसी संख्या से गुणा करने या किसी सख्या 


८ ४०9 ८५०० 

>ा ६० ०5 ७० ८५ ८ 

“4 ६५० ०७ ० ८०५७० ८५८७ 
८ ० ८५८०० ५४७ ८७५८७ 


़?ओथोस न्‍ॉ न": तीस: डी तो >>औनल वन खास ॥| 


को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त 
होता है। 

538 ५ 050 

0>% 538 5 0 


किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना सम्भव 
नही है। 


जिस प्रकार किसी भी संख्या को शून्य से भाग 
करना सम्भव नही होता उसी प्रकार शून्य को किसी 
भी सख्या से भाग करना सम्भव भी होता है तथा सरल 
भी और अन्तिम भागफल शून्य प्राप्त होता है। 


संख्या 
जैसे- - भागफल सम्भव नहीं 








- 0 भागफतल सम्भव है तथा 
सख्या 


भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। 

संख्या एवं संख्यांक 

संख्याओं के चिहनो या संकेतों को संख्यांक कहते हैं, 
तथा संख्यांक को बोलना, शब्दों में व्यक्त करना, संख्याक 
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को दिमाग मे लाना, सख्याक को लिखना या सख्यानाम 
को सख्या कहते है। 


जैसे- 
संख्यांक (संख्या का संकेत) संख्या 
9 दो 
[5 पन्द्रह 
0 शुन्य 
05 एक सौ पांच 


हम प्रतिदिन सख्या को 'सख्या शब्दों में' व संख्याक 
क्रो 'छंख्या अंकों में! प्रयोग करते हैं। 
जैसे- सौ रुपए को अंको व शब्धो में लिखों 


अकों में 00 (सकेत रूप में) 
सख्यांक 

शब्दो में सौ रुपए (संख्या) 

अंक 


शून्य से नौ तक की सख्याओं के संकेतों को अक कहते 
हैं। भारत वर्ष में इन दस (0, ), 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9) अकों का ही आविष्कार हुआ। यह सभी अक 
संख्याक भी होते हैं तथा यह सभी अक संख्याए भी 
होती हैं (एक अंक वाली)। 


नस ससस्‍सससचिि रतत4ेप0औ्ह२ू-7क्‍तत_2_लल६ल२.क्‍.क्‍..-७७-०- 





सख्याएं अक नहीं होते। 
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जैसे- 
0. अक संख्या शून्य भी 
7... अंक संख्या सात भी 
75 संख्या परन्तु अंक नही 
005 संख्या परन्तु अंक नही 


क्रियाकलाप 

इस क्रियाकलाप में , 4, 5, 7 चार अक दिए है 
जिससे दो सख्याएं बनी पन्द्रह व सैन्तालिस शेष छः 
ताराकित्त स्थानो पर अक रखकर पहले तीन सख्याओं 
का योग ज्ञात करो फिर एक और सख्या (प्रत्येक 
दो अंको की) लिखकर कुल योग 00 आए। कोई 
अंक छूटना नहीं चाहिए तथा कोई अक दो बार न 


आए। इस प्रकार छ. तारांकित स्थानों पर अक भरने 
का प्रयास करें 
85 
+ 47 
+ रंके 
ऋजऊ 
+ जे 


00 





जोड़ने की मूलभूत संक्रिया (तीन अको की सख्या में 


इन अंकों की अच्छी तरह पहचान के लिए कुछ तीन अको की सख्या जोड़ना) 


क्रियाकल्ाप कीजिए- 


ए वस्तुओं द्वारा 
00 इकाई 00 इकाई 
का बाक्स का बाक्स 
358 का 
+ 272 मा 
630 


ए] हासिल द्वारा [| 
358 
+ 272 
छः 


।4]][]|[[] 
]] 








00 इकाई €-0 इकाई के पैकेट-> €-0 इकाई-> 
का बाक्स 0 0 0 0 07४१५१४४१५5५5५ 
[__]] 00 इकाई 

0 0 
00 €-0 इकाई के पैकेट 


-200 इकाइयो के 6 बॉक्स + 0 इकाइयों के 3 पैकेट + 0 इकाई 
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7 स्थानीय मान द्वारा सै. द ई 
3 58 
+ 272 
5 00 (6 सैकड़े) 
+ |] 2 0 (2 दहाइयां) 
+ ) 0 (0 इकाइयां) 
6 00 (6 सैकड़े) 
3 0 (3 दहाइया) 
+ 0 (0 इकाई) 
6309 
7 प्रसारित रूप द्वारा 
इकाइया इकाइयां इकाइयां 
358 न 300 + 50 +. 8 
+.. 272 नल 200 + 70 के, ४29 
नर 500 + 20 +. 0 इकाइया 
लव 600 + 20 + 0 
630. -« 600 + 30 +.. 00 > इकाइयां 





० मनोर॑जक विधि 
[2 ल्‍ू. 8+2 0 दी गई सख्याओं के अंकों 
+ 5+7 72 को (इकाई से सैकड़े) उल्य 
3+2 तर 05 लिखो तब सीधा जोड करके 
6350 _ एक अंक बाई ओर खिसका कर स्तम्भ में 
लिखो व अन्तिम योगफल ज्ञात करो 
यही सही योगफल होगा। 


॥ 


॥ 





घटाने की मूलभूत संक्रिया (तीन अको की सख्या मे से तीन अको की सख्या को घंटाना) 
(वस्तुओं द्वारा 
€-00 इकाइयों वाले बाक्स <-0 इकाइयों वाले पैकेट इकाइया 


५234 बाल कक हक 4स 0७ 4 69 पके कक, ५ 2६ » १९ २९ *(909 


_> या लेट छठ | 


8 दहाइया (0 इकाइयों वाले पैकेट, %८ % २ % » ४ 


086 <शून्य बॉक्स ( )2(2()(2(९2( 2९ 2(_2 8: इकाइया 


32 


ए हासिल द्वारा 
25 


2८8 []व]]] 
- 272 


080 


ए स्थानीय मान द्वारा 
358 
- 272 


6 €8 इकाइयों से 2 इकाइयां घटाई 


80 €5 दहाइयों में से # दहाइयां घटाई 
000 €2 सैकड़े से ? सैकड़े घटाए 


086 





गुणा की मूलभूत संक्रिया 
एबस्तुओं के प्रयोग द्वारा 


समूह » वस्तुएं वस्तुएं 


5 2 । »% 5. »०३८ 
+5_ 2७६ 
30 2? 2 #€८ 5 2००८ 
+ 9 2९2९ 





> चजे 5 > 53 ००९ 


ए स्थानीय मान द्वारा 


गुणा करो 5 को 5 से 
वस्तु 
न ९०८४८ 
)८%< 
>००८ पैकेट 
हु न्‍ ३) 
>०८. >00< ष्ट >0<%< >००< 
>0< >0< >००< 22९ 
>00< 
प्ठ्ठ्रे 
>00<. >०0< चर 2००६ 
का 90८ >00< >0<20< 
शेर न ३००८ २00९ 
१५०९८ >> >*%>०<  >०0०< न 2 3०५६ 90९ 
>०>०< 
८. अर 3०८ 200०4 >0< 
हे >0०< 2०0< 
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ए) मनोरंजक विधि कर्क 
358 > +8-2 +- 06 
- 272 >5ण -]5-7 - 08 
२? 3-2 5<2-2 जः (00 
08 6 





(0 प्रसारित रूप 
358 < 300 इकाइयां +50 इकाइयां +8 इकाइया 
> 200 इकाइयां +50 इकाइयां +8 इकाइया 
-272 - 200 इकाइयाँ +70 इकाइयां +2 इकाइयां 


086 < 0 इकाइयां +80 इकाइया +6 इकाइयां 





627 को 5 से गुणा करो 
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सैकड़ा दहाई इकाई 


| 62 स्थानीय मान के अनुसार प्रत्येक अंक 
(इकाई, दहाई व सैकड़ा) का योग अलग से 
ज्ञात कर लेते हैं तथा हासिल को अगले 


स्तम्भ में जोड़कर योगफल पूर्ण करते हैं। 






छः ७) छा ८३3 (093 (2) 


ब्यज ब्ये धये आय अच 


3] 8 न 3385 


() 8 





ए] बंटन नियम के प्रयोग द्वारा 
627 को 5 से गुणा करो 


627 » 55८ (600 +20+7) %5 स्थानीय मान के अनुसार गुण्य (७४0॥9॥0क्षा0) का 
600 % 55. 3000 विस्तार कर लिख लें) 
20 »& 5 «८ 00 
75% 5 35 
335 





7) बंटन नियम को दो बार प्रयोग करके 


627 को 25 से गुणा करो 
627 » 25 + (600 + 20 + 7) » (00 + 20 + 5) 
5 600 (00 + 20 + 5) + 20 (00 + 20+ 5) + 7 (00 + 20 + 5) 
८ 60000 + [2000 + 3000 + 2000 + 400 + 00 + 700 + 40 + 35 
८ 77000 + 300 + 75 ८ 78375 


ए] संख्या की शून्य व एक से गुणा [0 मानक विधि द्वारा गुणनफल 
627 को शून्य से गुणा करो 624 को 25 से गुणा करो 
627 ५ 05 0 ८ 627 ८ 0, 627 गुण्य 


4 » 627 ५ 627 » | 5 627 

शून्य को कितनी भी संख्या से (शून्य के अतिरिक्त) या -++> 
किसी भी सख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणन फल हर 53! अं रा 
शून्य ही आंता है। एक को किसी भी सख्या से (शून्य हे 

के अतिरिक्त) या किसी भी सख्या को । से गुणा कने ५7 
पर गुणनफल सदैव वहीं संख्या प्राप्त होती है। 28375 €627 «४ [25 


25 गुणक (25 5 00+20 + 5) का विस्तार करो 


के प्राइमरी शिक्षक जुलाई 200॥ 


भाग की मूलभूत संक्रिया 
[ लगातार घटाकर भाग करना 
2 को 5 से भाग करो 


भाज्य भाजक 
9: 20० «उप > 2]-358 भाज्य 52। दी गई बड़ी संख्या जिसको भाग करना है। 
8 - 3 5 5 
]5- 35 [2 भाजक 53 दी गई सख्याओ में छोटी संख्या जिसको 
]2 - 3 5 09 भाज्य से, शेषफल शून्य आने तक, घटाना 
9 -3< 06 है। 
6 -3 < 03 
3 -3 5 00 
भागफल 5८7 भाजक को जितनी बार भाज्य से घटाने पर 
शेषफल शून्य आए 
शेषफल 5 0 
ए बड़े से बड़े भाजक के गुणज द्वारा ए शून्य को किसी संख्या से भाग करना 
84 को 3 से भाग करो 7 %8- 56, 56 + 7 हु 8 थभात 56 हि न्‍््यं 
।8 भाज्य 54 मे से भाजक 8 के बड़े 0 “078%0-0,व. 70 पस्नतु -_ 5 8 नही 
3) 54 से बड़े गुणण 30 को घटाने पर 


-30 (0) क्षेष ९4 में से पुन. बड़े से बडे 20 शून्य को शून्य से भाग करना परिभाषित 
4 गुणज 24 को घटाने पर भागफल  ! 


-24 _ (8) 0+8-8 तथा शेषफल शून्य. स्तुओं द्वारा भाग करनाशाण सदैव बाएं से दाए 








>> आता है। 8 ० आय 77 की ओर करते है क्योकि 
7 मर आय जेट न होने की दशा 
न कस न्‍ः 
0 तीन समान अंकों की संख्या को भाग करना घ कक मे बडे बॉक्स को खोल 
555 को सामन अंको के योग से भाग करो आवत ॥ ५ कर छोटे पैकेट व पैकेट 
30 वस्तुएं (3 पैकेट को खोलकर वस्तुओं मे 
(क् यदि तीन समान अंकों से बनी _4 वस्तुएं - 30 वस्तुए) बदला जा सकता है। 
दी अप भी सख्या को उसी संख्या 8)34 वस्तुएं भाज्य 5 434 
पे के अंकों के योग से भाग करें तो _ 32 वस्तुएं भाजक 5 8 
_]05 भागफल सदैव 37 आएगा व शेषफल 2 बस्तुएं भागफल 5 54 
हाः शून्य बचेगा। शेषफल ८ 2 
अध्यापक वर्ग छात्रों में सख्या पद्धति का विकास कर चार मूलभूत संक्रियाओं को विभिन्‍न विधियों द्वारा विकसित 
कर छात्रों के लिए गणित को अर्थपूर्ण समझने योग्य व मनोरजक बनाने का प्रयास करें। | 


प्रवक्ता 
सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, मंडलीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान 
पुराना राजेन्र नगर, नई दिल्ली 


प्राथमिक शिक्षकों का जीवन-कता में 
प्रशिक्षण 


0 ब्रजभभूषण झा 
0 अजीत सिंह 


जिस प्रकार वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला, 
नृत्यकता आदि भारतीय संस्कृति की देन है तत्सदृश 
जीवन-कला एक व्यक्तित्व निर्मात्री कला है क्योंकि मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है उसे हमेशा समाज स्वीकृत 
ब्यवहारों के माध्यम से काम करना पड़ता है साथ ही 
वेदो, उपनिषदों इत्यादि मे कहीं गई बातों को भी ध्यान 
में रखना अपेक्षित होता है। वैसे तो सामान्य रूप से 
उपनिषद्‌ विश्वास अथवा कर्म की अपेक्षा ज्ञान व आत्म 
साक्षात्कार को प्रधानता देती है। उनकी आचरणशास्त्र 
क्रिया सिद्धिवादी है। पाप एवं पुण्य सर्वव्यापक ब्रह्म में 
विश्लिष्ट है और वे सापेक्ष पदमात्र हैं। छान्‍्दोग्यपनिषद्‌ 
के अनुसार- जयोधर्मस्कन्धा यज्ञोध्ध्ययनं दानमिति 
प्रथमस्‍्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलबासी तृतीयों 
उल्नन्तमात्मानमाचार्य कुलेषबसादयन्सर्व एते पुण्य ज्ञोकभवन्ति 
ब्राह्मपसंस्थोडप्ृतत्वमेति- धर्म के तीन स्कन्ध होते हैं- 
यज्ञ, अध्ययन और दान प्रथम है, तप द्वितीय तथा गुरु 
के आश्रम मे ब्रह्मचर्य रूप मे रहना तृतीय है। इन सबसे 
पुष्यलोक की प्राप्ति होती है तथा ब्रह्म में स्थित मनुष्य 
अमर प्राप्त करता है। ऐसा कहा गया है कि- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यरेष्स्य हृदिश्रिताः 

अथ मर्त्योष्मृतो भवत्यत्र ब्रहम समश्नुते।। 

(जब हृदय की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं 
तब मर्ज अमर हो जाता है और इस जीवन में ब्रह्म 
की प्राप्ति कर लेता है। ) 

महात्मा बुद्ध के श्रेष्ठ अष्टागिक मार्ग जीवन के 
अन्तर्मुज्ञ आयामों को जन्म देता है। यह श्रेष्ठ अष्टागिक 





स्लिम एक कला ही नहीं बल्कि तपस्या है। 
जीवन-कला ऐसी सामाजिक, मानसिक, धार्मिक 
अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन में हर क्षण 
सुख एवं शांति प्रदान करती है, तथा दूसरों 
के लिए हितकारी होती है। इसमें यम, तप, 
नियम व आचरणों का अनुसरण आवश्यक है। 








मार्ग है- सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, 
सम्यकू कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यकू प्रयत्न, सम्यक्‌ 
विचार और सम्यक्‌ ध्यान। इतना ही नहीं उनके अनुस्तार 
दु'ख की उत्पत्ति तृष्णा से होती है, जिससे पुनर्जन्म होता 
है तथा उससे सुख एवं वासना की प्राप्ति होती है और 
मनुष्य कभी यहा, कभी वहा आनन्द की खोज करता 
है- विषय सुख की पिपासा, निरन्तर जीवन की पिपासा, 
शक्ति की पिपासा। पुनश्य जब हम साख्य दर्शन की 
ओर मुड़ते है तो उसके त्रिगुण सिद्धात सदाचार (सत्य), 
वासना (रजस) तथा जाडय (तमस) की उत्पत्ति होती है। 
प्रकृति की अविकस्तित अवस्था मे ये तीनों गुण समीकृत 
परिमाण मे विधमान रहते हैं परन्तु जैसे ही सृष्टि का 
उदय होने लगता है तो विभिन्‍न पदार्थों अथवा प्राणियों 
पर तीनों में से एक अथवा अपर के प्रभाव की अतिशयता 
हो जाती है और उनके अनुपात विश्व की निर्धारित 
मान्यताओ के कारण की व्याख्या करते हैं। उन प्तमस्त 
पदार्थों में जिनमे सत्य, विवेक, सौन्दर्य और संदभावना 
की प्रवृत्ति होती है उनमें सतोगुण विद्यमान रहता है। 
रजो गुण की विशेषताएं उन सबमें होती हैं जो भयावह 
हिंसक स्फूर्तिवान, उग्र अथवा क्रियाशील होते है और 
जो तिमिरावृत्त, उदास तथा अप्रसनन होते हैं उसमें तमोंगुण 
की प्रधानता है। इस त्रिगुणात्मक विभाजन ने भारतीय 
जीवन एवं भारतीय विचारधारा को अनेक रूपों मे प्रभावित 
किया और इसका प्रभाव सांख्य सम्प्रदाय की सीमाओं 
को इतना अतिक्रान्त कर गया कि सांख्य सम्प्रदाय ने 
इसे अपने में समाहित कर लिया। 

इस दर्शन के बाद एक और महत्वपूर्ण दर्शन है 
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योगदर्शन। इसका शाद्विक अर्थ होता है आत्मानुशासन | 
इस पद का स्थूल रूप से प्रयोग उन समस्त कार्यों का 
बोध कराने के लिए होता है जो धार्मिक अभ्यासों तथा 
भारतीय धर्म के आत्मसंयम के कृत्यो से संबंधित है। 
इन समस्त क्रियाओ का सत्यभाव अनुनायी योगी कहलाता 
है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सबंध योगशास्त्र 
के साथ भी है साथ ही गीता में कहा गया है- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन- (कर्म करना ही 
अधिकार होता है, फल की चिन्ता व्यर्थ है)। 

अत' जीवन कला के द्वाए पूर्व की परम्पाओ व 
सस्कृतियों को बल मिलन सकता है। जिसमें यम, तप, 
नियम वे सारे आचरणो का अनुसरण आवश्यक हो जाता 
है। उपनिषदों मे ऐसा कहा गया है कि सुख की प्राप्ति 
ब्रह्म के ज्ञान से ही हो सकती है। यक्ष कर्म से आत्मन्‌ 
को मुक्ति नहीं मिल सकती, उसके लिए आध्यात्मिक 
चिन्तन की आवश्यकता है। ब्रह्म का ज्ञान वेदों के ज्ञान 
से श्रेष्ठ है। ब्रह्म ही सबका आदि श्रोत है। इन सदय्रंथों 
में ऐसा भी कहा गया है कि “ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या” 
ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। 

'जीवन-कला' एक ऐसी सामाजिक, मानसिक, धार्मिक 
अवधारणा होनी चाहिए जो व्यक्ति के जीवन मे हर क्षण 
सुख एवं शाति प्रदान करे तथा दूसरो के लिए भी हितंकारी 
बने। स्वयं की अवधारणाए ही केवल नहीं होनी चाहिए 
वस्तुतः समाज स्वीकृत व्यवहार होना चाहिए। अतः सस्कृत 
को यह निम्नलिखित पक्ति अक्षरशः इस कला का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है- 

मनस्येक॑ वचस्येक॑ कर्मण्येक॑ महात्मनामू। 

मनस्थन्यद्‌ वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌।। 

"नीतिकास्त्र 

महात्माओ के मन, वाणी और कर्म तीनों मे एकरूपता 
होती है। परन्तु दुष्ट लोगो के मन, वचन तथा कर्म में 
भिन्‍नता होती है। 

पुनश्च ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन के हरेक 
पहलू पर अपने आपको सिद्ध करने के लिए कुछ और 
विधानो का भी ध्यान रखा जाए तो यह और भी बेहतर 
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होगा। जीवन-कला से संबंधित कुछ आयाम ऐसे भी है 
जो मनुष्य जाति के लिए कर्त्तव्य बन जाता है जो इप् 
प्रकार है- 

“जीवन एक कला है"जब हम उसे साधन, पैर्य, 
संयम के साथ जीते हैं। 

अर्थात्‌ यही सभी चीजे हमे अमरत्व शक्ति प्रदान 
करती हैं"। 

अत्त: जीवन-कला से सबधित कुछ कवियों तथा 
दार्शनिको के विचार- 

आचार्म हजाए प्रसाद द्विवेदी- जीना भी एक कला 
है, बल्कि कला ही नहीं तपस्या है। 

महात्मा गांधी- मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म दर्शन 
है और उसकी सिद्धि का मूल एवं एकमात्र उपाय 
पारमार्थिक भार से जीव-मात्र की सेवा करना है। 

सेनेका- जब तक जीवित हो, तब तक जीवन-कला 
सीखते हो। 

गिरिजादत्त शुक्ल- जीना केवल सत्य साधना के 
लिए, मरना भी बस सत्य दृष्टि के लिए निज समाज 
को सीख मनोहर दो यही, आए हम सब सत्य दृष्टि 
ही के लिए। 

रस्किन- मानव की बहुमुखी भावनाओ का प्रबल 
प्रवाह जब रोके नहीं रुकता, तभी वह कला के रूप 
में फूट पड़ता है। 

जीवन कला से संबंधित क्रिया विधियों के कुछेक 
आयाम इस प्रकार हैं- 


स्वयं को वर्तमान में स्थापित करना 

जीवन-कला की सबसे प्रमुख अवधारणा है कि मनुष्य 
को वर्तमान मे रहना चाहिए। वर्तमान में रहने का तालर्य 
यह है कि कोई भी व्यक्ति अतीत को भूल जाए कि 
जो होनी या अनहोनी घटित होनी थी वह हो गई उसके 
बारे मे व्यर्थ चिन्तन करना है, क्योंकि अतीत मृतप्राय 
है। घटनाए तो हमेशा अनिच्छित व अप्रिय होती ही 
हैं तो इसमे किसी को चाहने या न चाहने तथा उस्तके 
बारे में व्यर्थ सोचने से क्या फायदा क्योकि उसके ऊपर 
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किसी का नियंत्रण नहीं होता है। इतना ही नहीं शात्ति 
के लिए भूत के बारे मे सोचना एवं भविष्य के 
कल्पना-सागर में तैरना कष्टकर होता है। जो कि हमारी 
चित्तवृत्ति, ध्यान एवं शांति को बाधित कर देती है। 
“दभावी तद भविष्यति" वाली कहावत के ऊपर ही 
इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति को 
अपनाने की सबसे अच्छी खासियत यह है कि सही 
समय पर उचित निर्णय लेने में लोग समर्थ होते हैं। 
और इस तरह की क्रियाकलापों तथा गतिविधियो को 
अपनाने वाले व्यक्ति को एहज़ाम़ होता है कि मैं जो 
कुछ कर रहा हू वह काम निष्ठापूर्वक सम्पादित हो 
रहा है। पुनश्च जो कोई जिस काम को कर रहा है 
उसे ही तल्लीनतापूर्वक सम्पादित करे वही जीने की कला 
है। दृष्टान्तस्वरूप, अगर कोई महिला खाना पका रही 
है तो उसे ही वह निपुणता से, पूरी निष्ठा से तथा 
एकाग्रता से सम्पादित करे ठीक उसी समय वह अन्य 
कामों के बारे में न सोचे क्योकि इससे उस समय में 
हो रहे काम प्रभावित होते हैं तथा एकाग्रता के अभाव 
में कुशल पाकशास्त्री का परिचय नहीं हो पाता। मान 
लिया जाए कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसे पूरी 
एकाग्रता व तललीनता से खाना खाना चाहिए, उस समय 
केवल खाने पर के एकाग्रचित्त रहना चाहिए। यह बात 
तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि खाना खाने के समय 
बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उचित गति से भोजन व 
चर्वण का काम नही हो पाता है। ठीक इसी प्रकार 
का एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति 
अगर पूजा कर रहा है तो उसे शत-प्रतिशत ध्यानस्थ 
होकर उस काम को सम्पादित करना चाहिए उस समय 
अन्य कामों के बारे में न सोचे जिससे कि उसकी एकाग्रता 
भंग हो तथा उसमे अन्यमनस्कता का लेश मात्र भी 
हो। अत. कोई भी काम वर्तमान में ही रहकर सम्पादित 
होने चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति की एकाग्रता, 
कार्यक्षमता एवं कुशलता का शत-प्रतिशत दिग्दर्शन होता 
है, यानी उसे समर्पित भाव से सम्पन्न करना चाहिए। 
सुख एवं शाति से जीवन यापन करने के कुछ आयामों 
मे निम्नलिखित प्रमुख हैं। 


उा 


मीमांसात्मक गूढ़ चिन्तन 
जीवन-कला का दूसरा प्रमुख अवयव है मीमासात्मक गूढ़ 
चिन्तन। इस चिन्तन के दौरान श्वप्तन की प्राचुर्यता घट 
जाती है एवं श्वसन प्रक्रिया मृदु हो जाती है। शारीरिक 
रूप से प्लाज्मा में जब कार्बनडायऑक्साइड का स्तर गिर 
जाता है तब ऐसा होता है। यह गिरावट या तो उपापचयी 
प्रक्रिया के द्वारा कार्बनडायऑक्साइड के उत्पादकता के 
गिरने से होता है या फेफड़ो के द्वारा कार्बबडॉयआक्साइड 
को बाहर निकलने पर बल दिया जाता है। उपापचयी 
प्रक्रिगः के द्वार क्षार्बनडायऑक्याइड के उत्पादन में 
गिरवट आने के चलत मुख्य रूप से सांसो में मृदुता 
आ जाती है यानी मीमासात्मक गूढ़ चिन्तन के दौरान 
सांस तेजी से बाहर नहीं आती है। 

अपचयन प्रक्रिया के -द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन 
के लिए कार्बनडायऑक्साइड का निष्कासन किया जाता 
है अर्थात्‌ कम क्रियाकलापो के लिए कम मात्रा मे कार्बन 
का उपचयन तथा इसका निष्कासन किया जाता है। 
मीमांसात्मक चिन्तन के दौरान कार्बनडायऑक्साइड का 
उत्पादन कम हो जाता है। स्वाभाविक रूप से एक कम 
मात्रा मे ऊर्जा का उत्पादन करता है। तत्रिका तंत्र व 
शरीर की स्फूर्ति कम हो जाती है। दिमाग अच्छे विचारों 
एवं अनुभवों के लिए काम करना शुरू कर देता है। 
सर्वाग शरीर बिलकुल शांत एवं स्थिर हो जाते हैं। शरीर 
की स्थिरता स्वाभाविक रूप से विश्राम को अनुमति देती 
है जो कि ऊर्जा संरक्षण के विचारणीय अंश हैं। यह 
निश्चित है कि तंत्रिका तंत्र में दिमागी क्रियाकलाप 
बिलकुल कम हो जाते है एवं उस अवस्था में यह शांत 
एवं स्थिर हो जाता है। शांति के लिए हर कोई यह 
व्यक्तिगत अनुभव करता है। 

कार्बनडायऑक्साइड के गिरने से किसी दूसरे प्रभावों 
का भी जन्म होता है जिसका कारण है रक्त को अम्लीयता 
से क्षारीयता में बदल देने की प्रवृत्ति होती है। यह परिवर्तन 
रसायन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है जो कि सम्पूर्ण 
तंत्र के लिए लाभदायक होता है। एक व्यक्ति के शारीरिक 
स्वास्थ्य में सुधार, शांति एवं खुशहाली प्रदान करती है। 

ऐसा अवलोकन किया गया है कि मीमांसात्मक 
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चिन्तन प्रक्रिया के द्वारा दिमाग को बल मिलता है एव 
दिमाग तनावमुक्त होता है। ध्यान तथा चिन्तन चिन्ताओं 
को दूर करते है। मीमासात्मक गूढ़ चिन्तन का अभ्यास 
शुरू करने से सैकड़ों चिन्तित व तनावग्रस्त लोग अपने 
तनावों को कुछ ही समय मे भूल जाते हैं। मानसिक 
एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मीमासात्मक गूढ़ चिन्तन 
एक वरदान है। यह शांति एवं सुख के लिए जीर्णद्धारक 
होता है। 


मध्यम मार्ग पर चलना 

जीवन बडा जटिल है यह किसी पहाड़ी पर उस्तरे की 
तेज धार पर चलने तथा यात्रा पूरी करने के बराबर 
है अर्थात्‌ किसी भी काम की न तो अतिशयता होनी 
चाहिए और न ही अल्पता। क्योंकि 'अति सर्वत्र वर्जयेत्‌' 
अति हमेशा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए 
बीच के रास्ते को अपनाकर लोग सुखी एवं प्रभावशाली 
हो सकते हैं। 


संतुष्टि 
जीवन मे खुश रहना प्रत्येक मानव जाति की स्वाभाविक 
चाहत होती है। सत्तोषम्‌ परम सुखम्‌ (संतोष में परम 
सुख है)। परन्तु लोगो का ऐसा मानना है कि सुख के 
बिना हमारा जीवन व्यर्थ होता है। प्राचीन समय से ही 
भारतीय सस्कृति में ऐसी व्यवस्था है कि सब को खुश 
रहने का अधिकार है। हममें से प्रत्येक के पास कुछ-न- 
कुछ इच्छाए होती हैं। इन इच्छाओ की पूर्ति ही हमे 
खुशी प्रदान करती है और इसके पूर्ण नहीं होने पर हमें 
तकलीफ होती है। इस दुनिया में काई भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं है जिसकी सभी अभिलाषाए पूरी हुई हो। इसीलिए 
हमारे जीवन मे दुःख और सुख का होना अवश्यम्भावी 
होता है। 

विपत्तियो के दो प्रकार होते हैं। एक तो वह जो 
प्राकृतिक आपदा के कारण होते हैं या ईश्वरेच्छा से। 
इस तरह को विपत्तियां विध्व॑त्तात्मक होती है जिससे कि 
जान-माल का नुकसान होता हो चाहे वह भूकम्प या 
बाढ़ के कारण हो या माता-पिता, बच्चे, सगे-संबंधी तथा 
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दोस्तो की असमय मृत्यु से हो। इस तरह की विपत्तियों 
(आपदाओ) के ऊपर मनुष्य का कोई नियत्रण नहीं होता। 
दूसरे, प्रकार के संकट वे होते हैं जो मानव जाति या 
किसी और के द्वारा अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित करते 
है जैसे कि चोरी करना, हत्या करना, ठग लेना, बलात्कार 
करना इत्यादि। इस अपराध के भुक्तभोगी किसी भी 
त्तरह से पीडित हो जाते है। यहा तक कि जो अपराध 
करते हैं या दूसरो को पीडा देते है और उन्हे भी जब 
इस अपराध का परिणाम चुकाना पड़ता है तो वे भी 
इसी प्रकार पीड़ित होते हैं। 

जब हम मानव की सहज प्रवृत्ति का विश्लेषण करते 
हैं तो देखते है किसी की इच्छा (काम) के पीछे कोई 
शक्ति काम करती है और वह आवेश (क्रोध), मोह, 
लोभ, मद एव मात्सर्य से प्रभावित होता है। ये सभी 
आवेग मानव जाति के शत्रु हैं। जब तक ये प्रवृत्तियां 
नियंत्रित नहीं होगी तब तक लड़ाई, संघर्ष तथा अशांति 
अवश्यम्भावी है। 

कोई भी व्यक्ति सतुष्टि के बिना खुशहाली एवं शांति 
को प्राप्त नही कर सकता है। इस प्रकार सुख-शान्ति 
प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हमे सम्पत्ति के 
मामले मे, दफ्तरो में हैसियत के मामले मे, पडोसो में 
तथा समाज मे संतुष्ट रहना चाहिए। 
अत. हम ऐसा कह सकते हैं कि- 

वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलै., 

सम इह परितोषों निर्विशेषो विशेष.। 

स॒ तु भवति दरिद्रों यस्य तृष्णा विशाला, 

मनसि च परितुष्टे कोषर्थवान को दरिद्र ।। 

हम तो वृक्ष की छाल पहनकर ही सतुष्ट है, तुम 
रेशम के वस्त्र से सतुष्ट हो। यहां संतोष एक-सा है 
कोई विशेष नहीं है। मन के सतुष्ट हो जाने पर न 
कोई अर्थवान धनी होता है और न कोई गरीब। 


ईश्वर के प्रति समर्पण 

हर किसी व्यक्ति को सुख-शान्ति तभी मिल सकती है 
जब वह अपने-आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। 
वास्तव में यह करने से ज्यादा कहना आसान है जैसा 
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कि पूर्व वर्णित विवरण मे कहा गया है। इस तरह की 
अभिवृत्ति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन मे सुख-शांति 
का जीर्णोद्धार/ कर सकता है। इसलिए इस तरह की पीड़ा 
से दूर रहने के लिए अपने-आपको ईश्वर के प्रति समर्पण 
आवश्यक होता है अर्थात्‌ जो कुछ किसी के साथ हो 
रहा है वह सब ईश्वरेच्छा से हो रहा है तथा यह 
सर्वविदित है। 


अहं के ऊपर नियंत्रण 

अहं एक मनोस्थित भाव है। यह कष्ट का एक प्रमुख 
श्रोतत है। किसी भी व्यक्ति का अह उसे किसी भी अच्छे 
सम्पर्क से दूर रखता है। अहंबादी व्यक्ति किसी दूसरे 
को नहीं भाता है। तब वह अकेलापन महसूस करता 
है। ऐसा व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सबो से अलग 
हू। इस परिवेश मे केवल मैं ही तेज व्यक्ति हू बाकी 
सब अज्ञान है। यह हरेक चीज को नष्ट कर देती है 
यहां तक कि इस जीवन को भी। 


परोपकार के लिए जीना 
जीवन-कला का सबसे प्रमुख तत्व है दूसरों के लिए जीना। 
हमारे रोजमर्रा के जीवन में मुख्यत कुछ काम हमें सुखी 
बना देते है। यद्यपि किसी-किसी परिस्थिति में तो 
कोई-कोई व्यक्ति एक-दूसरे की सुख शाति को पसन्द 
नहीं करता तथा उसे परेशान करने मे आराम महसूस 
करता है। उसकी सोच होती है कि ख़ुश रहने के लिए 
दूसरों को पीडित करना जरूरी होता है। ऐसा देखा गया 
है कि इस तरह के व्यक्ति दूसरो के द्वारा पसद नहीं 
किए जाते। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए अत्यन्त स्वार्थी बन जाता है तो उसकी इन 
भावनाओं के चलते बहुत से साथी छूट जाते हैं। कुछ 
समये के बाद यह हस्तान्तरण उनके लिए अनेकों कष्ट 
के कारण बन जाता है। ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति 
दूसरों की सेवा करता है तथा दूसरों के लिए जीता है 
उसकी खुशी तथा सुख का कोई मापदण्ड नही होता। 
इसलिए कहा गया है कि- 

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति 
फलानि वृक्षा:। 
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नादन्ति ससस्‍्यं खलु वारिवाहा,, परोपकाराय सता 
विभूतयः ।। 

(नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीतीं, वृक्ष अपना 
फल स्वयं नही खाते, खेत अपनी फसल स्वयं नहीं ग्रहण 
करते, अर्थात्‌ परोपकार का काम हमेशा दूसरों के लिए 
होता है।) 

दुनिया के बडे-बड़े चिन्तनशील दार्शनिकों ने भी यही 
अनुशसित किया है कि वूसरो के लिए जीना चाहिए। 
इसके मुताबिक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुरूप 
किसी भी रूप में दूसरों की सेवा करनी चाहिए चाहे 
शारीरिक हो, आर्थिक हो अर्थात्‌ जैसे भी हो। 


अनासक्ति 
गाता अमृतानन्दमी के अनुसार मानव जाति के पास 
दो तरह की समस्याएं है। एक तो यह कि जो आप 
इच्छा करते हैं वह नही पाते हैं और दूसरा, इसे आप 
तब प्राप्त करते हैं जब आप इसकी इच्छा करते हैं। 
जब किसी की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो परिस्थिति 
अपने आप में एक समस्या की कडी बन जाती है। इसका 
सीधा कारण यह होता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त 
किया है उसके प्रति आसक्ति। किसी व्यक्ति को इच्छित 
वस्तु प्राप्त हो जाने पर वह उसे उसी प्रकार सुरक्षित 
रखना चाहता है, वह किसी कीमत पर उसे खोना नही 
चाहता। इस प्राप्त वस्तु के सरक्षण के उन्द्र में कई बार 
व्यक्ति अपनी शाति खो जाता है। यह आसक्ति-भावना 
का परिणाम होता है। यह एक प्रकार का रोग है। बुद्ध 
के अष्टांगिक मार्ग की तरफ हम एक बार फिर से मुडते 
हैं तथा उनके अभिमत के मुताबिक वासना एवं तृष्णा 
एक अविवेकी इच्छा तथा भूख है जो कि मानव जाति 
की पीड़ा की जड़ है। अनासक्ति की भावना अधिग्रहण 
करने से इससे मुक्ति मिल सकती है। अनासक्ति का 
मतलब यह नहीं कि दूसरों की समस्या से परे रहे या 
पलायनवादी हो जाएं। अनासक्ति का मतलब यह होता 
है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में सतुलित रहना जो कि 
सुख और पीड़ा का कारण बनता है। 

लेख में वर्णित जीने की कला के सभी तत्व आपस 
में निवर्ज्य नहीं हैं। ये सभी पूरक है। अतएव इनमें से 
कुछ भी अधिग्रहण करने से किसी का भी जीवन 


(] प्री गिक्ष गई ॥॥ 


गुपशाति के वाद थी हे उक्षा है| वता वो धान बे पे यक्षि अपने कहे 
मत: जीने वी का के पी आयाों को सरयात अकों है मे जारी खपत है ऐश शत 
गा रे है एर्ण होने वो पाक ब् वी गा क्ती तो होनी हो पहिए पु भी रहती मी 
है। यति में गुथ जात के साधा खजीवत गैने कष्ट को भी जस देती है। 
वी एह का होनी बहिए शिएते मा मे वे र्तीण.. निक्षातत' ऐसा कहा जो जा है कि कह 
विगत का प्रो हैं। जन है की गिल वी भाव गकिल के निर्माण के तिए सुष्ठ एवं पति के हि! 
पर में बाग होगी बीहिए मिके हिए एव गर्ग यीवकता कितति आकर है तथा कर पे तू हे 
तथा मुगावों का भनुकषण कर एफ! यक्षितत के सपने के हिए उपर कतित कदबार को आयण आवतिवत 
वो गा! का दिया गा पका है। एव जीने को. वाव्कष है , 


(] काकाणि फ़ाफ 

(१) बीए वार्यकाणि भी 
गष्री मुक्त विदा 

(:॥॥, बैताश काने, र दि 


प्राथमिक शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी 


0 सुरेश चन्द्र पचौरी 


संततार में तीव्रगति से हो रहे व्यापक परिवर्तनों के चलते 
कोई भी समाज अपने नागरिकों की शिक्षा को अनदेखी 
करके आगे नहीं बढ सकता। विश्व में बही राष्ट्र प्रगति 
एवं आर्थिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचे हैं जिन्होंने अपने 
देश के नागरिको के लिए प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता 
के साथ विकसित किया है क्योंकि नागरिकों की सम्पन्नता 
एवं आत्मनिर्भतता की आधारशिला “प्राथमिक शिक्षा” ही 
है। शिक्षा का प्रथम सोपान प्राथमिक शिक्षा से प्रारम्भ 
होता है यही शिक्षा मानव को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों 
में भी सुखद जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। अत 
शिक्षा ही मानव के विकास का एकमात्र साधन है जिसके 
ज्ञान एव कौशल मे वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया 
जाता है और निरन्तर परिवर्तनशील समाज में रहने योग्य 
सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनाने का प्रयास किया 
जाता है। 

शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा मे वैदिक युग 
से बौद्ध युग, मुगल युग, ब्रिटिश युग मे भी अनेक प्रयास 
किए गए। 

स्वतन्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ प्राथमिक शिक्षा को 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 में निःशुल्क एव 
अनिवार्य शिक्षा के रूप में मूल रूप से राज्य सूची में 
रखा जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा को विकसित करने 
की पूरी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार को सौंपी गयी। 
इसकी अवधि प्रारम्भ में 0 वर्ष रखी गई बाद में 976 
मे संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सरकार 
के साथ केन्द्र सरकार की देख-रेख मे भी रखा जिससे 
समूचे देश में 6-4 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की नि शुल्क 
व्यवस्था है। और अनेक प्रकार की शैक्षिक योजना भी 
जैसे-- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 987, डी.पी.ई.पी. 


योजना, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीनीकरण परियोजना, 
प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम, क्षेत्र सघन शिक्षा 
परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, शिक्षा कर्मी परियोजना, 
लोक जुम्बिश परियोजना, आन्ध्न प्रदेश प्राथमिक शिक्षा 
परियोजना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, चलायी 
गई। इनके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभीमिकरण 
के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय सफलता पाई है। देश 
मे करीब 6 लाख प्राथमिक और .80 लाख उच्च प्राथमिक 
विद्यालय हैं जो 6 से 4 वर्ष के आयु समूह के करीब 
5 करोड़ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। देश की 94 प्रतिशत 
आबादी को प्राथमिक स्तर पर किसी भी बच्चे के घर 
से एक किमी. के दायरे मे स्कूल उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय 
मान दण्ड यह है कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने 
के लिए एक किमी. से अधिक न चलना पड़े। किन्तु 
व्यवहार भे एक औसत बच्चे को एक किमी. से भी कम 
चलना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 84 प्रतिशत 
आबादी को बच्चों के आवास से तीन किमी. के दायरे 
में एक स्कूल की व्यवस्था की गई है। 


को गुणवत्ता के साथ विकसित करने के लिए 
प्रायमिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग नितान्त 
आवश्यक है। शिक्षा का प्रथम सोपान प्राथमिक 
शिक्षा है इस सोपान से ही देश के भावी 


कर्णधर्श को प्रगति का आधार मिलता है। 
आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए शिक्षक को प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक 
विकास करने के लिए शैक्षिक तकनीकी के 
उपयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। 





जिन क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्कूल जाना सम्भव 
नहीं है, वहां अनीपचारिक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्कूल 
बच्चे तक पहुंचता है, यह व्यवस्था विशेष रूप से शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े राज्यों, शहरी मलिन बस्तियो, पर्वतीय 
और रेगिस्तानी क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों और अन्य राज्यों के 
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ऐसे क्षेत्रों में जहा काम पर जाने वाले बच्चो की सख्या 
अधिक है, में की गई है। वर्तमान मे 279 लाख 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पूरे देश में कार्यरत है जिनमे 
5-4 वर्ष की आयु के 70 लाख बच्चे अध्ययनरत है 
जिनमें 30 लाख लड़कियां हैं। 

आज के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक वातावरण में केवल 
एक शिक्षित समाज ही भविष्य का सपना नहीं रह गया 
है यह एक ऐसा समाज है जो जीवन पर्यन्त शिक्षा के 
प्रति वचनबद्ध है, जिसमे प्रत्येक नागरिक शिक्षा के दीपक 
को जीवन भर प्रज्जवलित रखने की स्थिति में हो। एक 
शिक्षित समाज में शिक्षा स्कूल या कालेज की चारदीवारी 
तक सीमित नहीं हो सकती, इसमे सभी मानवीय 
गतिविधियों को हर समय और एक स्थान पर गले लगाया 
जा सकता है। क्योकि पूर्ण रूप से शिक्षित समाज गतिशील 
और गुंजायमान समाज होता है जो भविष्य की चुनौती 
का सामना करने के लिए तैयार होता है। शिक्षा के 
क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लोगों को लोकतंत्र की 
शिक्षा देने की है, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ मतदान करना 
अथवा मतपेटी की पूजा करना मात्र नही है। यह एक 
जीवन पद्धति है। यह जनता द्वारा परिवर्तन और विकास 
के लिए सत्ता को योग्य लोगों को सौंपने की व्यवस्था 
है। यह तभी सम्भव है जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा 
की गुणवत्ता पर बल दिया जाए, जिससे प्रत्येक बच्चे 
को सीखने का अनिवार्य स्तर हासिल हो सके। 

शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती 
है। शिक्षक ही प्रभावशाली शिक्षण से अपने विषय को 
रुचिकर बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सकता 
है। शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हैनरी वैन 
डायक ने कहा है कि- “शिक्षक वह है जो सुप्त आत्माओ 
की तन्द्रा भंग करता है (सोने से जगाता है), अकर्मण्यो 
व आलसियों को चेताता है, और उत्सुकों को और अधिक 
उत्साहित करता है और जो चल रहे हैं, उनकी गति 
को और तेज करता है।” इससे भी बढ़कर शिक्षक वह 
है जो अपने मस्तिष्क के सर्वोत्तम कोश एवं अपनी स्वयं 
की खुशियों को सीखने की प्रक्रिया मे सम्प्रेषित करता 
है और विद्यार्थियों के साथ उन्हें बांटता है। वह ऐसे 
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अनेक दीप जलाता है जो आने वाले वर्षो में अपना 
उजाला बिखेरकर उस शिक्षक की खुशियों को वापत् 
लौटाने, खुशियो को कई गुना बढ़ाकर समाज में बांटने 
मे जुट जाते है। 

वर्तमान में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव से श्वैक्षिक 
क्षेत्र भी अछूता नही है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी 
ने शिक्षण विधियो के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
रखा है क्योकि शैक्षिक तकनीकी के विभिन्‍न माध्यमों 
से उच्च शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर 
शिक्षा की गुणवत्ता में सवर्धन किया जा रहा है। चूंकि 
शैक्षिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान प्राथमिक शिक्षा है अतः 
प्राथमिक शिक्षा में भी गुणात्मक विकास करने के लिए 
प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग नितान्त 
आवश्यक है। यह एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे इस 
स्तर पर विविध शैक्षिक उपकरणो, शिक्षण प्रविधियों के 
प्रयोग द्वारा गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है, साथ 
ही अरुचि को दूर कर शिक्षा को जन-जन तक पहुंचा 
सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली इतनी जटित 
हो गई है जिससे शिक्षक का उत्तरदायित्व तो बढ़ गया 
है किन्तु उसकी स्वतन्त्रता कम होती जा रही है। शिक्षक 
को एक ही पाठ्य-वस्तु प्रतिवर्ष पढ़ानी पड़ती है यहां 
तक कि एक पाठ्य-वस्तु को कई बार कक्षा के विभिन्‍न 
खंडों में पढ़ाना होता है। यह व्यवस्था शिक्षा मे उदासीनता 
तथा अरुचि की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है जब कि प्राथमिक 
स्तर पर बालक का मानसिक विकास भी तीव्र गति से 
होता है जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण, 
विद्यालय मे सिखायी जाने वाली नवीन ज्ञान सम्बन्धी 
बातों को अपने व्यवहार मे लाने के लिए उत्प्रेरित रहता 
है। उनको सहज और सरल बनाने के लिए आज अध्यापक 
के पास ऐसे विभिन्‍न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं जो 
पहले कभी नहीं थे। परिणामतः अतीत मे कोशिशों के 
बावजूद कक्षा का वातावरण इतना सजीव व प्रभावशाली 
नहीं बन पाता था जितना कि आज है। इन सभी 
क्रियाकलापो के लिए शैक्षिक तकनीकी को माध्यम बनाया 
जाना आवश्यक है क्योकि शैक्षिक तकनीकी ऐसी प्रविधि 
का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को अधिकतम 
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स्तर तक प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्षेत्र उद्देश्यों 
को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने मे भी सहायता 
करता है तथा इसके आधार पर ही शिक्षा के विशिष्ट 
उ्देश्य की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्‍न व्यूह-रचनाओं 
का निर्धारण तथा विकास किया जा सकता है। आज 
के वैज्ञानिक युग में ज्ञान का विस्फोट तीव्र गति से होने 
ते अधिगम वी जटिल परिस्थितियों को शैक्षिक तकनीक 
के सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा प्रभावशाली 
व सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शैक्षिक 
तकनीकी द्वारा सीखने मे एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियां कार्य 
करती है जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन 
भावो को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है तथा इसके 
उपयोग से पाठ मे रोचकता भी आ जाती है। 
शैक्षिक तकनीकी के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 
चलचित्र, समाचार सम्बन्धी फिल्म तथा टेलीविजन, रेडियो, 
ग्रामोफोन तथा लिग्बाफोन, मूर्त पदार्थ, नमूने, चित्र, 
मानचित्र, रेखाचित्र तथा खाके, ग्राफ चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, 
फ्लैनल बोर्ड संग्रहालय, जादू की लालटेन, चित्र विस्तारक 
यत्र, स्लाइडे, फिल्म पट्टियां तथा चित्र दर्शक, भूक चित्र, 
क्लोज सकिंट तथा कम्प्यूटर जैसे शैक्षिक साधनो के प्रयोग 
से विषय को तो ग्राह्य व अर्थपूर्ण बनाया जा सकता 
है। आज ये सभी ससाधन शहरी व ग्रामीण स्तर पर 
प्राथमिक क्षिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे है। इसके 
विकल्प के लिए वहा का अध्यापक स्थानीय स्तर पर 
उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा को सहज 
और सरल बना सकता है। जैसे- शिल्प कला निर्मित 
कव्पुतलियों के माध्यम से मानव की सामाजिक परिवेश 
के बारे मे जानकारी तथा मानव सम्बन्धों के विकास 
और विविध परम्पताओं आदि को कहानी के माध्यम से 
स्पष्ट कराना, बगीचे मे उपलब्ध पेड-पौधो, फूलो के द्वारा 
रगो एवं गिनती का ज्ञान कराना जैसे एक रंग के फूलों 


43 


के जोड़े बनाइए या उन्हे उस विशेष वस्तु या सामान 
की विशेषता बताकर पुनः पूछना आदि क्रियाकलाप करके 
उससे सम्बन्धित विविध जानकारिया सरलतम व रोचक 
रूप में प्रदान की जा सकती हैं। 

मिट्टी से निर्मित फलों और अन्य वस्तुओं की आकृति 
बनाकर उनके बारे मे विस्तारपूर्वक वर्णन करना और 
उस्त विस्तार पर आधारित अन्य प्रकार से क्रियाकलाप 
करना, गत्ते या कागज से निर्मित विभिन्‍न प्रकार की 
आकृतियों और विभिन्‍न प्रकार के चार्ट और मॉडल आदि 
के द्वारा बच्चो को जटिल से जटिल ज्ञान भी बहुत आसानी 
से इनके प्रदर्शन से विस्तारपूर्वक समझाया जा सकता 
है जैसे कागज की नाव बनाकर नाव की आकृति और 
उसके उपयोग के बारे में समझाना, बोतलो और डिब्बों 
के ढक्‍्कन, कपड़े के टुकडे, चूड़ी के टुकडे, छोटे-छोटे 
पत्थर, पत्तिया और इस तरह की बहुत सी चीजें इकट्ठी 
की जा सकती है। नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी 
तैयार करते हैं और उस्त कहानी के माध्यम प्ते शैक्षिक 
प्रक्रिया के साथ नैतिक मूल्यों का ज्ञान बच्चों को आसानी 
से कराया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चो को प्रदान 
किए जाने वाले नवीन ज्ञान को सहज और सरल बनाया 
जा सकता है। शिक्षा प्रदान करने के ये सभी साधन 
भी शैक्षिक तकनीकी का ही एक अंग है। 

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि बदलते 
हुए परिवेश मे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की प्रगति और 
बच्चो के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर 
पर प्रत्येक अध्यापक द्वारा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग 
अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही देश के 
भावी कर्णधारों को भावी राष्ट्र की आवश्यकताओं व 
अपेक्षाओ के अनुझप तैयार किया जा सकता है तभी 
देश को सच्चे अर्थों में प्रगति व समृद्धि के शिखर पर 
पहुचाना सम्भव हो सकेगा। कक] 


प्राध्यापक 
बिजली कॉटन मिल्स, स्टाफ कालोनी 
मैण्डू रोड, हाथरस 


जनसंख्या वृद्धि, विकास और महिला 
साक्षरता 


0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल 
0 पधर्मेद्र कुपार 


किसी भी देश को विकसित करने, खुशहाल बनाने एवं 
भविष्य निर्धारण मे जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता 
है। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति वहा उपलब्ध प्राकृतिक 
संसाधनों के साथ-साथ वहां की कर्मठ, शिक्षित, जझारू, 
क्रियाशील जनसंख्या होती है। प्राकृतिक संसाधनों का 
उपयोग और देश का आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक 
विकास वहां पाई जाने वाली जनसंख्या के समान वित्तरण, 
घनत्व, शिक्षा एव उनकी गुणात्मक विशेषताओ पर निर्भर 
करता है। देश का विकास इससे भी आंका जाता है 
कि वहां पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग 
किस स्तर पर किस प्रकार व कितनी जनसख्या कर रही 
है और वहा महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, 
स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति कैसी है। महिलाएं जो 
किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, 
हमारी आबादी का आधा हिस्सा ही नही वरन सामाजिक 
परिवर्तन की धुरी भी है। यदि इन्हे विकास की प्रक्रिया 
में शामिल नहीं किया जाता तो देश का समग्र विकास 
नहीं हो सकता | देश की विस्फोटक गति से बढ़ती आबादी 
से देश मे उपलब्ध संसाधनों और जनसख्या मे असंतुलन 
के कारण देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। 
जनसंख्या नियन्त्रण में महिलाओ की अहम्‌ भूमिका को 
देखते हुए, इन्हे शिक्षा प्रसार के माध्यम से शिक्षित कर 
प्रोत्ताहन देना जरूरी है क्योकि शिक्षा ही महिलाओ को 
नई सोच, नया आयाम, नई दिशा दे सकती है। और 
वे जनसख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने मे सहयोग प्रदान 
कर देश के सम्पूर्ण विकास में सहायक हो सकती है। 















.. नियन्त्रण का सीधा सम्बन्ध साक्षत्ता 
से है, विशेष रूप से महिला साक्षरता से क्योंकि 
महिलाओं का उनके सम्पर्क में आने वालों पर 
अधिक भावात्मक एवं संवेदनात्मक प्रभाव पड़ता 
है। शिक्षित महिलाएं अपने विचार तर्क पूर्ण 
ढंग से रख सकती हैं। वे अपने कैरियर के 
प्रति जागरूक होती हैं। शिक्षा के प्रति अपने 
सजग नजरिये के कारण वे अपने सपनों को 
पूरा करने के उपरान्त ही बच्चों के बारे में 
सोचती हैं। इसके लिए वे जनसंख्या नियन्रण 
सम्बन्धी साधनों, कार्यक्रमों को अपनाती हैं 
तथा दूसरों को भी उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित 
करती हैं और इस प्रकार देश के विकास में 
अपना रचनात्मक सहयोग देती हैं। 













जनसंख्या- कल और आज- पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म 
के साथ ही जनसख्या वृद्धि का सिलसिला निरन्तर चत्ता 
रहा है। सभ्यता के आरम्भिक काल मे जनसंख्या वृद्ध 
बहुत धीमी थीं। डब्लू, एच. मोरलैण्ड के ऑकलन के 
अनुतार सन्‌ 600 ई में देश की जनसख्या मात्र 
25 करोड़ थी। सन्‌ 88 में देश की जनसंख्या 
22.7 करोड़ थी जो सन्‌ 89॥ ई. मे 23.6 करोड़ हो 
गयी। सन्‌ 89 ई. से 92। ई. तक के 90 वर्षो 
में जनसंख्या लगभग स्थिर सी रही और सन्‌ 92 ई. 
में जनसख्या 25.] करोड़ के स्तर तक पहुची अर्थात्‌ 
उसमें मात्र 0. प्रतिशत प्रतिवर्ष की ही वृद्धि हुई तथा 
सन्‌ 95) ई. में देश की कुल जनसंख्या 86.] करोड़ 
हो गई अर्थात्‌ उप्तमे । करोड़ या .22 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। 

सन्‌ 95 ई. से सन्‌ 99 ई. तक देश की 
जनसंख्या में सर्वाधिक 483 करोड़ की वृद्धि हुई और 
जनसख्या 36.] करोड़ से बढ़ कर 84.4 करोड़ हो गई। 


प्राइमरी शिक्षक जुलाई 200] 


जनसंख्या में यह वृद्धि 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 
से थी जिसका मुख्य कारण मृत्युदर में कमी व निरक्षरता 
थी। मृत्युदर ' 4 से घटकर 0 2 प्रति हजार हो गयी 
धी तथा साक्षरता मात्र 52.9 प्रतिशत थी। एक सर्वेक्षण 
के अनुसार सन्‌ 997 ई. में देश की जनसख्या 96. 
09 करोड़ थी जिसमे ।8 करोड प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि 
हो रही थी। भारत की जनगणना 200। के अनुमान 
के अनुसार इस समय देश की जनसख्या लगभग 03 
करोड हो गयी है। अत. देश की जनसख्या में विस्फोटक 
वृद्धि हो रही है जिसमे 48.5 प्रतिशत महिलाएं है। 

जनसंख्या नियन्त्रण और साक्षरता- शिक्षा भनुष्य मे 
समसस्‍्याओ को समझने, विश्लेषण करने और उनका सामना 
करने की शक्ति उत्पन्न करती है। जनसख्या वृद्धि जैसी 
समस्या से छुटकारा पाने के लिए साक्षरता का प्रचार-प्रसार 
जरूरी है। विशेषकर महिला साक्षरता का, क्योंकि महिलाओ 
की जनतख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों की प्रभाविता में 
महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं तथा बच्चो की देखभाल, 
पालन-पोषण का दायित्व उन्हीं के कन्धो पर होता है। 
हमारा देश गांवो का देश है और इसकी लगभग दो-तिहाई 
जनसंख्या आज भी गावो में निवास करती है। यहां 
जनसख्या वृद्धि की दर भी सबसे अधिक है। हमारे देश 
की जनसख्या विश्व की जनसख्या की लगभग ॥6 प्रतिशत 
है परन्तु देश में कृषि योग्य भूमि 2 4 प्रतिशत व प्राकृतिक 
संसाधन मात्र | प्रतिशत हैं। गांवों की अधिकतर 
जनसंख्या इन्हीं पर निर्भर है। इस स्थिति में जनसंख्या 
का सीमित होना अति आवश्यक है जिसके लिए शिक्षा 
ही एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारत की जनगणना 
200] के अनुसार देश की कुल साक्षरता 65.38 प्रतिशत 
है। जिसमे कुल पुरुष आबादी का लगभग तीन चौधाई 
और महिला आबादी का आधा हिस्सा ही साक्षर है। 
आंकड़ो के अनुसार 75.85 प्रतिशत पुरुष साक्षर है वहीं 
54 6 प्रतिशत महिलाए साक्षर है। ग्रामीण महिला 
साक्षता जनगणना 98] के अनुसार 9.7 प्रतिशत थी 
वही जनगणा 99 के अनुसार मात्र 50.6 प्रतिशत रही। 
इसे समय ग्रामीण महिला साक्षरता में हुआ सुधार नंगण्य 
ही है। निरक्षता के कारण इन महिलाओं द्वारा, साक्षर 
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महिलाओं की तुलना में रीति-रिवाज, अधविश्वास, परम्पणाओं 
इत्यादि को बिना तर्क पूर्ण विचार किए अपनाया जा 
रहा है एव अन्य गर्भ निरोधकों को अभी भी धर्म विरोधी 
तथा संतति नियन्त्रण को ईश्वर की देन का अनादर 
माना जाता है। लडके की चाह को अभी भी हमारे समाज 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चार बडे राज्यों बिहार, 
उप्र , म.प्र , राजस्थान में जहा देश की लगभग 58 प्रतिशत 
आबादी निवास करती है। वहां 99! की जनगणना के 
अनुसार महिला साक्षरता क्रमश' 2$ प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 
298 85 प्रतिशत व 208 प्रतिशत मात्र थी जो 200 
की जनगणा के अनुसार क्रमशः 38 57, 42.84, 
50.28 एवं 44.34 प्रतिशत हो गई। यहा जनसख्या वृद्धि 
भी अन्य राज्यों की तुलना मे अधिक है। इन राज्यो 
मे पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 28.45, 
25 80, 24.34 व 28.38 प्रतिशत रही। इन प्रदेशों में 
अशिक्षा के कारण 20 वर्ष से कम उम्र मे विवाह करने 
वाली महिलाएं 60 प्रतिशत के लगभग हैं। देश में 8 
वर्ष तक की लगभग 50 प्रतिशत लड़किया जल्दी ही 
गर्भवती हो जाती हैं। अशिक्षा के कारण देश की लगभग 
5] प्रतिशत महिलाएं किसी भी गर्भ निरोधक का प्रयोग 
नहीं करती हैं। यहां तक कि पाच में से दो महिलाएं 
निरोध या अन्य किसी गर्भ निरोधक का नाम तक नहीं 
जानती। बढ़ती जनसंख्या के कारण इस समय देश में 
20 करोड़ से भी अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। केवल 
95 प्रतिशत लोगों को ही पोषक आहार मिल पा रहा 
है। देश को आज प्रतिवर्ष । लाख 80 हजार प्राथमिक 
विद्यालयों की जरूरत है जो देश के लिए सीमित ससाधनों 
के होते असभव कार्य है। विश्व बैंक द्वारा साक्षरता 
अभियान मे शामिल उन्‍नाव जिले के विभिन्‍न गावो की 
00 महिलाओं के साक्षात्कार में लेखक ने पाया कि 
56 महिलाए अशिक्षित या बहुत कम पढ़ी-लिखी थी, 28 
कक्षा आठ पास, 5 हाईस्कूल, 6 इण्टर व 5 स्नातक 
थीं जिनमे मात्र 4 महिलाए अनौपचारिक केन्द्र में कार्यरत 
थी और दो महिलाए स्नातक के उपरान्त बी.टी.सी. 
प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण कार्य कर रही थीं। इनमें 
से स्नातक व इण्टर तक पढी महिलाएं ही परिवार नियोजन 
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कार्यक्रमों से परिचित थी और इनको अपना रही थीं 
शेष या तो उपायो को जानती ही नही थी और अगर 
थोड़ा बहुत जानकारी थी तो अश्िक्षा के कारण उनको 
अपनाने में एक भय सा व्याप्त था। 

जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन योग्य उम्र (5-49) 
की महिलाओ की संख्या पर निर्भर करती है। देश मे 
शिक्षा के अभाव में पहले अपने विकास व कैरियर को 
ध्यान न देने से अधिकांश महिलाओं का विवाह कम 
उम्र से ही हो जाता है जिससे उनके प्रजनन काल का 
अधिकतम प्रयोग होता है। कम उम्र में विवाह होने के 
कारण एक भारतीय नारी अपने जीवन काल में औसतन 
4 वच्चो की मा बनती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 
992-98 की रिपोर्ट (जिसे इण्टरनेशलल इंस्टीट्यूट फॉर 
पॉपुलेशन साइंसेज, बम्बई ने जारी किया है) के अनुसार 
6 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं मे 57 प्रतिशत 
अशिक्षित है और 9 प्रतिशत ही ऐसी थी जिन्हे माध्यमिक 
तक की शिक्षा प्राप्त थी, 5-9 वर्ष की ग्रामीण विव्रहित 
महिलाएं 46 प्रतिशत थी और १2 प्रतिशत ग्रामीण 
महिलाएं गर्भ धारण के दौरान अशिक्षित थी। जनसख्या 
नियन्त्रण पर स्त्री शिक्षा का प्रभावकारी असर पड़ता है। 
शिक्षा न केवल विवाह की उम्र बढ़ाने मे सहायक है 
अपितु प्रजनन दर की भी नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। महाराष्ट्र के पी. डी भवलकर का अध्ययन 
बताता है कि 4 वर्ष की लगातार शिक्षा 6-] वर्ष की 
लड़कियों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। इन्हीं 
के एक अन्य अध्ययन मे राष्ट्रीय साक्षता मिशन के 
अन्तर्गत लाए गए जिलो में जन्मदर में 99-95 के 
बीच प्रतिवर्ष 7.2 अक की कमी आई जबकि जहां साक्षरता 
मिश्न नहीं था वहां मात्र 0.) अंक का ही हास पाया 
गया। अत बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ 
यौन शिक्षा तथा जनसंख्या नियन्त्रण के प्रभावकारी 
कार्यक्रों की जानकारी प्रदान करने से भविष्य में 
उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होता है। 

देश के कुछ प्रदेशों मे जैसे केरल, तमिलनाडु, 
मिजोरम में महिला साक्षरता अधिक है जिससे वहा 
जनसंख्या वृद्धि कम है। इन प्रदेशों में जनगणना 200 
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के अनुसार साक्षरता दर क्रमशः 90.92 प्रतिशत, 79. 
46 प्रतिशत व 88.49 प्रतिशत है जिसमे महिला साक्षरता 
क्रमश5 87 86, 64.55 व 86.3 प्रतिशत है। जिससे 
जनसंख्या वृद्धि मे काफी कमी आई है। 99-200 
के दशक में जनसख्या वृद्धि क्रमश' 9.42, ॥.9 व 
29.8 प्रतिशत रही जो 8-9] के दशक से काफी कम 
है। उ.प्र. मे भी साक्षरता बढ़ने से महिलाओं मे 
जनसख्या-नियंत्रण के साधन अपनाने की प्रवृत्ति बढी है। 
जनगणना 200] के अनुसार उ. प्र में महिला साक्षरता 
42 98 प्रतिशत है। जो 99॥ मे 24.37 प्रतिशत थी। 
परन्तु साक्षरता हर लक्ष्य से काफी कम होने के कारण 
वृद्धि दर 99-200] में 28.80 प्रतिशत रही जो 8-9] 
के दशक मे 25.55 प्रतिशत थी। अत. जनसख्या नियन्त्रण 
का सीधा सम्बन्ध साक्षरता से है और जो राज्य साक्षरता 
मे आगे है वे जनसख्या नियन्त्रण के काग्रक्रमो में भी 
कही अधिक सफल है। 

चीन मे शिक्षा के द्वारा महिलाओ को इतना सचेत 
किया गया है कि जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित 
कार्यक्रमों, नियमो का पालन करने मे सक्षम हुईं और 
सम्बन्धित उपायो को सफलतापूर्वक अपनाकर उन्होने 
जनसख्या नियन्त्रण मे सहयोग प्रदान किया। पश्चिमी 
देशों मे भी महिलाओं की शिक्षा व सामाजिक भागीदारी 
से ही परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों में सफलता 
प्राप्त हुई। अत शिक्षित महिलाए ही जनसंख्या नियन्त्रण 
सम्बन्धी जरूरतो को समझ सकती है और स्वास्थ्य के 
प्रति जागरूक रहती है। शिक्षित युवती परिपक्व आयु 
में विवाह करना पसन्द करती है। उक्त समय तक वह 
पारिवारिक दायित्वों तथा जनसंख्या शिक्षा में पारंगत हो 
जाती है। शिक्षित महिलाए स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण तथा 
प्रसव से पूर्व व पश्चात्‌ की सावधानियो के प्रति पूर्ण 
रूप से सजग होती हैं। उदाहरण के लिए सन्‌ 995 
में देश में अशिक्षित माताआ का बच्चो को प्रतिरोधी 
टीके लगवाने का प्रतिशत 7 था वहीं माध्यमिक तक 
की शिक्षित महिलाओं का यह प्रतिशत 50 के लगभग 
था। महिला साक्षरता के सम्बन्ध में गाधी जी ने कहा 
है कि “एक नारी को शिक्षित करने का मतलब सप्पूर्ण 
परिवार को शिक्षित करना है।” महिलाएं अत्यधिक 
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संवेदनशील व भावनात्मक भी होती हैं जिससे परिवार 
व बच्चों पर इनका प्रभाव भी अधिक पढ़ता है। शिक्षित 
महिलाओं का दृष्टिकोण व्यापक होता है। उनकी दृष्टि 
में पारिवारिक एवं निजी सोच महत्वपूर्ण न होकर राष्ट्रीय 
हित प्रबल होता है। अत, वे परिवार को सीमित रखकर 
राष्ट्रीय हित से जुड़ी होती है। 

जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने का महत्वपूर्ण 
साधन शिक्षा है। महिलाएं समाज की प्रेरणाश्रोत रही 
हैं। जनसंख्या नियन्त्रण में इनकी अहम्‌ भूमिका को देखते 
हुए आवश्यक है इनकी दशा, शिक्षा मे सुधार की क्योंकि 
शिक्षित होकर महिलाए छोटे परिवार को महत्व समझेंगी, 
उनमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों, साधनों के प्रति विश्वास 
पैदा होगा और इसके लाभों को स्वयं समझेगी व दूसरों 
को भी इसकी जानकारी दे सकेगी। वे लिंग भेदभाव 
से दूर, परिवार, समाज, देश के विकास व कैरियर के 
प्रति जागरूक होगी। नारी के विषय में स्वामी विवेकानन्द 
जी का कहना है के “जब तक नारी की दक्ा को सुधारा 
नहीं जा सकता तव तक समाज, देश, विश्व का कल्याण 
तम्भव नहीं।” कम शिक्षित व निरक्षर होने के कारण 
जहां उन्हें परिवार, समाज व देश में कम महत्व दिया 
जाता है वही शिक्षित होकर वे अपने पक्ष को प्रभावपूर्ण 
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ढग से स्तामाजिक दृष्टि पटल पर रख सकेंगी। स्त्री रोग 
विशेषज्ञ डा किरण फोइल्डो के अध्ययन से पता चलता 
है कि शिक्षित होकर कैरियर, कामयाबी और अपनी मर्जी 
मे जीने की चाह में विवाह देर से करने व संतान ने 
चाहने वाले दम्पत्तियों की सख्या बढ़ती जा रही है। मौजूदा 
पीढ़ी 80 के दशक की पीढ़ी के इकलौती संतान के 
फैसले से एक कदम आगे बढ रही है। वह तीस-चालीस 
सात तक अपने कैरियर के प्रति जागरूक रहती है और 
उसके बाद विवाह व संतान चाहती है जिससे विवाह 
की उम्र बढ़ती है। जो महिलाए शिक्षा और सूचनाओं 
के प्रति सजग नजरिये के कारण अपनी जिन्दगी के सपनों 
को पूरा करने का अवसर तलाश रही हैं वे बच्चे पैदा 
कर बच्चों के पालन-पोषण के झमेले में समय से पहले 
नहीं पढ़ता चाहती है। अधिकांश शिक्षित स्त्रियां कामकाज 
के कार्य मे व्यस्तता के कारण अधिक बच्चों के 
पालन-पोषण में स्वयं को असमर्थ पाती हैं। अतः 
जनसख्या नियन्त्रण सम्बन्धी साधनो, विधियों, कार्यक्रमों 
को प्रभावी ढंग से अपनाकर दूसरों को इससे अवगत 
कराने का प्रयाप्त करेगी जिससे जनसख्या नियन्त्रण में 
सहयोग प्राप्त होगा। सीमित जनसंख्या होने से परिवार, 
समाज को समुचित देखभाल, दिशा, शिक्षा, सुक्षा प्राप्त 
हो सकेगी और देश का सम्पूर्ण विकास होगा। 3०) 


(!) प्रवाधक, शिक्षा विभाग 

छत्नरपति शाहू जी महाराज वि.वि., कानपुर 
(2) सहायक अध्यापक 

प्राथमिक विद्यालय 

76/4 जूही ताल कालोनी, कानपुर 


विद्यालय प्रवेशोत्सव 
प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण 
का सार्थक कदम 


(0) तिलक राज पंकज 


प्राथमिक शिक्षा के सार्वबनीकरण का उद्देश्य 

6 से 74 आयु-वर्ग के सभी बालक-बालिकाओ को 
प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना (ऐसी व्यवस्था करना 
कि इस आयु का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक शिक्षा से 
जुड़ सके), नामांकित बच्चो का विद्यालय मे ठहराव 
सुनिश्चित करना (ताकि वे न्यूनतम कक्षा 5 तक की 
पढ़ाई पूरी कर सकें) तथा बच्चों को संतोषजनक स्तर 
की शिक्षा उपलब्ध कराना है अर्थात्‌ नामाकन का 
सार्वजनीकरण, ठहराव का सार्वजनीकरण व गुणवत्ता 
आधारित शिक्षा का सार्वजनीकरण इसके अंतर्गत बालिकाओं 
एवं वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास 
करने पर बल दिया गया है। 


प्रवेशोत्सव 


बालक-वालिकाओं को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने, 


शैक्षिक माहौल तैयार करने, ग्राम समुदाय एवं अभिभावको 
को उनके दायित्वों का बोध कराने, ग्राम समुदाय व 
विद्यालय परिवार में समन्वयन स्थापित करने तथा शाला 
परिवार द्वारा ग्राम समुदाय को उनके बच्चों का उज्जवल 
भविष्य बनाने का आश्वासन देने एवं ग्राम समुदाय शिक्षको 
का सम्मान करने हेतु शाला परिवार, ग्राम समुदाय, 
अभिभावको व बच्चो के साथ मिलकर, विधालय मे नव 
प्रवेशी बच्चों को नामांकित करने व पूर्व नामांकित बच्चों 
को उत्साहित करने के लिए एक विशेष दिन तय कर, उस 
दिन को उत्सव के रूप में मनाना ही प्रवेशोत्सव है। 
राजस्थान में लगभग गत्‌ 5 वर्षो से और संभवतः 
देश के अन्य प्रदेशों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 


विद्यालयों मे प्रवेशोत्तत मनाए जा रहे हैं। इनका विवरण 
यहां प्रस्तुत है। 















शाला परिवार, ग्राम समुदाय, अभिभावकों एवं 
बच्चों के साथ मिलकर विद्यालय में नव प्रवेशी 
बच्चों को नामांकित करने से पूर्व नामांकित 
बच्चों को उत्साहित करने के लिए शिक्षा सत्र 
के प्रारंभ में एक विशेष दिन को उत्सव के 
रूप में मनाना ही “प्रवेशोत्सव” है। यह शत- 
प्रतिशत नामांकन तथा नामांकित बच्चों के 
ठहराव में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। 


शिक्षा विभाग की ओर से की जाने वाली तैयारियां-प्रवेशोत्सव 
की प्रभावशीलता बढ़ाने एवं अपेक्षित लक्ष्यो की प्राप्ति 
हेतु सरकार के शिक्षा विभाग को सुनियोजित तैयारी की 
आवश्यकता है जैसे-- 

ए  सत्रारंभ से पूर्व प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम अथवा 
छात्र-छात्राओ की संख्यानुसार शिक्षको का पदस्थापन 
करना। 

0 प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम भौतिक सुविधाएं 
जैसे-- भवन (मरम्मत/अतिरिक्त कक्षाकक्ष), 
चारदीवारी, शौचालय, पीने का पानी, फर्नीचर 
आदि एवं शैक्षिक सुविधाएं- जैसे स्टेशनरी, 
श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, नक्शे, चार्ट, पुस्तकालय 
पुस्तके, आकस्मिक व्यय वजट, खेल सामग्री 
इत्यादि प्रदान करना। 

ए सत्रारंभ से पूर्व विद्यालयों हेतु पाठ्यपुस्तकों की 
उपलब्धता। 

0 सत्रारंभ से शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। 

0 प्रवेशोत्सव सम्बन्धित कार्य-योजना इत्यादि तैयार 
करना। 

[0 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम व उसकी उपलब्धियों के 
आकलन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्य-योजना 
बनाना इत्यादि। 

संभवतः उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रवेशोत्सव 
की उपलब्धियो/वास्तविकताओं की परख की जाए, तो 
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इूत्त होगा कि शिक्षा विभाग केवल औपचारिकताएं 

गे कर रहा है। 

ला परिवार की ओर से की जाने वाली तैयारियां- 

शोतव प्राथमिक शिक्षा विभाग का सार्वजनीकरण का 

# महत्वपूर्ण उपकरण है, तथा इसका क्रियान्वयन ग्राम 

र पर ही होता है। अत विद्यालय स्तर पर निम्नानुसार 

एरियां प्रवेशोत्तव को उद्देश्य परक बना सकती है- 

(0 ग्राम शिक्षा समिति/शाला प्रबधन समिति के साथ 
बैठक ग्राम सभा का आयोजन कर उक्त समिति 
का चयन करना। इसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक, 
ग्राम सेवक, पटवारी, आगनवाड़ी कार्यकर्ता 
अनौपचारिक अनुदेशक, एवं अन्य सरकारी, गैर- 
सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आवश्यक 
रूप से शामिल करना है। 

0 ग्राम स्तरीय समिति के सक्रिय सहयोग से विद्यालय 
में नव प्रवेश पाने, अनियमित व लगातार विद्यालय 
मे नहीं जा पा रहे तथा अन्य शिक्षा से वचित 
बच्चों की पहचान करना तथा उनको शिक्षा से 
जोड़ने हेतु कार्य-योजना तैयार करना। 

ए] अन्य उपकरण जैसे- नक्‍शा-नजरी, गौश्वारा, ग्राम 
शिक्षा रजिस्टर व ठहराव रजिस्टर आदि तैयार 
करना। 

( प्रवेशोत्सव की तारीख तय करना व व्यवस्थाए तय 
करना जैसे- विद्यालय साफ सफाई, नव ग्रवेशी 
बच्चो का स्वागत, सांस्कृतिक/ अन्य गतिविधिया, 
शिक्षक सम्मान, वातावरण निर्माण की गतिविधियां 
आदि। 

ए शिक्षा से जोड़ने वाले बच्चो की सूची तैयार कर 
उनके अभिभावकों के साथ गहन सम्पर्क करना 
या अभिभावक बैठक करना। 

0 शात्ता कोष की स्थापना हेतु प्रयास करना-प्रतिधर 
से राशि (न्यूनतम) एकत्र करना। 

(7 प्रवेशोत्तव मनाना। 

ग्राम स्तरीय समिति के साथ प्रवेशोत्सव के 
अनुश्रवण की कार्य-योजना तैयार करना जैसे- 
प्रतिमाह बैठक करना, बच्चो के ठहराव हेतु प्रयास, 
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विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का सहयोग, 
भौतिक संसाधन जुटाना आदिा 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधालय को अपने गांव/ 
ढाणी के अनुसार योजना बद्ध तरीके से कार्य करने की 
जरूरत है। लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा ही राजस्थान 
के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे तरीके से प्रवेशोत्तव मनाए 
गए है। 
नामांकन (आंकड़े एवं उपलब्धियां)- ग्राम शिक्षा 
समिति या शाला प्रबंधन समिति एवं शाला परिवार द्वारा 
नव प्रवेशी, पुनः प्रवेशी के रूप में पहचान » सर्वे किए 
गए बच्चों का नामाकंन करना। गत वर्ष असफल रहे, 
अनियमित या लगातार अनुपस्थित, परीक्षा से वंचित, 
पाठ्यक्रम मे पिछडने वाले तथा अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों 
को विद्यालय से जोडने का विशेष प्रयास करना तथा 
उनके विद्यालय में ठहराव हेतु कार्य-योजना तैयार करना 
व समिति तथा अभिभावको की जिम्मेदारिया तय करना। 
किसी भी स्थिति मे अनावश्यक नामांकन को बढ़ावा नहीं 
देने की मानसिकता बनानी चाहिए। 
अनुश्रवण-शिक्षा विभाग एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा 
प्रवेशोत्तव का अनुश्रवण औपचारिक रूप से किया जाता 
है तथा परम्परागत तरीके से आंकड़े प्राप्त कर उच्च 
अधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाते हैं। सर्वे रजिस्टर/ 
ग्राम शिक्षा रजिस्टर, नामाकन, ठहराव पंजिका, शाला 
समिति की बैठक पंजिका, समिति द्वारा ठहराव हेतु किए 
जा रहे ठोस प्रयास, नक्शा-नजरी इत्यादि प्रेवेशोत्तव सब 
के महत्वपूर्ण सहायक उपकरणों की ओर शिक्षा अधिकारियों 
का औपचारिक या उपेक्षित रुख रहता है। 

इस कारण से विद्यालयों मे वास्तविक नामांकन 
(भौतिक उपस्थिति) तथा पंजिका में नामांकित बच्चों में 
बहुत बडा अन्तर होना, दोहरा नामांकन होना तथा 
अनावश्यक नामाकन होना आम बात हो गई है। हालाकि 
विभाग एवं विद्यालय को इसकी पूर्ण जोनकारी होती है, 
परन्तु नामाकन कम नहीं होने, अनियमित्त बच्चों के ठहराव 
हेतु प्रयासों की कमी आदि कारणों से इस दिशा में यथा 
संभव सुधार हेतु उदासीनता नजर आती है। 
शिक्षा में गुणात्मक सुधार- प्रत्येक बालक-बालिकाओं 
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प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण गतिविधि चार्ट 


वातावरण निर्माण कर ग्राम स्तरीय समिति का 
चयन/गठन करना 
सर्वे. करना, गौश्वारा बनाना, नकशा-नजरी 


तैयार, ग्रा शि.रजि. व ठहराव पजिका आदि 
तैयार करना 












प्रवेशोत्सव पूर्व तैयारी-अभिभावक संपर्क व व्यवस्था। 


प्रवेशोत्तव मनाना 


ग्राम शिक्षा समिति की प्रति माह बैठक व 
प्रवेशोत्सव समीक्षा करना/अनुश्रवण 





शिक्षा से वचित बच्चों हेतु कार्य-योजना बनाकर 
उनका ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा सुविधा 
की माग के प्रस्ताव तैयार करना। 


शाला कोष की स्थापना 





जो एक कक्षा से क्रमोन्‍न्नत होकर अगली उच्च कक्षा में 
जाता है, उसे पूर्व की कक्षा के न्यूनतम अधिगत स्तरों 
में पारंगत होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक 
को सत्रारभ में शैक्षिक कार्य-योजना तैयार कर लेनी 
चाहिए। सह शैक्षिक प्रवृत्तियों तथा प्रार्थना स्थलीय 
कार्यक्रम खेलकूद, शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री का 
निर्माण एवं संकलन, शनिवारिम कार्यक्रम, चित्रकला, 
कविता/गीत, सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी मंथन एवं 
क्रियान्वयन योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार 
प्रद्येक शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के लिए पारंगति स्तर 
की शिक्षा हेतु तैयारी करनी आवश्यक है। 

सुझाव- पाठ योजना- कक्षावार, विषयवार, दैनिक/ 
साप्ताहिक/पाक्षिक/ मासिक पाठ-योजना तैयार करना। 













शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेशोत्सव एवं 
शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु 


विद्यालयों को उपकरणो व भौतिक रूप 
से सुसज्जित करना 


५ 
विद्यालय अवलोकन करना»अनुश्नवण सम्बलन 
[ प्रथानाध्यापक/शिक्षक बैठकें करना । 


सम समस्त एवं उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करना 
















सह शैक्षिक प्रवृत्तियों का क्रियान्वयन करना। 


कक्षा शिक्षण पूर्व तैयारी करना। 

कक्षा, विषय, स्तरानुसार शिक्षण विधा तय करना। 
शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री प्रयोग करना। 
मूल्यांकन- क्यों/कैसे विधाए तय करना। 
वर्ग शिक्षण व उपचारात्मक शिक्षण कराना। 
बच्चों के प्रति संवेदनाशीलता- उन्हे समझाना। 
विविध- अततः यदि भारत सरकार व प्रदेश सरकारें 
सचमुच प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु गंभीर है 
तो उन्हें वास्‍्तविकताओं के करीब जाना होगा। आंकड़ों 
तथा उपलब्धियों के मध्य बढ़ती खाई को पाटना होगा। 
सरकार, शिक्षा प्रशासन शिक्षक समुदाय व ग्राम समुदाय 
को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। औपचारिकताओ के 
स्थान पर वास्तविकता को, लाना होगा तथा अथक प्रयास 
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करने होंगे। 

सुझाव- ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति में अन्य सभी ग्राम 
स्तरीय विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करना व इसको 
वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाने अति 
आवश्यक हैं। 

७ शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यो में प्रतिनियुक्त 
नहीं किया जाना चाहिए। इससे शिक्षक की विद्यालय 
के प्रति संलग्नता व जवाबदेही कम हो रही है। तथा 
समाज मे शिक्षक की प्रतिष्ठा, सम्मान व विश्वासनीयता 
मे निरन्तर गिरावट आ रही है। 

७  सदर्भ सस्थाओं, शिक्षा अधिकारियों, विषय 
पिज्षेष़ कए प्रणाजी ऊक्‍लोफकण करना ८ सप्दल प्रझन 
करना। 
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७ जिला व खण्ड शिक्षा अधिकारियो को तथा 
प्रधान अध्यापको को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार 
प्रदान करना। 

७ शिक्षा में राजनैतिक हस्तक्षेप कम करना। 

७ शिक्षा बजट में वृद्धि करना। 

शिक्षक की उपलब्धियों, कार्यों, कार्यप्रणाली, प्रशासन 
व ग्राम समुदाय के समन्वय, नवाचारों के आधार पर 
उनको प्रोत्साहन जैसे- वेतन वृद्धि, प्रशंसा-पत्र, पदोन्नति 
इत्यादि प्रदान करना 
शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत 
अतीत में विश्व को अपनी गुरुत्तता का आभास करा 
चुका है। पुन. जरूएत है सार्थक प्रथाओों की।। पुस अरूएल 
है वनाचारों की; पुनः जरूरत है एक जन आदोलन की। 

0.2 


अवर उपजिला शिक्षा अधिकारी 
आबू रोड, सिरोही, राज. 


सहिष्णुता शिक्षण : आवश्यकता एवं 


महत्ता 


0 बी. आर. परमार 


वर्तमान समय में संसार के सभी देशो में शिक्षा का उद्देश्य 
आकाश्ञ-पाताल भेदना हो गया है। ज्ञान सप्रेक्षण व 
पाठ्य-वस्तु शिक्षण का पंजीकरण इतने बडे पैमाने पर 
हो रहा है कि वहां पर सहिष्णुता शिक्षण की बात करना 
उपयुक्त नहीं समझा जाता है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था 
में शिक्षक भी सहिष्णु भाव जागृति की शिक्षा नही दे 
पाते है। अभिभावक भी अपने बच्चो को उच्च अधिकारी, 
बनाने की लालसा मे मानवीय गुणों के विकास की ओर 
ध्यान नही देते हैं। वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रम में भी 
मानवीय मूल्यों के शिक्षण का समायोजन नहीं है। 
ज्ञानार्जन प्रक्रिया में सहिष्णुता गुण की स्थापना तथा 
प्रगाढता के लिए कोई विधिवत प्रयास नहीं हो रहा है। 
शैक्षणिक मच अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धि मे व्यस्त है। 
पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली संस्थाएं पाठ्य-वस्तु का 
चयन या तो राजनीति से प्रेरित होकर करती है अथवा 
उनकी सोच मे भौतिक विकास के अलावा मानवीय 
विकास का पुट होता ही नहीं है। 

फलत. सहिष्णुता, सहनशीलता, सौहार्द्रता, भ्रातत्वभाव 
व सर्वधर्म समभाव जैसे मानवीय गुणों के अभाव मे 
अनर्थ व अनाचार बढ़ रहा है। व्याक्ति के अन्दर अहंकार 
का भाव इतना अधिक बढ़ता जा रहा है की वह किसी 
भी हद तक जाकर बिना प्रयोजन के किसी का भी अनर्थ 
करने मे संकोच नहीं करता है। “मानव अपने श्रेष्ठ 
आदर्शों से भटक कर पतित हो गया है”। वर्तमान में 
सामाजिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक समस्याओं की उत्पत्ति 
के पीछे मानवीय गुणों का हास है। अपानवीय सोच 
की वृद्धि के चलते मानव अधिकारों का हनन व उल्लंघन 
हो रहा है। समाजोपयोगी योजनाएं नाकारा सिद्ध हो रही 


हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति की दौड़ में मानव ने 
मानवता की जड़े खोद डाली हैं। 


विकास की इस वर्तमान दौड़ में व्यक्तियों में 
सहनशीलता इतनी कम होती जा रही है कि 
छोटी-सी बात पर भी लोग मरने-मारने पर 
आमादा हो जाते हैं। सहिष्णुता, सहनशीलता 
सौहार्द्रता, भ्रातृत्मभाव तथा सर्वधर्म समभाव 
जैसे मानवीय गुणों के अभाव में अनर्थ व 
अनाचार बढ़ रहा है। संदर्भित लेख में सहिष्णुता 
शिक्षण द्वार प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विद्यार्थियों 
में ऐसी क्षमता, योग्यता तथा मानसिकता का 
विकास करना है जिससे वे जीवन पर्यन्त संयम 
व धैर्य के साथ मानवोपयोगी लोकाचरण का 
पालन कर सके। 













इस अधोगति के लिए अन्य कारणो के अलावा 
एक कारण यह भी है कि हमारी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था 
में सहिष्णुता शिक्षण का सर्वथा अभाव है। यदि वर्तमान 
2वी सदी मे भी ऐसी ही शिक्षा-दीक्षा देने की प्रवृत्ति 
चलती रही तो निकट भविष्य मे सुन्दर सलौना पढ़ा-लिखा 
भौतिक साधनों से परिपूर्ण मानव, मानवीयता के क्षेत्र 
में पशु की भांति व्यवहार करेगा। 


सहिष्णुता शिक्षण का अर्थ 

सहिष्णुता एक सुन्दर व मानव उपयोगी भाव है जो व्यक्ति 
के मुहृदय मे विद्यमान रहता है। इसकी उपस्थिति से व्यक्ति 
का आत्मबल सबल है और व्यक्ति जनकल्याण के कार्यो 
की ओर प्रेरित होता है। अहम्‌ अथवा अहकार उस पर 
हावी नहीं होता है। फलत. उसकी मनः:स्थिति विचलित नही 
होती है। मान-अपमान के भेद से ऊपर उठकर हमेशा विकट 
व प्रतिकूल परिस्थिति मे भी संयम व धैर्य से काम करता 
है। जिससे कई अर्थो में परिवार, समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण 
मानव सभ्यता को लाभ मिलता है। 
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उपरोक्त गुणों के संदर्भ मे सहिष्णुता शिक्षण वह 
ज्िक्षण है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विद्यार्थी भे 
ऐसी क्षमता, योग्यता तथा मानसिकता का विकास करे, 
जिम्तते विद्यार्थी जीवन भर सयम व धैर्य धारण करते 
हुए अपने दैनिक लोकाचरण में ऐसी शैली विकसित करे 
जो उसे प्रतिकूल परिस्थिति अथवा वातावरण में भी 
विचलित होने से बचाए और हमेशा सभी जाति, धर्म, 
मत तथा देश पर समरसता, समता, व समानता की दृष्टि 
डाले और विचार व्यक्त करे। सब पर दया का भाष 
रखे तथा माफ करने की प्रवृत्ति व प्रकृति वाला हो। 

यद्यपि सहिष्णुता भाव की हृदय मे उपस्थिति 
आएप्पज़ोतत के कतोपरण' तथा सपणजीकरण' की ग्रक्रिय 
पर निर्भर करती है तथापि विद्यार्थी अपने जीवन का 
अधिकाश भाग विद्यालयी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने में 
बिताता है। अतः पाठ्य-वस्तु शिक्षण के दौरान तथा 
शिक्षक व्यवहार से विद्यार्थी मे जो सौहार्द्रत, समता, 
समानता, एकता, दया, प्रेम, स्नेह जैसे मानवीय गुणों का 
प्रतकुटन होकर जीवन शैली में प्रतिष्ठित होता है उसे 
सहिष्णुता शिक्षण की सज्ञा दी जा सकती है। 


सहिष्णुता शिक्षण की आवश्यकता 
पहिष्णुता अथवा सहनशील शिक्षण की आवश्यकता संसार 
ड्रो जितनी आज है, शायद पहले कभी नही रही। क्योंकि 
आज का मानव भौतिक वैभव के अभाव में जीवन अधूरा 
प्रानता है। भौतिक वैभव की अनिवार्यता, औद्योगिक 
वेकास, महानगरों में उहापोह का वातावरण, झूठी 
प्ामाजिक प्रतिष्ठा तथा मानवीय मूल्य की कमी के 
फलस्वरूप आम जीवन मे सौहार्द्रग, समता, समानता, 
ैप, त्याग जैसे सहिष्णुता गुणों की समस्या बढ़ती जा 
ही है। 

बालक गाव का हो या शहर का, विकसित देश 
फ्रा हो या विकासशील देश का; नौकरशाही परिवार का 
गे या राजनीतिक परिवार का; गरीब परिवार का हो 
श्र अमीर परिवार का सभी को सहिष्णु होने की 
आवश्यकता है। क्योकि निकट भविष्य में कुछ ऐसे 
अविष्कार होंगे जिनके प्रयोग में यदि थोडी भी असहिष्णुता 
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दिखाई जाती है तो सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तित्व 
ही मिट जाएगा। दुनिया बारूद के ढेर पर तो पहले 
से ही बैठी है। जैविक व आणविक हथियारों का खतरा 
विश्व पर पहले से ही मंडरा रहा है। यह दुनिया अब 
प्रकृति की मर्जी के स्थान पर “बटन” की मर्जी पर जिन्दा * 
है। इस अनिश्चितता के खतरे से केवल सहिष्णुता ही 
बचा सकती है। 

हर देश में, किसी न किसी बात को लेकर आपस 

मे बैरभाव देखने को मिलता है। पवित्र स्थल का उपयोग 
अलगाव व आतंक फैलाने के लिए किया जाने लगा है। 
हर कोई आशंकित है कि न जाने क्‍या हो जाए? फलतः 
जीवन जीने का अर्थ ही बदल रहा है, धव की काली 
»छाया में जी रही अधिकाश आबादी यह अनुभव करने 
लगी है कि उहापोह की जिन्दगी से सकून की जिन्दगी 
ज्यादा बेहतर और मानवीय है। दुनिया दाव-पेच को 
सहते-सहते इतनी थक चुकी है कि भागदौड़ तथा 
आकाश-पाताल भेदने की सनक छोड़ प्रकृति से तालमेल 
बैठा कर खाने-कमाने से अधिक सत्यम्‌ व सुन्दरम्‌ समझने 
लगी है। अतः आज के संदर्भ में सहिष्णुता का शिक्षण 
न केवल प्रासगिक है अपितु सुन्दर जीवन के लिए 

अनिवार्य भी बन गया है। 


वर्तमान पाठ्यक्रम में सहिष्णुता शिक्षण व्यवस्था 
प्रत्येक विषय पढ़ाने का उद्देश्य है विद्यार्थी की ज्ञानार्जन 
प्रक्रिया को उत्तरोत्तर तीव्र करना, नित नया सीखना-समझना 
तथा उससे आदर्श व संस्कारित नागरिक बनाना। क्योकि 
संस्कार जीवन का आभूषण है। संस्कार विना जीवन पशु 
समान है। बालक को संस्कारित करने में परिवार व समाज 
के वाद विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि 
5 वर्ष की आयु से लेकर 8-20 वर्ष की आयु तक 
वह विद्यालयी जीवन के सम्पर्क मे रहता है। यह विडम्बना 
ही है कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मे संस्कारों के 
शिक्षण की व्यवस्था नहीं के बराबर है। 

वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में केवल अक्षर ज्ञान, अंकीय 
ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान तथा रोजगार उन्मुख ज्ञानार्जन पर 
विशेष बल देकर विद्यार्थी के भौतिकीय तथा आर्थिक 
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विकास करने पर बल दिया जाता है तथा आध्यात्मिक 
एव सांसारिक विकास को वातावरण व पर्यावरण परिस्थितियों 
पर छोड़ दिया जाता है। फलतः पढ़ा-लिखा व्यक्ति उन 
मानवीय और संवेदनशील भाव-अंकुरण अवसर से वचित 
रह जाता है, जिनके ऊपर वसुधिव कुटुम्बकम्‌ तथा सयुक्त 
राष्ट्र संध सिद्धात का प्रतिपादन हुआ है। 

निःसदेह, सहिष्णुता मानव के चिन्तन तथा 
संस्कृति-सभ्यता का आभूषण रहा है। यही यशस्वी, योगी 
तथा समाजोपयोगी व्यक्ति की यशोगाथा भी है। इसमे 
चारों पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विजय 
पाने की क्षमता है। लेकिन वर्तमान पाठ्य-वस्तु का जायजा 
लेने से पता चलता है कि विद्यालयी तथा महाविद्यालयी 
शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
दोनो ही रूप में सहिष्णुता शिक्षण की व्यवस्था नहीं है 
लेकिन इसकी मानव जीवन में महत्ता को देखते हुए, 
शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने विद्यार्थियों 
को विषयान्तर्गत ही ऐसे अवसर प्रदान करे जिसके द्वारा 
उनमे सहिष्णुता गुण का विकास हो सके। इसके लिए 
अध्यापक को सूक्ष्म दृष्टि से पाठ्य-वस्तु पढ़ाने मे नवाचार 
प्रयोग करना पढ़ेगा। निर्धारित पाठ को कक्षा में पढ़ाते 
समय ऐसे अवसर तलाश करने पडेगे। ऐसी युक्तियो 
का शिक्षण में समावेश करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से 
प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनो ही प्रकार से सहिष्णु बनने तथा 
बनाने का उद्देश्य पूणर किया जा सके। 


विज्ञान ओर सहिष्णुता शिक्षण 
विज्ञान, प्रकृति तथा मानव के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है। 
विज्ञान प्रकृति तथा प्राकृतिक आपदाओ पर विजय प्राप्त 
करने तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने में प्रयासरत 
रहता है। हमारे आसपास जैविक तथा अजैविक पर्यावरण 
में घटित घटनाओं को विधार्थी विज्ञान विषय के अन्तर्गत 
उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया की सत्यता के बारे मे जानते 
व समझते है। 
प्रकृति क्या है? किस प्रकार सारे जीवन चक्र संचालित 
हैं? जमीन पर, आकाश मे तथा समुद्र के अन्दर परिस्थितियो 
व पर्यावरण का सचालन- क्‍या है, क्यो है, कैसे है, 
किसलिए है? आदि शिक्षण के दौरान अनेकों अवसर ऐसे 
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आते हैं जो प्रकृति की महानता तथा उसका मानव जीवन 
पर उपकार का वर्णन मिलता है। यदि इन अवसरों का 
लाभ उठाकर विद्यार्थियों को यह बताने व समझाने की चेष्टा 
की जाए कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक 
ससार एक-दूसरे पर निर्भर है तथा किस प्रकार एक-दूसरे 
के अभाव मे शून्य हो सकता है। इस प्रकार का विश्लेषण 
विद्यार्थियों में प्रकृति के उपकार व उपहार के बदले उसके 
प्रति दया, प्रेम, स्नेह तथा उसके संरक्षण व विकास के भाव 
जागृत होगे, जो विद्यार्थी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहिष्णु 
बनने की ओर प्रेरित करेगे। 


गणित व सहिष्णुता शिक्षण 

प्राय, माना जाता है कि गणित नीरस विषय है तथा 
गणितज्ञ मे हृदयानुभूति कम होती है। यह धारणा पूर्णतः 
निराधार है। इसके विपरित गणितज्ञ सर्वाधिक प्रकृति प्रेमी 
तथा सहिष्णु होते है। समय की बचत, गणना की सख्या 
कम करने तथा सर्वाधिक शुद्ध परिणाम के उद्देश्य से 
गणित मे सूत्रों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इन्ही सूत्रों 
को गणित का अध्ययन करते समय विद्यार्थी सूक्ष्म से 
विस्तार तथा विस्तार से सूक्ष्म तथा सश्लेषण से विश्लेषण 
व विश्लेषण से संश्लेषण का अभ्यास करता है। सूत्रों 
को हल करता है। इस तरह एकाग्रचित होकर अभ्यास 
करना अपने आप मे सहिष्णुता का गुण है। गणित का 
अध्ययन करते समय विद्यार्थी सत्यनिष्ठ, स्वावलम्बी, श्रम 
के प्रति निष्ठा तथा मितभाषी जैसे गुणों को विकसित 
करता है। अतः गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक यदि 
अवसर को पहचान कर विद्यार्थी में विद्यमान तथा विकसित 
गुणों को सही दिशा प्रदान करे तो प्रत्येक बालक को 
आदर्श सहिष्णु नागरिक बनाया जा सकता है। 


भाषा व सहिष्णुता शिक्षण 

भाषा शिक्षण और सहिष्णुता शिक्षण का आपस में अटूट 
सम्बन्ध है। क्‍योंकि भाषा भावों का विषय है तथा 
सहिष्णुता भावों की परिणति। भाषा हृदयानुभूति को स्वर 
देकर उदगार करने का सरल सुगम तथा सर्वमान्य व 
सर्वग्राही माध्यम है। हृदय मे विराजमान रस (हास्य, रौद्, 
वीभत्स, करुण, वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, अदभूत, शांत) 
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को साहित्य की विभिन्‍न विधाओ (कहानी, कविता, नाटक, 
पिपीतार्ण, निबन्ध, जीवनी, यात्रावर्णन आदि) मे प्रकट 
करने का साधन है बिन भाषा मानव प्रायः मृत है। 

भाषा शिक्षण अन्य विषय शिक्षण की तुलना मे 
अधिगम क्षेत्र में अधिक सशक्त है क्योकि जीवन शैली 
निर्माण में भाषा अधिगम व अध्ययन-अध्यापन का 
महत्वपूर्ण योगदान होता है। 

भाषा शिक्षण के दौरान सहिष्णुता गुण विकास की 
सर्वाधिक सम्भावना होती है। कहानी, कविता, नाटक, 
अथवा कोई और विधा पढ़ाते समय प्रत्येक अवसर पर 
सहिष्णुता शिक्षा का शिक्षण किया जा सकता है। सर्वागीण 
विकास में भाषा शिक्षक का योगदान अपूर्व तथा महत्वपूर्ण 
होता है। अत. भाषा शिक्षण के समय समग्र व्यक्तित्व 
उभारने व निखारने की चेष्टा की जानी चहिए। “कहानी” 
सहिष्णुता शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। 


सामाजिक अध्ययन एवं सहिष्णुता शिक्षण 
सामाजिक अध्ययन विषय के अन्तर्गत नागरिकशास्त्र, 
इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों 
का पठन-पाठन होता है, जिसकी जडें समाज की पृष्ठभूमि 
में गहराई तक जाती हैं। वर्तमान इसका कार्य क्षेत्र होता 
है तथा अनागत भविष्य इसका लक्ष्य होता है। 

विदित है कि शिक्षा समाज का दर्पण है तथा शिक्षा 
व समाज आपकम्त में अन्योन्याश्रित भी होते हैं। अतः 
विद्यार्थी का सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक परक्ष को 
उभारने में सामाजिक अध्ययन स्वरूप भौतिक एवं 
सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। जहां एक ओर 
इतिहास शिक्षण के माध्यम से भूतकालीन गलतियों के 
भयावह परिणाम से विद्यार्थी अवगत होते है, वहीं भूगोल 
शिक्षण के माध्यम से मानवजातियों के उद्भव, विकास 
का हा सामाजिक मानवीय परिस्थितियो से अवगत 

| 

एक ओर अर्थशास्त्र मानवीय आर्थिक पहलुओ को 

उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकशास्त्र मानव 
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अधिकारो तथा कर्तव्यों का बोध कराता है। अतः 
सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यार्थी को आसपास 
के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से जोड़ने के 
साथ-साथ उन मानवीय क्षेत्रों में सेवारत संस्थाओं के 
साथ संवाद स्थापित करने की आदत का निर्माण करता 
है, जो स्वतः ही विद्यार्थी की चिन्तन शक्ति को विकसित 
एवं परिमार्जित कर सहिष्णु बनने को प्रेरित करता है। 


महत्ता 
यह दुःख का विषय है कि मूल्य प्रधान मानव समाज 
के लिए प्रचलित शिक्षा-शिक्षण व्यक्प्था में मानवीय मूल्यों 
को उभारने, उन्हे स्थापित करने तथा उन्हे सुदृढ़ व प्रगाढ़ 
बनाने के जो प्रयास होने चाहिए, वह नहीं हो पा 
रहे हैं। 

वर्तमान शिक्षा-शिक्षण व्यवस्था में भौतिक पक्ष के 
विकास पर अधिक बल दिया जाता है तथा बालक का 
सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा 
सांस्कृतिक पक्ष के विकास को समय पर छोड़ दिया जाता 
है। उहापोह के वातावरण में विद्यार्थी का भौतिक पक्ष 
तो अपूर्ण विकम्तित हो जाता है, लेकिन सामाजिक व 
मानवीय पक्ष अपूर्ण ही रह जाता है। फलतः अतिआधुनिकता 
तथा चरमसीमावादी दौड़ में शामिल हो जाता है। इस 
अन्धी दौड़ मे उसे यह भान ही नहीं रहता है कि उसके 
द्वारा किये जा रहे कार्यो से असंख्य लोगों का अधिकार 
हनून हो रहा है। मानव का अनेक अर्थ में अहित हो 
रहा है। अन्ततः इस प्रकार की असहिष्णु सोच का 
खामियाजा निर्दोष जनता भुगतती है। संसार के अनेक 
प्रांतों में हो रहा नरसंहार इसका ज्वलंत उदाहरण है। 

अतः प्रकृति को प्रकृति बनाए रखने, आदमी को 
आदमी बनाने के लिए, संस्कृति व सभ्यता की रक्षा के 
लिए तथा प्रत्येक प्राणी की खुशहाली को सुनिश्चित करने 
के लिए प्रत्येक नागरिक मे सहिष्णुता का गुण होना न 
केवल अनिवार्य है अपितु बारूद के ढेर पर बैठी इस 
दुनिया की मांग भी है। छाए 


स्नातकोत्तर शिक्षक (भूगोल) 
केन्द्रीय विधालय, सिलचर, (असम) 


शिक्षकों ने लिखा है 


बाल-केन्द्रित शिक्षा के आयाम 


0 रमेश चन्द्र पारीक 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 के तहत विद्यालयों में ऐसी 
शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है 
जो बाल-केन्द्रित हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा बच्चो के 
सर्वागीण विकास पर ध्यान दिया जा सके। नई शिक्षा 
नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक आयाम है- बाल- 
केन्द्रित शिक्षा। सरल भाषा में हम कहेगे कि जिस शिक्षा 
पद्धति से बालक का अधिक से अधिक हित हो सके 
और जिस साधन से उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, 
बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावी बल मिले, 
सहायता प्राप्त हो सके, वही बाल-केन्द्रित शिक्षा कहलाएगी। 
इस पद्धित में बालक मुख्य रूप से केन्द्रित है, उसी 
की क्षमता, स्तर, समझ के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित 
है और अध्यापक सशक्त एवं मनोवैज्ञानिक सारथी है, 
उसी के माध्यम से शिक्षा की समस्त प्रयोजनाएं, चर्चा 
एवं पाठ्यचर्चा का सीधा लाभ बालक को सुल्भ हो 
पाता है। इसमे शिक्षा सीधे तौर पर बालक से सम्बद्ध 
रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने कहा था “सच्ची 
शिक्षा वह है जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सके।” 
अर्थात्‌ शिक्षा केवल ज्ञान, रुचि या मनोरंजन तक सीमित 
नही है वह व्यक्त्वि का निर्माण करती है चरित्र को 
परिमार्जित करती है और सहज भाव से चरणबद्ध रूप 
में छात्र का चहुंमुखी विकास करती है। 

बाल-केन्द्रित शिक्षा की सफलता के अनेक सोपान 
एवं व्यवस्थित चरण हैं, व्यवस्था एवं क्रियान्चयन है, घटक 
एवं आयाम सम्बद्ध है किन्तु हम प्रस्तुत आलेख में मुख्यतः 
तीन घटकों पर चर्चा करेंगे। इस शिक्षा पद्धति को सक्रिय 


एवं सघन रूप से प्रभावित करने वाले आयाम हैं- बालक, 
अध्यापक, अभिभावक, परिवेश एवं पाठ्यचर्या आदि। इप 
शिक्षा पद्धति का अहम्‌ पहलू है बालक। शिक्षार्थी की 
आवश्यकता एव सीखने की क्षमता इस प्रक्रिया में मुख्य 
बात है जिस पर हमे विचार करना चाहिए। अनेक शोध 
एवं सर्वेक्षण यह तथ्य उजागर करते है कि बालक की 
सृजनात्मक प्रतिभा का विकास लगभग सात वर्ष तक 
अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए आजकल ढाई 
तीन वर्ष की आयु से ही दाखिला करा देते है जब तक 
अनेक बालक स्पष्ट बोल भी नहीं पाते हैं, तुतला कर 
अपनी अभिव्यवित देते हैं, वे सकोची भी रहते हैं, अपनी 
बात जल्दी से बता नहीं पाते किन्तु उनये सीखने की 
ललक व काम करने की चाहत होती है, स्फूर्ति व उत्साह 
भरा होता है। वे परम्परागत कहानियों को सुनने के बजाए 
कुछ करके सीखने में ज्यादा उत्सुक रहते है। उनकी ' 
सृजनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए उन्हें कोई 
क्रियाकलाप (एक्टीविटी) चाहिए जिससे उनकी सृजनात्मक 
वृत्ति निखर सके। 


शिक्षा एक सहज, सोहद्देश्य एवं प्रभावी सोपान | , 
है। बालक की शिक्षा को सक्रिय एवं सघन 
रूप से प्रभावित करने वाले मुख्य घटक, शिक्षक, 


अभिभावक, परिवेश और पाठ्यक्रम हैं। 
बाल-केच्द्रित शिक्षा के तहत शिक्षक का समर्पित 
भाव व उदाखादी दृष्टिकोण तथा अभिभावक 
का निकट सहयोग नितांत आवश्यक है। 





प्रत्येक बालक में सीखने की प्रवृत्ति अलग-अलग 
होती है। कोई किसी खेल के माध्यम से सीखना चाहता 
है तो कोई किसी वस्तु को बना-बिगाड़ कर, किसी खिलौने 
के माध्यम से, कोई अपने समूह में देख-समझकर तो 
कोई अपने उर्वर दिमाग व असीम योग्यता के आधार 
पर सीखता है। हरेक बालक अपनी समझ, बोध, दायरे 
में रहकर सीखता है। उनकी क्षमता स्तर, आयु भी गौण 
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ही है। बालक की चाहत, रुचिं, रुझान भी इसमे 
सहायक रहती है। बालक क्या चहता है, उसकी आवश्यकता 
क्या है? वह किस प्रकार के कार्यो में रुचि ले रहा है? 
उसकी सकारात्मक सोच को बल कैसे मिले? बालक का 
तर्वागीण विकास कैसे संभव हो? उसे पढ़ाई सहज व 
तर लगे, पुस्तकों में रुचि जगे तथा विद्यालय जाने के 
तिए उसके सुकोमल मुखड़े पर चिंता की रेखाएं न उभरें 
बल्कि उल्लासित भाव जागृत रहे। वह स्कूल जाने के 
तिए स्व-प्रेरणा से तैयार हो सके, उसका ज्ञान भी बढ़े, 
मनोरंजन भी हो, खेल भी खेल सके, अभिव्यक्ति दे सके 
कविता के माध्यम से, कहानी के द्वारा या चित्राकन या 
अन्य क्रियाकलाप से। विचित्र वेशभूषा मे भी सहभागिता 
करने ते, एकल व समूह गान प्रतियोगिता के भाग लेने 
से उसकी रुचि, रुझान प्रदर्शित हो जाती है। 
बाल-केन्द्रित शिक्षा का दूसरा घटक है अध्यापक 
एवं अभिभावक। अध्यापक अपने संचित एवं अर्जित ज्ञान 
पे छात्र को सिखाने की भरसक कोशिश करता है। उप्तका 
ध्येय पाठ्यक्रम नही है बल्कि बालक है जिसे परिमार्जित 
करना है। ज्ञान और मनोरंजन दोनों पक्षो पर बल देना 
है। इस शिक्षा में शिक्षक का दायित्व गुणात्मक स्वरूप 
में बढ़ जाता है उसे बालक के स्तर पर उतरकर, उप्तकी 
रुचि को पहचान कर, उसमे सृजनात्मक प्रतिभा का निखार 
करना होता है। किस्ती भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 
शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच स्वाभाविक एवं सौमनस्यपूर्ण 
संबंध प्रतिध्वनित रहता है। शिक्षक को बालक की 
आवश्यकता को भी समझना है तो अभिभावक को संतुष्ट 
करना, उसकी प्रगति व कुशलताओ के क्रमिक विकास 
से अवगत करना भी है। इसलिए सीखने-सिखाने की 
प्रक्रिया को सुचारू, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के 
लिए शिक्षक को कक्षा मे घर जैसा वातावरण बनाना 
पड़ता है क्योंकि जो बालक घर से पहली बार स्कूल 
की चौख़ट पर पांव रख रहा है उसके लिए उपयुक्त 
पृष्टभूमि तैयार करने का दायित्व शिक्षक का है। शिक्षक 
अपने छात्र को पुत्रवत स्नेह, दुलार प्रदान करता है, उसकी 
जरूरत को जानने समझने को आतुर रहता है तथा उसे 
ऐसा वातावरण प्रदान करता है, जो सरस, सार्थक व 
उपयोगी हो, जिसमे बालक का मन्‌ रम सके, उसे उस 
प्रक्रिया में आनंद आ सके, वह घर की याद को विस्पृत 
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का सके। ऐसा करने से मानवीय गरिमा का सम्मान 
व आदा प्रदर्शित होगा। हमारे प्राचीन ग्रथों (वेद) में 
शिक्षक-छान्न संबंध के विषय में स्पष्ट कहा गया है कि 
हम साध-साथ बोले, साथ-साथ चले, साथ-साथ गतिविधि 
को समझकर दोहगाए तथा हमारे मन भी एक जैसे हों। 
अधति दानो एक-दूसो को ठीक तरह से रमझ् लें। छात्र 
को यह पक्का विश्वास हो जाए कि शिक्षक मेरे सच्चे 
मित्र, सहयोगी, हितचिंतक, मार्गदर्शक एवं शुभेच्छु हैं। 
दोनों जब एक-दूसो को पहचान लेंगे, समझ लेगे तब 
उनके बीच एक विशेष रिएता कायम हो सकेगा। बच्चों 
में स्वत: अध्ययन की रुचि बढ़ेगी और धीरे-धीरे उनमें 
समस्त वांछघनीय जीवन मूल्यों का विकास संभव हो 
सकेगा। इस प्रक्रिया की सफल परिंणति के लिए शिक्षक 
का मनोवैज्ञानिक बोध एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण सार्थक 
कारगर रहेगा। शिक्षक अपनी व्यावसायिक कुशलता को 
तरोताजा बनाए रखे इसके लिए समय-समय पर अनेक 
सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, विषय चर्चाएं, 
नवाचार संगोष्ठिया, शैक्षिक सम्मेलन आदि आयोजित किए 
जाते हैं जिनके माध्यम ते, प्रशिक्षण प्राप्त करके, वह 
अपनी क्षमता, कुशलता, दक्षता एवं कौशल में अभिवृद्धि 
कर सकता है और उत्तका सीधा लाभ बच्चों को 
सुविधानुसार पहुंचा सकता है। 

अध्यापक एक ओर जहा छात्र की प्रतिपल उन्नति 
व विकास के प्रति प्रयत्नशील रहता है वहीं दूसरी ओर 
अभिभावक के साथ सतत्‌ सम्पर्क बनाए रखता है ताकि 
इस प्रक्रिया में अवरोध व्याप्त न हो सके। कभी-कभी 
अभिभावक उदासीन रवैया प्रकट करते हैं, बार-बार 
आमंत्रित करने पर भी छात्र की प्रगति की जानकारी 
हासिल करने में कतराते हैं या कभी नई मूल्याकंन 
पद्धति, नई प्रणाली के प्रति नादान रवैया अपना कर 
आशंकित रहते हैं। उन्हे शिक्षा के क्षेत्र में आए नवाचारों, 
नवीन प्रयोगों एवं नई पद्धतियों के बारे में जानकारी 
देना जरूरी हो जाता है इसीलिए अध्यापक-अभिभावक 
संवाद आवश्यक है। कई स्कूलों में अध्यापक-अभिभावक 
संघ (०7५) बने हुए हैं जहां कम से कम महीने में 
एक बार उनकी बैठक होती है, संपर्क होता है, दोनो 
एक-दूसरे की स्थिति को समझते हैं यदि कोई शंका हो, 
समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढ़ते हैं। अध्यापक एवं 
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अभिभावक दोनो ज्ञान रथ के पहिए है, छात्र रथी है। 
जब तक दोनों में सामंजस्य, तालमेल नहीं होगा तब तक 
सुधार नही होगा। शिक्षक का उदारवादी दृष्टिकोण तथा 
अभिभावक का समर्पित सहयोग बाल-केन्द्रित शिक्षा 
पद्धति मूल आधार है। जब दोनो मे परस्पर सम्पर्क 
होगा, बालक का हित दोनो ओर सर्वोपरि होगा तभी 
यह प्रक्रिया सफल व स्थायी रूप धारण करेगी। दोनो 
के बीच सौहार्द्पूर्ण वैचारिक सहसंबध एवं व्यवहार 
कुशलता परमावश्यक है। 

बाल-केन्द्रित शिक्षा का तीसरा मुख्य आयाम है 
पाठ्यचर्या एवं परिवेश। जैसे कक्षा प्रथम के छात्रो के 
लिए प्रारभिक 4-6 सप्ताह तक 'स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम” 
चलाया जा रहा है उसी के अनुरूप छात्रो के लिए निर्धारित 
पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एव पाठ्येतर क्रियाएं होती हैं जिनके 
माध्यम से बालक को केन्द्र मानकर, उसका सर्वागीण 
विकास किया जाता है। उसे सीखने-सिखाने की प्रवृत्तियो 
से, पाठ्यक्रम के मुताबिक, प्रवीण, दक्ष व कुशल बनाया 
जाता है किन्तु इसमें भी शिक्षक प्रधान है, उसकी भूमिका 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वय शिक्षक को यह चिंतन करना 
होगा कि उसका दायित्व क्या है। वह अपने दायित्व 
को, कर्तव्य को किम्त सीमा तक, कितनी निष्ठा व 
ईमानदारी के साथ निर्वाहित कर रहा है। अपने कार्य 
के प्रति कितना सजग, सचेष्ट व ईमानदार है। उसे अपने 
कार्य के प्रति समर्पण बोध रखना होगा तथा रचनात्मक 
दृष्टिकोण मन मे सजोए रखना होगा। बाल-केन्द्रित शिक्षा 
में बालक-अध्यापक, अभिभावक, मित्रमडली, परिवेश, 
पाठ्यक्रम एव कक्षागत क्रियाकलाप तथा सहगामी क्रियाएं 
सतत्‌ रूप से सम्बद्ध हैं तथा अन्तर्सबंधित हैं। इसमें 
दो ही घटक उभर कर आते हैं वे है- शिक्षक और 
शिक्षार्थी। शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसे अपने 
आप पर विश्वास हो। विषय पर एकाधिकार हो, 
मनोविज्ञान का ज्ञान हो तथा छात्रों की रुचि व जरूरत 
के मुताबिक परिवर्तन करने की तीव्र भावना हो, प्रभावी 
कार्यशैली हो, वाणी में माधुर्य हो तथा व्यवहार में सहजता 
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व सादगी हो, सदाशयता हो ताकि बच्चो के समक्ष आदर्श 
प्रस्तुत कर सके। उसकी पैनी व दिव्य दृष्टि हर पत्र 
बालक की एकल, समूह गतिविधि पर ष्िकी रहे। उसका 
रवैया सहानुभूति पूर्ण रहे, सकारात्मक सोच रहे, ऐसा 
प्रयास रहे कि छात्र प्रतिपल उत्साहित, तत्पर रहे, उम्तकी 
रुचि व ललक में निखार आता रहे। शिक्षक को छात्रों 
को डांटना फटकारना नही चाहिए, मारना-पीटना तो सर्वधा 
वर्जनीय एवं अमानवीय है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 
उसकी कार्यक्षमता से बालक का परिवेश बदले वातावरण 
परिवर्तित हो सके। अच्छे साथियों, मित्रों, सहपाठियों का 

नव स्फूर्ति भरा परिवेश मिले। 
इस शिक्षा पद्धति में यह भी जरूरी है कि अध्यापक 
प्रतिदिन छात्र की क्षमताओ व अर्जित कौशलों का 
मूल्यांकन सतत्‌ रूप से करता रहे तथा उसका अभिलेख 
भी संभाल कर रखे। “बाल-केन्द्रित शिक्षा एक सहज, 
सौह्देश्य एव प्रभावी सोपान है बालकों के सर्वागीण विकास 
का। अतः इसे सफल बनाना प्राथमिक शिक्षा से जुड़े 
सभी प्रबुद्ध अध्यापकों एवं अधिकारियो का नैतिक दायित्व 
है। इसका मानवीय पक्ष यह भी है कि हम बालक के 
व्यक्तित्व एवं उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए उसे 
अपने प्रति और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना सिखा 
सकते हैं” शिक्षक इस प्रक्रिया मे उन्‍नायक चरित्र है जो 
अपने उदात आदर्श से नन्हे बालक को उद्देश्य परक 
शिक्षा की बुनियाद पर, चहुंमुखी विकास के परिमंडल 
मे अग्रेसित कर सकता है। वह बालक के लिए योग्य 
पथ प्रदर्शक है, कुशल नेतृत्व है एवं सही मार्गदशन का 
प्रणेता है। वास्तव में बाल-केन्द्रित शिक्षा एक दूरंगामी 
नीति है, जीवत प्रक्रिया है जिसका यदि सही ढग से 
पान किया जाए, सीखने-सिखाने में क्रियान्दयन किया 
जाए तो भारत के नव निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा 
तथा गुरु शिष्य परम्परा जीवंत रहेगी। आवययकता है 
स्व चिंतन की, प्रेरणा की एवं समुचित प्रबंधन एवं 
क्रियान्वयन की, जिसे हम सब मिलकर पहल करके पूर्ण 
कर सकते है दृढ़ इच्छा शक्ति, लगाव व निष्ठा से। 
| &| 
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छात्रों में उच्चारण सम्बन्धी अशुद्वियां 
कारण एवं निवारण 


0 दीप्ति वाजपेयी 


भ्राषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से निष्पन्न हैं 
जिसका अर्थ “वयक्तायां वाचि” अर्थात्‌ व्यक्ति वाकु 
है। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आज 
भाषा के बिना जीवन की कल्पना अधूरी लगती है। 
महाकवि दण्डी तो भाषा के अभाव में त्तीनो लोको 
को अन्धकारमय मानते है। 

“इदमन्धन्तम: कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्‌। 

यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसार न दीप्यते।।” 

अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण भुवनत्रय अन्धकारपूर्ण हो जाता 
है यदि संप्तार में शब्द रूपी ज्योति (भाषा) का प्रकाश 
न होता। 

भाषा मूलतः उच्चरित होती है। अत उच्चारण वह 
मेरूदंड है जिसके आधार पर भाषा का समस्त भवन 
अवल्म्बित होता है। भाषा का सौन्दर्य, सौष्ठव, गठन 
व शुद्धता उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर है। भाषा में 
व्याकरण से भी दुगुना महत्व उच्चारण का है। एक 
सुःउच्चरित वाक्य व्याकरण असम्मत रहने पर भी अर्थ 
प्रदान करता है किन्तु पूर्ण व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध 
उच्चरित होने पर श्रोता को बोधगमय नहीं हो पाता या 
वह उसे अपूर्ण रूप से समझता है। 

वस्तुत सभी भाषाओं मे उच्चारण का महत्व है किन्तु 
देववाणी सस्कृत में उच्चारण का विशिष्ट महत्व है क्योकि 
सस्कृत के आदि ग्रन्थ वेदो की परम्परा मौखिक चली 
आई है। महर्षि पतंजलि ने उच्चारण की विशेषता बत्ताते 
हुए कहा है- 

“एको शब्द' सम्यकूज्ञातः सुप्रयुक्त । 

स्वर्ग लोके व कामधुग्भवति ।।" 

अर्थात्‌ एक भी शब्द अच्छी तरह जाना हुआ व 
अच्छी तरह प्रयुक्त किया हुआ इस लोक व परलोक में 
इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। 


भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। किसी 
भी भाषा का सोन्‍्दर्य, सौष्ठब, गठन व शुद्धता 
उसके सही उच्चारण पर निर्भर है। अधिकांश 
छात्रों में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां व्यापक रूप 
से दृष्टिगोचर होती हैं। उनकी ऐसी समस्याओं 
के कारण व निवारण के विवेचनोपरांत यदि 
शिक्षक व अभिभावक प्रेम, सहानुभूति व वैर्य 
के साथ प्रयास करें तो अवश्य ही छात्रों के 
उच्चारण दोषों को दूर कर उनके व्यक्तित्व को 
एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। 





वेदाध्ययन में उच्चारण का विशेष महत्व था। 
इसीलिए वेदों को गुरु अपने शिष्य को व्यक्तिगत रूप 
से पढ़ाता था। पाणिनि ने कहा है- 

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतों वा। 

मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।।” 

अर्थात्‌ स्वरो एव वर्णो के शुद्ध उच्चारण से 
रहित मन्त्र अर्थ का अनर्थ कर देता है। अतः भाषा 
में उच्चारण की महत्ता सुस्पष्ट है। किन्तु अधिकांश छात्रों 
में उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियां व्यापक रूप से दृष्टिगोचर 
होती हैं जिसके अनेक कारण हो सकते है। 


प्रयत्त लाघव 

यह मानव की सहज प्रवृत्ति होती है कि वह कम श्रम 
मे अधिक पाना चाहता है। यही नियम भाषा के उच्चारण 
में भी दृष्टिगोचर होता है। छात्र कम उच्चारण द्वार अधिक 
अर्थ अभिव्यक्त करना चाहते हैं और इसी प्रवृत्ति के 
कारण उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियां हो जाती हैं जैसे- 
मास्टर साहब को मास्साब, बहन जी को बैनजी व डॉक्टर 
साहब को डॉकसाब कहना। 


अज्ञानता 
अधिकांश छात्र अज्ञानतावश भी अशुद्ध उच्चारण करे 
है। उचित ध्वनि निर्गम, मात्रा सम्बन्धी व शब्द च्ुत्परि 
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सम्बन्धी ज्ञान न होने के कारण उच्चारण की अशुद्धियां 
होती है। यथा-ज्योति को ज्योती, प्रश्न को प्रशन व 
प्रताप को परताप आदि उच्चारित करना। 


भावातिरिक 

कभी-कभी भावावेश मे प्रेम, क्रोध, शोक आदि के अतिरेक 
के कारण भी छात्र अशुद्ध उच्चारण कर बैठते है यथा- 
बच्चा को बच्चू, लालसिंह को लल्लू सिंह इत्यादि कहना। 


शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण 

छात्रों के लिए उनके गुरु आदर्श होते हैं तथा अपनी 
अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण वे सर्वाधिक अनुकरण 
अपने शिक्षक का ही करते हैं। यदि शिक्षक का स्वयं 
का उच्चारण अशुद्ध है तो आदर्श मानने के कारण छात्र 
भी अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। उदाहरणार्थ- आशा 
को आसा या सुषमा को सुसमा उच्चरित करने पर छात्र 
भी तथैव उच्चारण करेंगे। 


असावधानी 

बहुत सी उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियां असावधानी व 
लापरवाही के कारण हो जाती हैं। प्राय, कठिन शब्द 
ध्यानपूर्वक न बोले जाने के कारण गलत उच्चरित हो 
जाते हैं जैसे- किकर्त्तव्यविमूढ़ को किकर्त्यविमूढ़ या 
लखनऊ की नखलऊ कहना। 


शारीरिक दोष 

छात्रों मे किसी प्रकार का शारीरिक दोष भी उनके उच्चारण 
को अशुद्ध बना देता है। जैसे हकलाना या जिह्‌वा सम्बन्धी 
दोष अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाते हैं। 


मनोवैज्ञानिक कारण 

छात्रों में भय, झ्िज्क या भावना ग्रन्थि आदि मनोवैज्ञानिक 
कारणों से भी उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियां आ जाती 
हैं अर्थात्‌ मनोवैज्ञानिक कारणों से भाषण प्रवाह में 
अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे उच्चारण अशुद्ध 
हो जाता है। 
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प्रान्तीय भाषाओं का प्रभाव 

प्रान्तीय भाषाओं के प्रभाव के कारण भी उच्चारण में 
अशुद्धियां आ जाती है यथा- अवधी बोलने वाला छात्र 
तालव्य श को दन्तव्य स ही उच्चरित करता है। भोजपुरी 
बोली के प्रभाव से छात्र सन्ध्या को संज्ञा बोलने 
लगता है। 


अन्य कारण 
उपर्युक्त कारणो के अतिरिक्त अन्य कई कारण भी छात्रों 
के उच्चारण को प्रभावित करते है जैसे-- आदत, आत्म 
प्रदशन या ध्यानाकर्षण की प्रवृत्ति। 
महर्षि पाणिनि ने अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण 
बताए हैं जो अग्रलिखित है- 
“उपाशुद्रष्टं त्वरितं निरस्तं 
विलम्बितं गद्गदित प्रगीतम्‌ 
निष्पीडितं ग्रस्त पदाक्षरं च 
वर्देन्‍्नदीन न तु सानुनास्यम्‌।” 
अर्थात्‌ 
ए जब छात्र जीभ दबाकर उच्चारण करते हैं व वर्णों 
को मुख में ही काटने लगते हैं तो उच्चारण अशुद्ध 
हो जाता है। 
ए! जब छात्र त्वरित अर्थात्‌ वर्णो को जल्दी-जल्दी बोलते 
हैं तो उच्चारण में अशुद्धि आ जाती है। 
ए जब छात्र वर्णों को फेंकता हुआ बोलता है तो 
उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। 
जब छात्र रुक-रुक कर बोलता है तो उच्चारण 
अशुद्ध हो जाता है। 
जब छात्र गदगदू स्वर में उच्चारण करता है तो 
उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है। 
जब छात्र गा-गाकर बोलता है तो उच्चारण में 
अशुद्धि करने लगता है। 
जब छात्र तुतलाकर एव मुख के अन्दर ही बुदबुदाते 
हुए बोलता है तो वह अशुद्धियां करने लगता है। 
कभी-कभी छात्र अपूर्ण उच्चारण करता है। 
जब छात्र दीनता के स्वर में बोलता है तब भी 
वह अशुद्ध उच्चारण करता है। 
0 जब छात्र सानुनास्य अर्थात्‌ सभी वर्णो को नासिका 


ए 
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से बोलने लगता है तब उच्चारण में अशुद्धि आ 

जाती है। 

इस प्रकार छात्रों मे पाए जाने वाले उच्चारण सम्बन्धी 
दोषों के उपर्युक्त मे से कोई एक या अनेक कारण हो 
सकते है। 


निवारणात्मक उपाय 

छात्र के व्यक्तित्व विकास मे शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है। अतः छात्र में उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धि का 
निवारण करने के लिए अध्यापकों को विशेष उपाय करने 
चाहिए जिससे छात्र के व्यक्तित्व को उच्चारण दोष से 
अक्‍त रखा जा सके- 

ध्वनि तत्व का ज्ञान-किसी भाषा को सीखने के लिए 
उसके ध्वनि तत्व को जानना आवश्यक होता है। अतः 
अध्यापक को स्वर॒व व्यंजन के अतिरिक्त अनुस्वार्‌ 
(' ॥ विसर्ग (:, अनुनासिक () आदि का उच्चारण 
सिखाकर इनके प्रयोग में कुशल बनाना चाहिए। 
आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना-उपदेश मे उदाहरण की 
श्रैष्ठता सिद्ध है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह 
स्वयं शुद्ध उच्चारण का उदाहरण छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत 
करे जिससे अनुकरण करके अज्ञानतावश अशुद्ध उच्चारण 
करने वाले छात्र अपना उच्चारण शुद्ध कर सकेंगे। 
अभ्यास-अशुद्ध उच्चारण को पुनः-पुन. अभ्यास के द्वारो 
शुद्ध कराया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण समवेत स्वर 
में भी कराया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी। 
यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण अधिकांश छात्र नहीं 
कर पाते है तो उस शब्द की उच्चारण आवृत्ति समवेते 
स्वर मे कक्षा के समस्त विद्यार्थियो से करानी चाहिए। 
मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोषों का उपचार--यदि छात्र 
किसी मनोवैज्ञानिक समस्या अथवा शारीरिक दोष के 
कारण अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम इसे दूर 
करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक 
व चिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। शिक्षक को 
चाहिए कि वह इस उपचार के लिए अभिभावकों से 
विचार-विमर्श करे व उनसे अपेक्षित सहयोग ले। 
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यांत्रिक सुविधाएं-छात्र के उच्चारण को शुद्ध करने में 
अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है किन्तु कक्षा के 
सीमित समय मे अपेक्षित उच्चारण अभ्यास नहीं हो पाता 
है तथा संबंधित छात्र अन्य विद्यार्थियों के समक्ष संकोच 
का भी अनुभव करते हैं ऐसी स्थिति में यान्त्रिक सुविधाओं 
का सहारा लिया जा सकता है। इसमें ग्रामोफोन, 
टेपरिकार्डर, रेडियो, टी.वी. आदि प्रमुख हैं। इसमें रेडियो, 
टेलीविजन में शुद्ध उच्चारण सुन-मुनकर छात्र उच्चारण 
में सुधार कर ज़ेते हैं। शिक्षक टेप रिकार्डर में अपनी 
आदर्श वाणी में शुद्ध उच्चारण रिकार्ड कर सकते है व 
छात्र उसे खाली समय में सुनकर तथा स्वयं का उच्चारण 
रिकॉर्ड कर पुनः सुनकर अपने दोषों का निवारण कर 
सकता है। 

उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन-शिक्षकों को 
कक्षा में समय-समय पर उच्चारण प्रतियोगिताओं का 
आयोजन करते रहना चाहिए। इन प्रतियोगिताओं के 
माध्यम से उच्चारण सम्बन्धी समस्याओं का समाधान 
सम्भव हो सकता है। अन्ताक्षरी की भांति इस प्रतियोगिता 
का संचालन किया जा सकता है अथवा पाठ्यपुस्तक से 
कठिन शब्द छांटकर पर्चियों पर लिख दिए जाएं तथा 
कक्षा विध्ार्थियों की टोली बना दी जाए। जिस दल के 
छात्र पर्चियों का शुद्ध उच्चारण करें उस दल को सर्वाधिक 
अंक दिए जाएं। 

उच्चारण व वर्तनी परीक्षा-समयाभाव, पाठ्यक्रम की 
विजञालता व कक्षा आकार मे वृद्धि होने के कारण उच्चारण 
व वर्तनी संशोधन कार्य आज शिक्षको के लिए दुरूह 
होता जा रहा है। अतः मासिक परीक्षा में उच्चारण व॑ 
वर्तनी सम्बन्धी परीक्षा का भी समावेश किया जाना 
चाहिए। यह परीक्षाएं उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियों के 
निवारण का अच्छा साधन बन सकती हैं। 

वैयक्तिक संशोधन--बहुत से छात्र नाक से बोलते हैं, 
हकलाते या तुतलाते हैं अथवा उच्चारण की अधिक 
अशुद्धियां करते हैं तो ऐसे छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से 
ध्यान दिया जाना चाहिए। इन छात्रों के वागूदोषों का 
निवारण करना भाषा-शिक्षक का ही नहीं वरन्‌ समस्त 
शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। 0.) 


वीर नगर, सेक्टर 
दयाल बाग, आगरा 


विचार 


प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं मानव 
मूल्य 


0 कुसुम यदुल्लाल 


विश्व की किसी भी जाति के उत्थान और पतन मे 
उसकी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का विशेष महत्व 
रहता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम्‌ सस्कृतियों 
में से एक है। परम्परागत रूप से चली आ भारतीय 
संस्कृति विचारधारा पर चिंतन से पता चलता है कि 
इसमे कई प्रत्यय विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति मूलतः 
एक मूल्य आधारित धारणा है जो अनिवार्य रूप से मानव 
जीवन के मूल्य निकायों की ओर निर्देशित करती है। 
ऐसे मूल्यों को व्यक्ति तथा समाज द्वारा वरीयता दी जाती 
है। इसके पीछे कोई एकाधिकार न हो कर रूपातरण 
पात्र है। लेकिन एक मात्र उद्देश्य मनुष्य का संर्वागीण 
विकास कर जीवनोमुख बनाना है। भारतीय शिक्षा मे 
मानव मूल्यों के बारे में अध्ययन करने पर हमे ज्ञात 
होता है कि मानव मूल्यो की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय 
से ही प्रचलित थी। 


प्राचीन काल में गुरुकुल की शिक्षा में मानव मूल्यो 
की शिक्षा समाहित थी। वैदिक काल मे शिक्षा, मनुष्य 
को अच्छा व्यक्ति बनाने तथा उसके सर्वागीण विकास 
के लिए थी। धर्म, कर्म काम, मोक्ष पर आधारित शिक्षा 
में उत्त काल के तथ्यों, घटनाओं, आंकडों को केवल 
कण्ठस्थ कर लेना विद्वता का मानदण्ड नही था। मनुष्य 
के उच्च विचार, नैतिकता, सचरित्र एवं पवित्र आचरण 
का महत्व सर्वोपरि था। चरित्रवान तथा ज्ञानवान व्यक्ति 
ही समाज में सम्मान का पात्र था। बाल्मिकि, बशिष्ठ, 


सांदोपान आदि ऋषि-मुनि इसके उदाहरण हैं। श्री 
प्रदूभागवद्‌ गीता के अनुसार “ज्ञान का अर्थ पहिताई 
या पुस्तक विद्या नहीं है। ज्ञान का अर्थ सदगुण अथवा 
ऐसी शिक्षा है जो मनुष्य को सदगुण ज्ञान करा सके, 
यही सच्ची शिक्षा है। मर्यादा पुरूषोत्तम राम का चरित्र 
बाल्मिकि रामायण मे चित्रित है। पौराणिक कथाओ, 
पच्चतत्र की कथायें, विकमादित्य के जीवन पर आधारित 
बेताल पच्चीसी की कथाये, बौद्ध कालीन जातक कथायें 
हमे विवेकशील, सदाचारी तथा आदर्शवान बनने तथा 
नैतिक मूल्यों के प्रति सजग रहने को प्रेरित करती है। 

तैतरीपयोपनिषद्‌ मे विद्यार्थी को सलाह दी गई है 
कि “हित” तथा कल्याण की उपेक्षा मन करना तथा 
शिष्यो से निम्न अपेक्षाएं भी की गई हैं- 

“अध्ययन तथा सम्भाषण में सदाचारी बनना, 
अध्ययन तथा वाणी मे सत्याचरण करना। अध्ययन के 
साथ तप, दम(इन्द्रिय निग्रह), शम(मन का नियन्त्रण), 
अतिथ्य विनग्रता, आश्रितों की रक्षा, तथा सन्तति पालन 
का ध्यान रखना, सत्य बोलना, कर्तव्य पालन, व्यक्तिगत 
कल्याण तथा समृद्धि की उपेक्षा न करना, अध्ययन में 
प्रमाद न करना इत्यादि, दूसरो के प्रति सदूभावना रखना, 
गुरु में उपस्थात अनुकरणीय बातों की उपासना करना 
अन्य की नहीं। (यानि यान्य-स्माक सुचरितानि तानि 
त्वयोपास्यानि नो इतराणि) जब जब आचार के सम्बन्ध 
में शंका उत्पन्न हो तो महान शिक्षकों के आचरण का 
अनुसरण करना।” 

मानव मूल्यों की दृष्टि से जैन शिक्षा का दर्शन एक 
अति समृद्ध दर्शन है। जैन दर्शन के प्रतिपादित शिक्षा 
के उद्देश्यों की विवेचना करने पर हमे मानव मूल्यों का 
स्पष्ट विवरण मित्र जाएगा। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन ही 
नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन के गहन रूप से सम्बन्धित 
एक कठोर अनुशासन है। वह सभी ज्ञान शिक्षा है, जो 
व्यक्ति को सच्चरित्र की ओर प्रेरित करता है। वास्तविक 
ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में सक्रिय एवं ज्वलित 
कुवृत्तियो जैसे क्रोध, मान, माया, लाभ इत्यादि “कषाय” 
को भुला यीन समाप्त कर सकते है। इस सम्यक्‌ ज्ञान 
को शिक्षा का प्रथम उद्देश्य कहा गया है। “सम्यक दर्शन 
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शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। इसे गुरू के प्रति श्रद्धा तथा 
आगमाज्ञान) के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक्‌ 
दर्शन के द्वारा ज्ञान को सदवृतियों के साथ जोड़ा जा 
सकता है। सम्यक्‌ ज्ञान अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। परन्तु सम्यक्‌ दर्शन का उदय मानव के अन्दर 
भन्नान के प्रति विरक्ति उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। 
सम्यक्‌ दर्शन के द्वारा मनुष्य को ग्रहणशील बनाना तथा 
सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। सम्यक्‌ चारित्र, (अहित 
कार्यो का निवारण तथा हित कार्यों का आचरण), शिक्षा 
का तीसरा तथा अन्तिम उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति 
वाले व्यक्ति को वास्तविक रूप मे शिक्षित व्यक्ति कहा 
जाएगा। 
शुद्ध रूप से सच्चरित्र व्यक्ति वह है जिसने अपने 
जीवन में पाच महाव्रतों को प्रमुख स्थान दिया हो तथा 
दस्त गुण धर्म उसके जीवन के अग बन गये हो। 
पाच महाव्रत 
। अहिंसा- किसी भी प्राणी को मन, वचन अथवा 
कर्म से शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट न देना। 
2 सत्य- विचार, वाणी तथा व्यवहार में झूठ न 
बोलना तथा सच्चाई का पक्ष लेना। 
8. अस्तेय- स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकार की चोरी 
न करना। 
4. ब्रह्मचर्य- काम भोगों से सयम बरतना। 
5. अपरिग्रह- विषयासक्ति का त्याग करना तथा 
वस्तुओं के सग्रह में नियन्त्रण करना। 
दस गुण धर्म- 
, क्षमा 
« कोमलता 
सत्य 
सरलता 
सयम 
* मन तथा शरीर की शुद्धता 
तप 
त्याग 
» अममत्व 
0 ब्रह्मचर्य 
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जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक छात्र का अद्वितीय 
व्यक्तित्व है। वह अपने आचरण में स्वतन्त्र तथा कर्मों 
के लिये भी स्वय उत्तरदायी है। अतः अध्यापक के लिये 
यह अपेक्षित है, कि अध्यापन करते समय यह ध्यान 
रखे कि बच्चों की इस स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। 
पाठ्य-सामग्री का चयन इस प्रकार हो कि बच्चों में स्वय 
निर्णय लेने की मनोवृत्ति तथा उत्तरदायित्व की भावना 
का विकास हो। श्रपण से यह अपेक्षित है कि आचरण 
सम्बन्धी व्यवहार के ज्ञान का प्रतिबिम्ब उसके दैनिक 
आचरण में हो। 

बौद्ध शिक्षा मे समानता, बन्धुता, तथा नैतिक जीवन 
आचरण को शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना है। अप्प द्विपो 
भव्व, भवन्तु सब्व मंगलम्‌, बहुचन हित्ताय, बहुजन सुखाय 
आदि शिक्षाओं से शिक्षा के हर पक्ष मे चरित्र निर्माण पर 
जोर दिया गया है। मानव व्यक्तित्व के विकास के अर्न्तगत 
आत्म-सम्मान, आत्म निर्भरता, आत्म संयम, आत्म विश्वास 
तथा विवेक आदि पर जोर दिया है। बुद्ध के द्वारा संसार 
को चार आर्य सत्य तथा आष्टागिक मार्ग वास्तव में एक 
सरल तथा विकसित नैतिक आचार-संहिता दी गई है। इसके 
द्वारा व्यक्ति एक नेक और सदाचारी व्यक्ति के रूप में 
रूपान्तरिक हो जाता है तथा विश्व कल्याण हेतु शान्ति 
स्थापित करने हेतु अग्रसर हो जाता है। 

आष्टागिंक मार्ग 

सम्यक्‌ दृष्टि 
, सम्यक्‌ सकल्‍्प 
. सम्यक्‌ बाक्‌ 
« सम्यक्‌ कर्म 
सम्यक्‌ आजीविका 

. सम्यक्‌ व्यायाम 
- सम्यक्‌ स्पृति 
. सम्यकू समाधि 
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सम्पूर्ण बौद्ध शिक्षा-प्रणाली मे बौद्ध दर्शन का 
“मध्यमा-प्रतिपदा” तथा प्रतीत्य-समुत्पाद” सिद्धान्त 
परिलक्षित है। इस के अनुसार संसार में घटने वाली प्रत्येक 
घटना का एक कारण होता है, तथा संसार का घटनाक्रम 
इस कारण प्रभाव (०७४५७ ॥70 ०००) नियम के अनुसार 


64 


चतता है। मनुथ के विकास में नैतिक कार्य-कारण नैतिक 
प्रतीयय पमुषार) सक्रिय ता है। 

भात्त ने विश्व को वुपैव दुटबकम, बहुतन 
हिताय! बहुजन मुद्ठाय! जियो और जीने दो, आदि 
अवधारणाओं से विश्व को शाक्ति को पाठ पढ़ाया। 
वर्तमान में पाशचुय संस्कृति के अन्धानुकरण के कारण 
जीवन आधारित शाह स्थायी मूल्यों में विकृति उपल 
हो गयी है। धनोपार्जन व बेशक प्रदर्शन के कारण 
मानव जीवन में अशानि, संघर्ष, भय, अनिश्चितता और 
अविश्ात्त उ्नल हो गया है। 

गरानव में शान्ति व पहार्द, भाईवोरे का अभाव, 
वर्तमान में अन्धानुकाण, प्राचीन भारतीय क्षिक्षा एवं मानव 
मूत्यों ते वर्तमान पीढ़ी की दूरी के कारण ही यह स्थिति 
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है आधुनिक युग में जब कि युद्ध के बाद विश्व पा 
मंद हे हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति मे विधमान मात 
मू्यों की शिक्षा ही यावहारिक जीवन के तगागुक 
वात्ाबाण को दूए कले में सक्षम है। भातीय सतत 
के भूत के ऐसे उदार विधागे की यह सधाग भा 
भी साहित्य में विधमान है तथा वर्तमान में प्र के 
प्रतियोगितामकता एवं विषम परिस्थितियों में भी मूह 
नहीं पायी है। विश्व के विकत्तित देश भत्ते ही आर्षि 
पत्र में अपना विकतित वर्चाव स्थापित को, प्रापैसता 
भारतीय संस्कृति मे विधमान मानव मूल्य तथा गे 
शिक्षा विश्व का सदैव मार्ग दर्शन करती रेगी। आह 
इस मानव कल्याणकारी मूल्य शिक्षा से अपने जीक के 
आतुकित कं ॥॥ 


प़क्ा 
श्री लात बहादुर शान 
राष्ट्रीय संस्कृत विगापी! 
कंटवारियां मर! 
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“प्राइमरी शिक्षकः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ की एक त्रैमासिक पत्रिका है । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य 
है शिक्षकों और सबद्ध प्रशासको तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा 
नीतियों से संबंधित जानकारियां पहुचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग 
मे लाई जा सकने वाली सार्थक व संबद्ध सामग्री प्रदान करना 
और देश भर के विभिन्‍न केद्रों मे चल रहे पाठ्यक्रमों और 
कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। 
शिक्षा-जगत में होने वाली गतिविधियो पर विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मच प्रदान करती है । 
पत्रिका मे प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखको के 
अपने विचार भी हो सकते है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतोक 
चिंतन मे परिषद्‌ की नीतियो को ही प्रस्तुत किया गया हो। 








पूरन चन्द प्रधान अकावमिक संपादक 
रामेश्वर दयाल शर्मा अकादमिक सपादक 
राजकुमार गुप्त त्प्रावक 
डी. साईं प्रसाद उत्पादन अधिकारी 
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सपादक की कलम से 


कल्पना, विचार और सृजनात्मकता $ सुरेश नाथ त्रिपाठी 
वाचन की शिक्षा एव सृजनात्मकता 8 जी. एल. अरोडा 
मृजनात्मक प्रयास के लिए शिक्षण १ सुषमा गुलाटी 
पांच-छ वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों मे सृजनात्मक 28 ए सी पदचौरी 
चितन की नीव डालना 
प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता ४ जी सी भट्टचार्य 
अन्वेषण हेतु व्यूह रचनाएं 
प्राइमरी शिक्षा मे सृजनात्मकता की भूमिका 4] वाई. डी. माथुर 
उषा गोयल 
बच्चो में सृजनात्मक स्म्पोषण में विद्यालय 46 रामगोपाल रेकवार 
और शिक्षक की भूमिका दामोदर जैन 
सृजनात्मकता ' व्यक्तित्व, विकाप्त एवं सवर्धन 59 कुसुम यादु लाल 
शालेय शिक्षण द्वारा सृजनशीलता का विकास 58 अनिल्ा गोदरे 
विद्यालयों मे मृजनात्मकता का पोषण 6 मदन मोहन वशिष्ठ 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति 67 चन्दन सेनगुप्ता 


मृजनशीलता के लिए शिक्षण 74 रूपानाहायण काबरा 


संपादक की कत्म से 
2 त्रशणशशननाणनाता यम 


भारत मे वर्तमान विद्यालयी शिक्षा विद्यार्थियों को मुक्ति दिलाने एवं प्रबुद्ध व तेजस्वी 
बनाने में विफल है। इतना ही नहीं अधिकाश शिक्षुओं के जीवन को यह दयनीय 
बना देती है। यह शिक्षार्थी को आसान व सुरक्षित विकल्पों की सीमा से आगे 
की चुनौतियो के लिए उ्रेरित नहीं करती है। सीमित महत्वाकांक्षाएं अथवा स्वर्णिम 
भविष्य के स्वप्नों के लोप होने से युवकों मे प्रतिभा विकास की अनन्य सभावनाएं 
भी नष्ट हो जाती है। अतः युवकों मे प्रतिभा ख़ोज के समान ही सृजनशीलता 
की खोज व संपोषण का अभियान आरंभ से ही लागू करना आवश्यक है। बालक 
में निहित योग्यता को यदि प्राथमिक स्तर पर ही खोज कर और उसका सही मार्गदर्शन 
किया जाए तो सृजनशीलता का विघटन नही होगा। इसके लिए शिक्षक की सक्रियता, 
क्षमता और योग्यता का विशेष योगदान है। अनेक विख्यात मनोवैज्ञानिकों एवं 
दार्शनिकों ने सृजनात्मक प्रक्रिया के रहस्य को खोजने में वर्षो से पुस्तकों के अबार 
लिख डाले है, फिर भी इस संबंध मे मतभेद आज तक विद्यमान हैं कि आखिर 
वह कौन-सा ऐसा गुण है जिससे हर कोई अलंकृत होना चाहता है परन्तु उसे 
हासिल करना असाध्य सा है। हा एक मत पर सभी के सगत विचार हैं कि सृजनात्मकता 
के सामर्थ्य को पूर्ण तथा अधिकतम सीमा तक विकसित किया जा सकता है। 
सृजनात्मकता योग्यताओं, कुशलताओ, अभिप्रेरणाओ, व्यक्तिगत गुणों का प्रतिफल 
है। सृजनात्मकता ऐसे दिमाग में प्रस्फुटित होती है जो शान्त, विश्राम एवं चुप 
अवस्था में होता है। किसी लक्ष्य सिद्धि के लिए सृजनात्मक अन्तरज्ञान की उत्पत्ति 
आवश्यक है जिससे सृजनशील प्रक्रिया स्वेच्छा से एकमात्र बिन्दु पर केन्द्रित हो 
तथा स्वय में पूर्ण विश्वास जागृत हो त्ताकि सभावित बाधाएं लक्ष्य प्राप्ति में विध्न 


पैदा न कर सकें। माइकिल रे ने सृजनात्मकता अभिवृद्धि के लिए कुछ दिशा-निर्देश 
प्रतिपादित किए जो निम्न हैं- 


- स्वय की योग्यताओं मे विश्वास, 

- निर्णयक व आलोचक होने से दूर रहना, 

- सृजनशील श्रोता बनना, 

- प्राप्ति जक्ष्य निर्धारित करना, 

- यह मानकर कि प्रयासों का अन्जाम कुछ भी हो सकता है सतत्‌ प्रयत्नशील 

रहना, 

- थैर्यपूर्वक परन्तु दृढ़ता से कार्यरत रहना। 

सामान्यत. सृजनशील लोग स्वतंत्र, दृढ़ एवं उच्च प्रेरणायुक्त होते हैं। 
प्राइमरी शिक्षक पत्रिका का यह अंक प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता संपोषण 

प्रसंग पर प्रकाशित किया गया है। हक 


कल्पना, विचार और सृजनात्मकता 


0 सुरेश नाथ त्रिपाठी 


हाखर्ड विश्वविधालय की प्रोफेसर टेरेसा एमाबाइल ने 
एक लेख प्रकाशित किया जिसका क्षीर्षक था “सृजनात्मकता 
का हम कैसे हनन करे” (हाउ टु किल क्रिएटिविटी)। 
यह लेख हारवर्ड बिजनेस रिव्यू के सितम्बर-अक्तूबर, 
998 अक में छपा। लेखक ने शीर्षक के नीचे एक 
और वाक्य लिखा “जो कुछ आप कर रहे है वही करते 
जाइए।” कहने का मत्ततब हैं कि आप जो कुछ कर 
हे हैं वह सृजनात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त 
है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारी शिक्षा 
प्रणात्वी की इससे बड़ी आलोचना और क्‍या हो सकती 
है? ये विचार तो अमरीकी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हैं, जो 
भारत से शिक्षा मे काफी आगे समझा जाता है। इस 
दृष्टि में भारत की स्थिति और भी चिन्ताजनक हो जाती 
है। कुछ कारक जो सृजनात्मकता को अवरुद्ध करते है 
उनका जिक्र नीचे किया जा रहा है। 


याद करने पर बल 

दूसरी कक्षा का एक बच्चा ग्रहकार्य कर रहा था। हिन्दी 
विषय में गिलहरी पर एक पाठ था। इस पाठ के कुछ 
प्रश्न दिए गए थे। एक प्र)न था “गिलहरी कहा रहती 
है?” बच्चे ने लिखा, “गिलहरी डाल पर रहती है” और 
भी प्रश्नो के उत्तर लिखे। शिक्षिका को कापी जांचने 
को दी तो उत्तने “डाल” काट कर उसके स्थान पर पेड़ 
तिख दिया, यानी गिलहरी डाल पर रहती है यह गलत 
है और “पेड़ पर रहती है”, होना चाहिए। इसके मतलब 
हुए कि जो किताब मे लिखा है या जो शिक्षिका ने 
कक्षा मे पढाया है वही सही है। उसी को याद कर लो 
और अपनी बुद्धि पर जोर नहीं डालो। 


खीन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी थी जिसका 
नाम था “तोते की कहानी”। इसमे एक तोता राजा को 
मिलता है। राजा तोते को एक सुन्दर सोने के पिजरे 
में रखता है। तोते के पंख काट दिए जाते हैं। उसे 
पढ़ाने कई विद्वान जाते है। अन्त में तोता मर जाता 
है। यह रटने की प्रवृति पर एक व्यग्य था। अन्य कितने 
शिक्षाशास्त्रियो ने ररने के खिलाफ लिखा है, किन्तु इस 
दिशा मे बदलाव नहीं आया। 


सुजनात्मक संपोषण के लिए यह आवश्यक है कि 
जो कारक इसके विकास में बाधा डालते हैं उनको 
कैसे दूर करें या कम करने के क्या उपाय हो सकते 
हैं उन पर विचार करें। सृजनात्मकता विकास के 


कुछ महत्वपूर्ण कारक रटने पर अल्प बत्ञ, स्वतंत्र 
विचार करने की क्षमता, कल्पना का विकास, 
कल्पना चित्रण, नाटक व रोल प्ले, कहानी-कविता 
लेखन आदि हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण में 
इनका उचित समावेश करना आवश्यक है। 





सभी प्रकार का याद करना गलत नही है। पहाड़े 
याद करने होंगे। इसी प्रकार वर्तनी याद करनी होगी। 
ऐसे विषयों को याद करना आवश्यक है, क्योंकि इसके 
विना हमारे दैनिक क्रियाकलाप तथा आगे की पढ़ाई नहीं 
चल सकती। बहुत प्री बातें ऐसी हैं जहां याद करने 
के बजाय समझना अधिक आवश्यक है। अमुक शहर 
की आबादी क्या है इसे याद करना सभवतया अनावश्यक 
है। यहा समझने की बात यह है कि अन्य शहरों की 
तुलना में आबादी कितनी है और शहर आबादी की किस 
श्रेणी में आएगा। 

बहुत से तथ्य जो याद किए जाते है उनकी 
उपयोगिता परीक्षा तक ही सीमित रहती है। कुछ समय 
बाद वे विस्पृत हो जाते है। यदि हमे उन तथ्यों की 
फिर से आवश्यकता पड़ती है, तो हम अपनी याद पर 
भरोसा करने के बजाय पुस्तक से पता लगाना उचित 
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समझेगे। फिर, याद करने पर इतना बल क्यो है? इसका 
कारण है हमारी परीक्षा प्रणाली में अंक देने की विधि। 
हम उस छात्र को अधिक अक देते हैं जिसने अधिक 
से अधिक तथ्य दिए है। यदि परीक्षा में शिवाजी के 
बारे में पूछ गया और एक छात्र लिखता है कि “औरगजेब 
की कैद से छूटने के कुछ वर्षों बाद शिवाजी का 
राज्याभिषेक 674 में हुआ”, और दूसरा छात्र भी यही 
उत्तर लिखता है किन्तु वर्ष नहीं लिखता । परीक्षक निश्चय 
ही पहले छात्र के उत्तर को अधिक अच्छा मानेगा और 
संभवतया अंक भी अधिक देगा। यदि हम मध्यकालीन 
भारत के इतिहास के शिक्षकों से पूछे कि शिवाजी का 
राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था, तो शायद ही कोई 
बता पाएगा। यही बात कुछ अन्य तथ्यों पर भी लागू 
होती है। फिर हम क्यों तथ्यों को याद करने पर इतना 
बल देते हैं। 

पुस्तको में दी गई सामग्री को जैसी दी गई है उसे 
वैसी ही याद करने मे एक और नुकसान होता है। हमारा 
ध्यान याद करने पर केन्द्रित रहता है और परिणामस्वरूप 
बहुत से प्रश्न, जो हमारे मन में उठ सकते है, नहीं 
उठते। जैसे, शिवाजी मे क्या विशेष गुण थे जिसके कारण 
वह स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके। औरंगजेब ने क्‍या 
गलती की जिससे मराठा राज्य का उदय हुआ? यदि 
औरंगजेब की जगह अकबर होता तो वह शिवाजी के 
साथ कैसा व्यवहार करता? ऐसे प्रश्न जब उठते हैं तब 
इतिहास की समझ बढ़ती है, किन्तु यदि हमारा ध्यान 
केवल याद करने पर ही है तो ये प्रश्न उठेंगे ही नहीं। 
हम परीक्षा में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न डाल सकते हैं। 
यहां न तो रटी-रटाई बात कहने का अवसर मिलेगा न 
नकल करने की कोई सामग्री होगी। 


स्वतंत्र विचार करने की क्षमता 

टौरेन्स ने कई देशों में एक अध्ययन किया। उन्होने 62 
विशेषताओं की एक सूची बनाई और शिक्षकों को कहा 
कि वे उन विशेषताओं पर चिन्ह लगाएं जिनका छात्रों मे 
होना वाछनीय समझते हैं, और इनमे से पांच विशेषताओ 
पर दो चिन्ह लगाएं जिन्हें वे सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। 


प्राइमरी शिक्षक अक्तूबर १0॥॥ 


यह अध्ययन अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और भा के 
साथ-साथ अन्य देशों मे भी हुआ। जो विशेषताएं ऊपर 
से पहली दस में आई उनमें भारत मे “आज्ञाकारिता' 
“विनयशीलता” और “समय पर काम पूरा करना" था। 
अमरीका और जर्मनी मे प्रथम दस मे इनको कोई स्थान 
नही मिल्रा। इसके विपरीत “विचार करने में स्वतन्र", 
“निर्णय लेने में स्वतंत्र” और “विनोदप्रियता” को दोनो ही 
देशो के शिक्षको ने उच्च स्थान दिया। ये परिणाम चौंकाने 
वाले हैं। भारत के अन्य शिक्षाविदों ने भी शिक्षकों पर इस 
अध्ययन को दोहराया और करीब-करीब यही परिणाम 
मिले। यदि आज्ञाकारिता पर अत्यधिक बल दिया गया ते 
यह स्वतन्त्र चिन्तन में एक बाधा बन सकती है। 

स्वतन्त्र चिन्तन सृजनात्मकता का एक आधार है। 
छात्रो को शिक्षक पर निर्भर नही होना चाहिए। “ट्यूशन' 
इसमें बाधा बनती है। छात्र शिक्षक पर निर्भर करने लगते 
हैं। यह ट्यूशन की सबसे बड़ी कमजोरी है। सेटर फॉर 
एडवास टेक्नोलॉजी, इन्दौर के निदेशक डा. भावलकर 
ने एक भेट में बताया कि जब वे सागर विश्वविद्यात्य 
मे पढ़ रहे थे उस समय उनके पिताजी भौतिक शाज्र 
के प्राफेतर थे। जब भी वे कभी कोई कठिनाई लेकर 
पिताजी के पास जाते तो पित्ताजी कठिनाई हल करने 
के बजाय कोई पुस्तक का उल्लेख करते और उसमें हत 
खोजने के लिए कहते। 

प्रोजेक्ट विधि शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 
यहां छात्र को स्वयं सोचने और कार्य करने का अवसर 
मिलता है। प्रोजेक्ट विधि छोटी कक्षा से ही लागू की 
जा सकती है। दिल्ली में एक स्कूल है जिसका नाम 
मीराम्बिका है। यह स्कूल श्री अरविन्द के दर्शन पर 
आधारित है। यहां प्रातः की सारी पढ़ाई प्रोजेक्ट विधि 
द्वारा होती है। प्रोजेक्ट का चुनाव छात्र ही करते है। 
कार्य छोटे-छोटे समूहों में होता है। यदि छात्र अकेले ही 
कुछ करना चाहता है तो उसे यह स्वतन्त्रता भी है। 
इससे छात्रो को स्वयं सोचने, विचार करने का अवसः 
मिलता है एव उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 


कल्पना का विकास 
कल्पना चिन्तन का प्रमुख आधार है। कोई भी नई खोज 
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के पीछे कल्पना होती है। दूरवर्ती परिणामों को हम कल्पना 
द्वाता सोच सकते हैं। कल्पना हमे नई दिशाओ में ले 
जाती है। बच्चों में काल्पनिक खेलों के प्रति स्वाभाविक 
रुचि होती है। परियों की कहानियों को वे वास्तविकता 
मे अलग करके नहीं देखते। ये उन्हें उतनी ही वास्तविक 
हगती हैं जितनी आसपास होने वाली घटनाए। 

बाल्यकाल में कल्पना की विशेष भूमिका है। जैसा 
बूनर ने कहा है, प्रारंभ में विचार का आधार क्रियाएं 
और प्रतिमान होते है। बाद मे इनके स्थान पर सांकेतिक 
(पिंबालिकल) विचार क्रिया आ जाती है। साकेतिक विचार 
क्रिया को शिक्षा में प्रमुख स्थान मिलता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि प्रतिमानो में सोचने की आदत, जो छोटी 
आयु में प्रमुख थी, धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है। प्रतिमानों 
में सोचना सांकेतिक सोच से अलग होता है। जो निष्कर्ष 
साॉकैतिक क्रिया से निकलते हैं वे प्रतिमान की क्रिया 
से भिन्‍न हो सकते हैं। इनके साहचर्य भी अलग-अलग 
होते हैं। उदाहरण के लिए “मेज” शब्द लीजिए। यदि 
शब्दों के माध्यम से हम सोचें तो मेज का सबसे निकट 
का साहचर्य है कुर्सी। मेज कहने के साथ कुर्सी का 
ख्याल आता है। अब कल्पना का क्षेत्र लीजिए। हम 
कहें कि मेज की कल्पना करो और देखो कि उसके साथ 
क्या साहचर्य आते हैं। प्रतिमान में सोचते हुए जो साहचर्य 
सामने आते हैं वे हैं “मेज पर कुछ रखने के लिए”, 
“मेज पर खड़े होने के लिए” या इसी प्रकार का साहचर्य | 
इस प्रकार संकेतात्मक चिन्तन और प्रत्तीकात्मक चिन्तन 
की अलग-अलग धाराएं हैं। कभी-कभी हम सकेतात्मक 
चिन्तन को छोड़कर यदि प्रततीकात्मक माध्यम से चिन्तन 
करें तब हम अलग परिणामों पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा 
में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कल्पना का माध्यम 
लुप्त न हो जाए। इसके लिए कल्पना को बढ़ावा देने 
के लिए कुछ ऐसे कार्य शामिल करने चाहिए जिनमें छात्रों 
०8 कल्पना का प्रयोग करने का अवसर मिल 
सके। 


कल्पना चित्रण (विज्युअलाइजेशन) 
कल्पना को प्रेरित करने की कई विधियां हैं। इनमें एक 
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है कल्पना को स्पष्ट रूप से अनुभव करना। इसके लिए 
प्रारंभ में कुछ सरल और रोचक क्रियाएं दी जा सकती 
हैं। इसे अंग्रेजी मे “वार्म अप” कह सकते है। उदाहरण 
के लिए हम छात्रो से कहे, “अपनी आखे बन्द कर लो 
और कल्पना मे अपने मकान को देखने का प्रयास करो। 
क्या तुम देख पा रहे हो? अच्छा अब बताओ मकान 
में कितने दरवाजे है? कितनी खिड़किया हैं?” एक-दो 
इसी प्रकार के प्रश्न पूछें। 

वार्म अप के बाद कोई लेखन का कार्य दिया जा 
सकता है, उदाहरण के लिए “झील में नौका विहार”। 
हम छात्रों से कहें कि “अपनी आख बन्द कर लो और 
झील देखने का प्रयास करो।” (यदि आवश्यक हो तो 
झील के स्थान पर हम नदी को ले सकते हैं।) क्या 
तुम झील को देख सकते हो। झील में नाव जा रही 
है। क्‍या तुम्हें नाव दिखाई दे रही है? नाव कौन चला 
रहा है? जैसे पतवार पानी में चलती है तो कैसी आवाज 
आती है? क्या यह आवाज सुनाई दे रही है? दूर कोई 
गीत गा रहा है। कौन-सा गीत सुनाई दे रहा है? हवा 
के कारण लहरें उठ रही है। क्‍या ये लहरे तुम देख 
सकते हो?” ऐसे कुछ प्रश्नों को करने के बाद लेखन 
का कार्य दिया जा सकता है। हम छात्रों से कहें कि 
वे अब अपने आप जैसी चाहो कल्पना करो और उसे 
लिखो । इसके दो लाभ होंगे। छात्रों के लेखन में सजीवता 
आएगी और उनको अपनी कल्पना शक्ति को पहचानने 
का अवसर मिलेगा। 


भ्रविष्य की कल्पना 

कल्पना शक्ति के विकास की एक अन्य विधा है भविष्य 
की कल्पना करना। भविष्य की कल्पना का एक अन्य 
लाभ है कि छात्र अपने भविष्य के बारे में सोचने लगें 
और उसकी तैयारी करे। विज्ञान और तकनीकी प्रगति 
के साथ हमारा भविष्य तेजी से बदल रहा है। हम छात्रों 
से दस वर्ष बाद के भविष्य पर चिन्तन करने को कहें। 
इसमें एक या एक से अधिक प्रश्न उठाए जा सकते 
हैं। रोजगार की क्‍या समस्याएं होगी? शिक्षा में कर्म 
परिवर्तन आएंगे? भोजन में क्या-क्या व्यजन बनें #& “४ 
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अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इनके बारे मे यदि छात्रो से 
हम विचार करने को कहें तो भविष्य के लिए उनको 
सोचने की आदत बन सकेगी और भविष्य के लिए उनकी 
तैयारी अधिक अच्छी हो सकेगी। इसमे कल्पना की मुख्य 
भूमिका है। 

कुछ प्रयोग किए गए। सुभाषिनी पासी ने बच्चों 
को इस पर लिखने को दिया कि 209 मे उनका जीवन 
कैसा होगा। कुछ रोचक लेख उन्होने प्राप्त किए। 
अधिकतर जो समस्याएं बच्चे देखते हैं उन्हीं को लेकर 
लिखते है। कुछ बिन्दुओ जिन पर वच्चों ने लिखा वे 
थे - पेट्रोल और डीजल की समस्या, देशो की सीमाए, 
भोजन मे परिवर्तन, रोबोट का उपयोग, ओजोन पर्त में 
कमी, इत्यादि। इस प्रकार के लेखन से जैसा ऊपर लिखा, 
न केवल कल्पना को प्रेरणा मिलती है बल्कि भावी जीवन 
की चुनौतियों के लिए भी व्यक्ति तैयार होता है। 


नाटक और रोल प्ले 
शिक्षा में नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्र अपने 
आपको एक-दूसरे पात्र की स्थिति मे रखकर कल्पना 
करता है कि अमुक स्थिति मे वह पात्र कैसा व्यवहार 
करता। दूसरों की मनोस्थिति समझने का यह अच्छा 
माध्यम है। भाषा का विकास तो इससे जुड़ा ही हुआ 
है। यहा बोलने और सुनने पर बल है। हमारी शिक्षा 
मे ज्ञानात्मक पक्ष की प्रधानता रहती है। किन्तु जीवन 
में भावनात्मक पक्ष का उतने ही महत्व का स्थान है। 
शान्ति निकेतन मे टैगोर ने नाटक को महत्वपूर्ण स्थान 
दिया था। वे स्वय नाटक लिखते और रंगमच पर किसी 
पात्र की भूमिका निभाते थे। इन नाटको में छात्र भाग 
लेते थै। रिहर्सल के लिए काफी समय दिया जाता था। 
कुछ अध्यापकों का कहना था कि इसके कारण पढ़ाई 
के लिए कम समय मिलेगा, किन्तु टैगोर ने इस आलोचना 
की कभी परवाह नहीं की और नाटकों का कार्यक्रम 
यथावत्‌ चलता रहा। 

रोल प्ले नाटक के समान है। अन्तर इतना है कि 
जो कुछ पात्र को कहना होता है वह कही लिखा हुआ 
नही होता। उसे केवल एक स्थिति बताई जाती है जिस 
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स्थिति मे उसे अपने आपको रखना है। उस स्थिति मे 
स्वाभाविक रूप से जो विचार और उदगार उसके मन 
में उठे उन्हें उसको प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक 
जीवन की समस्याओं को समझने और उनका निराकरण 
ढूंढने में यह विधि उपयोगी सिद्ध हुई है। 


कविता और कहानी लेखन 
सामान्यतया हम बच्चों से कविता लेखन की अपेक्षा नही 
करते। किन्तु यदि उन्हें कविता लिखने को कहा जाए 
तो यह उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। अशोक 
निरफिराके के अनुसार प्रारंभ मे हम “वार्म अप” के 
लिए तुकबन्दी ले सकते हैं। शिक्षक अपने आपको लेकर 
एक तुकबन्दी प्रस्तुत करे। 

क्लास मे पाण्डें आता 

शोर उसे नही भाता, 

उसके पास एक है छाता 

पान तमाखू वह नहीं खाता। 

जब इस प्रकार की तुकबन्दी शिक्षक अपने आप 
पर प्रस्तुत करता है तो न केवल छात्रों का विनोद होगा, 
बल्कि कक्षा का वातावरण भी तनाव मुक्त होगा। अब 
शिक्षक छात्रों को ऐसी ही तुकबन्दी अपनी कक्षा के किसी 
छात्र को लेकर बनानें को कहेगा जिसमे कुछ-कुछ चिढ़ाने 
का, कुछ हास्य का पुट हो। 

इसके बाद हम कविता रचने को ले सकते है। टौरेन्स 
ने एक विधि बताई है जिसमें पांच पंक्ति की कविता 
बनती है। इसे सिनक्वेन कहते हैं। 


पहली पंक्ति एक शब्द का शीर्षक। 

दूसरी पंक्ति दो शब्द जो शीर्षक का वर्णन 
करते हो। 

तीसरी पंक्ति तीन शब्द जो किसी कार्य का वर्णन 
करते हों। 

चौथी पंक्ति चार शब्द जिनमे कोई भाव हो। 

पांचवी पक्ति एक शब्द जिसमे सबका सार हो। 


इसके लिए पहले एक उदाहरण लेना होगा। जैसे, 
पहली पक्ति में पक्षी ले तो दूसरी में पक्षी क्या है, तीसरी 
में पक्षी क्या करता है, चौथी मे पक्षी के प्रति हमारे 
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पाए, और पांचवीं में एक शब्द में कविता का सार 
प्लुत करता हो। 

इम्त प्रकार का प्रयोग आव्वीं के बच्चो को दिया 
गया। प्रत्येक छात्र ने अपने आप विषय चुन कर कविता 
तिह्ली। एक छात्र की कविता नीचे दी जा रही है। 

जीवन 

जम मरण 

गेटी कपड़ा मकान 

रोना हसना खोना पाना 

सफर 

अधूरी कविताओं को प्रस्तुत कर उन्हें पूरी कराना 
एक दूपी विधि हो सकती है। 

कहानी लेखन में अधूरी कहानी दी जा सकती है। 
पात्र इसे अपने मन से पूरा करें। अधूरी कहानी ऐसी होनी 
चाहिए मिस्तभे कुछ रहस्य छिपा हो जो कत्पना को प्रेरित 
को। सक्षेप में नीचे एक उदाहरण दिया गया है। 

तूफानी रात थी। तीन व्यक्ति एक मकान की ओर 
जा हे थे। मकान में अंधेरा था। उन्होंने बाहर का गेट 
बोला। तभी एक कुत्ता भोकने लगा।...... 

अब छात्रों से कहें कि कहानी को पूरा करो। एक 
दूपग तरीका है कि हम छात्रों को चार कॉलम बनाने को 


पर 


कहें। पहले कॉलम में कहानी के पात्र लिखे। ये काल्यनिक 
व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तुएं, विचित्र व्यक्ति हो सकते हैं। 
दूसरे कॉलम मे हम उद्देश्य या उपलब्धि लिखें। पात्र क्या 
करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते है। यहा हम पहले कॉलम 
पर ध्यान न दे और जो भी मन मे आए उसे तिखें। तीसरे 
कॉलम मे हम कठिनाइयां और रुकावटें लिखें। चौथे कॉलम 
में अन्त मे क्या होता है यह तिखें। कई प्रकार के अन्त 
तिखे। अब हम चारों कॉलम से कुछ-दुछ चुन तें। इनको 
मिलाएं तो कहानी की रूपरेखा बन जाती है। कई कहानियां 
बन सकती है। किसी एक को चुनकर कहानी लेखन किया 
जा सकता है। 

सृजनात्मकता के विकास पर बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है। इस लेख में कुछ प्रमुख बिन्दुओं की ओर 
ध्यान आकर्षित किया गया है। शिक्षक इस बाते पर 
विचार करें कि वे कौन से कारक हैं जो सृजनाक्मकता 
के विकास में बाधा डतते हैं। इनको दूर करने या कम 
करने के क्या उपाय हैं। दूसरी ओर शिक्षक यह भी 
सोचे कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे छात्रों की कत्पना 
के विकाप्त को बल मित्र सके, छात्र अधिक से अधिक 
आत्मनिर्भ' बन सकें और वर्तमान एवं भविष्य की 
समस्याओं पर स्वयं विचार करें। 8 | 


७, आशधना नगर 
भोपाल, म.प्र 


बाचन की शिक्षा एवं सृजनात्मकता 


(] जी. एल. अरोड़ा 


अधिकाश शिक्षाविद्‌, अध्यापक एवं अभिभावक वर्तमान 
शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ये लोग समय-समय 
पर ज्ञिक्षा की अनेक न्रुटियों की ओर देश व समाज 
का ध्यान आकर्षित करते रहते है। न्रुटियों की लम्बी 
सूची में एक ऐसी त्रुटि भी है जिसके बारे में पिछले 
कुछ वर्षो मे पर्याप्त चर्चा हुई है। अनेक मनोवैज्ञानिकों 
एव शिक्षाशञास्त्रियों मे इस बात पर बल दिया है कि 
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों भे सृजनात्मकता 
का विकास करना है परन्तु अधिकाश विद्यालयों में जिस 
प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया प्रचलित है उसमे बालक की 
सृजनात्मकता के विकास की संभावनाएं बहुत सीमित है। 
चूकि परीक्षा में अच्छे अक प्राप्त करना ही शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य बन कर रह गया है इसलिए अधिकांश 
अध्यापक बालको को परीक्षा के लिए तैयार करना ही 
अपना एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक 
प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा 
तथ्यो एवं विषय-वस्तु को रट लिया जाए जिससे परीक्षा 
में पूछे गए प्रश्नो के उत्तर लिखने में सुविधा हो और 
यह निर्विवाद सत्य है कि रटने मात्र से सृजनात्मकता 
अर्थात्‌ सृजनात्मक चिन्तन सबधी योग्यताओं का विकास 
सम्भव नही है, परन्तु यह भी सत्य है कि उपयुक्त शिक्षण 
विधियों के उपयोग के द्वारा बालकों की सृजनात्मकता 
का विकास किया जा सकता है। यहां पर यह प्रश्न 
उठता है कि सृजनात्मकता के विकास के लिए उपयुक्त 
विधिया कौन-सी हैं और इनका उपयोग किन विषयों 
के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। 
सृजनात्मकता के विकास के सदर्भ में उपयोगी शिक्षण 
विधियों पर चर्चा करने से पूर्व सृजनात्मकता का अर्थ 















सृजनात्मकता अनेक मानसिक योग्यताओं एवं 
गुणों का सम्मिश्रण है। वर्तमान प्रचलित शिक्षण 
प्रक्रिया में बालकों में सुजनात्मकता के विकास की 
सीमित संभावनाएं हैं क्योंकि अधिकांश अध्यापक 
विद्यार्थियों को परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने 
के लिए तैयार करना ही अपना सर्वोच्च कर्तव्य 
मानते हैं। अधिक तथ्यों, नियमों व विषय-वस्तु 
को रट लेने मात्र से सुजनात्मक चिन्तन संबंधी 
योग्यताओं का विकास संभव नहीं है। प्रस्तुत लेख 
में सुजनात्मकता विकास के लिए आवश्यक 
उपयुक्त प्रविधियों पर अति प्रभावी ढंग से प्रकाश 
डाला गया है। 


समझ लेना आवश्यक है। सृजनात्मकता अनेक मानत्तिक 
योग्यताओ एवं गुणो का मिश्रण अथवा समूह है। कुछ 
प्रमुख योग्यताएं निम्नलिखित हैं- 

८ समस्याओं के प्रति सजगत्ता- प्रत्येक मानव के 
आसपास अनेकानेक समस्याएं विद्यमान होती है 
परंतु कुछ व्यक्ति उन्हें तुरंत पहचान लेते है जबकि 
कुछ अन्य व्यक्ति उनके प्रति अनभिज्ञ बने रहते 
हैं। समस्याओ को पहचानने वाले व्यक्ति में 
सृजनात्मकता भरपूर मात्रा में होती है। इसके 
फलस्वरूप वह प्रस्तुत समस्या के कारण एवं उसके 
समाधान के उपाय ढूंढ़ने में जुट जाता है। पदार्थो, 
संस्थाओ, प्रशासन एव प्रबंधन, व्यवस्था आदि के 
विषय मे प्रश्न पूछ कर यह पता लगाया जा सकता 
है कि कोई व्यक्ति समस्याओं के प्रति कितना 
सजग है। 

ए विचार बाहुल्य- सृजनशील व्यक्ति बडी तेणी से 
किसी विषय अथवा समस्या पर अनेक विचार प्रस्तुत 
कर सकता है। द्रतगति से अधिक विचार प्रस्तुत 
करने की योग्यता सृजनात्मकता में सम्मिलित 
योग्यताओं मे से एक महत्वपूर्ण योग्यता है। 

0 लचीलापन- चिन्तन में लचीलापन सृजनात्मकता 
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अथवा सृजनात्क चिन्तन का महत्वपूर्ण आयाम 
है। सृजनशील व्यक्ति किसी विषय पर एक ही दिशा 
मे अग्रसर न होकर विभिन्‍न दिशाओ मे बढ़ता है 
अर्थात्‌ वह एक ही विषय पर विभिन्‍न प्रकार के 
विचार अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। 

7] मौलिकता-- मौलिक चिन्तन सृजनात्मकता का एक 
महत्वपूर्ण आयाम है। सृजनशील व्यक्ति किसी 
विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अथवा 
दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान सोचते 
हुए कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करता है जो बिल्कुल 
नए होते हैं अथवा पुराने विचारों का परिवर्तित 
रूप होते है। 

7 नवीनता के लिए संशोधन परिवर्तन- उपलब्ध 
पदार्थों एवं प्रक्रियाओ में सुधार हेतु योग्यता भी 
सृजनात्मकता में सम्मिलित है। सृजनशील व्यक्ति 
में इस प्रकार की योग्यता पर्याप्त मात्रा में 
होती है। 

0 जिज्ञासा- सृजनशील व्यक्ति में नई-नई बातों को 
जानने व समझने की लालसा हर समय रहती है। 
जो कुछ वह देखता, पढ़ता अथवा सुनता है, उसे 
पूरी तरह समझना उसकी प्राथमिकता बन जाती 
है। ऐसा व्यक्ति ही कोई नवीन खोज अथवा 
आविष्कार कर सकता है। 
प्रायः सभी अध्यापक एवं अभिभावक स्वीकार करते 

हैं कि अधिकांश विद्यालयों मे अध्यापको द्वारा अपनाई 
जाने वाली शिक्षण विधियां ऊपर लिखित योग्यताओं के 
विकास में अधिक सहायक सिद्ध नहीं होती हैं। अतः 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रचलित शिक्षण विधियों 
में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि बालकों में 
सृजनात्मकता से सम्बन्धित योग्यताओ का विकास सम्भव 
हो सके। शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं और सृजनशील 
अध्यापको ने विभिन्‍न विषयों के शिक्षण हेतु ऐसी शिक्षण 
विधियो का विकास किया है जी परम्परागत विधियों के 
मुकाबले सृजनात्मकता के विकास में अधिक कारगर सिद्ध 
हुई हैं। प्रस्तुत लेख मे चर्चा की गई है कि भाषा में 
वाचन की शिक्षा के द्वारा सृजनात्मकता का विकास किस 


प्रकार किया जा सकता है। 

पाठ्य-वस्तु का वाचन करते समय विभिन्‍न व्यक्ति 
अलग-अलग शैलियां अपनाते है। कुछ व्यक्ति किसी भी 
पुस्तक, लेख अथवा कह्ानी की जानकारी प्राप्त करने 
और अपने ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे 
लेखक द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को ही पर्याप्त एवं 
आदर्श मानते हैं। यह शैली सामान्य बुद्धि के व्यक्ति 
और छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनाते हैं। 
कुछ अन्य व्यक्ति पाठ्य-वस्तु का वाचन आलोचक की 
दृष्टि से करते हैं। वे पठित सामग्री में ब्रुटियां ढूंढ़ने के 
लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
होते हैं जो पढ़ते समय अथवा पढ़ने के उपरान्त यह 
सोचते हैं कि प्रस्तुत समस्या के विषय में लेखक ने जो 
कारण बताए है उनके अतिरिक्त और कौन-से कारण 
हो सकते हैं, लेखक द्वारा दिए गए कहानी के अन्त 
के अतिरिक्त कहानी का अन्त अन्य किस प्रकार हो 
सकता है, पुस्तक में सम्मिलित सामग्री को और किस 
क्रम मे प्रस्तुत किया जा सकता है, इत्यादि। इस प्रकार 
की शैली का अनुसरण करने वाले निश्चित रूप से 
सृजनशील पाठक होते हैं! सृजनात्मकता का विकास करने 
के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को सृजनशील पाठक 
बनाने का प्रयास किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता 
होगी जिसके लिए अध्यापक निम्नलिखित प्रविधिया अपना 
सकते हैं। 


विषय-वस्तु का विस्तार 

विद्यार्थियों को वाचन के उपरान्त पठित सामग्री को अनेक 
प्रकार से विस्तार देने के लिए कहा जा सकता है। यदि 
उन्होंने किसी समस्या पर निबन्ध पढ़ा है तो उन्हे लेखक 
द्वारा दिए गए समस्या के कारणों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य कारण सोचने के लिए कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य उपाय सोचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा 
सकता है। उदाहरणतया नगरो मे बढ़ते हुए प्रदूषण अथवा 
अपराधों पर निबन्ध पढ़ने के उपरान्त विद्यार्थी यह सोचें 


]0 


कि लेख मे दिए गए कारणो तथा उपायो के अतिरिक्त 
और कौन-से कारण तथा उपाय हो संकते हैं। 


विधा परिवर्तन 

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपन्यासकार, नाटककार 
अथवा कवि अपने उपन्यासों, नाटकों अथवा महाकाव्यो 
के लिए नितान्त नवीन विषय-वस्तु का सृजन करे। वह 
ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा लोककथाओं से कुछ सूत्र 
ले लेता है तथा उन्हें अपनी कल्पना शक्ति से निखार 
कर अपनी रचनाओं की विषय-वस्तु बना लेता है। वाचन 
करवाते समय अध्यापक भी विद्यार्थियों को कुछ इसी 
प्रकार अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि 
उन्होंने कोई कहानी पढ़ी है तो उन्हे उस कहानी पर 
आधारित नाटक लिखने के लिए कहा जा सकता है। 
जीवनी के किसी मार्मिक अंश को आधार बनाकर वे 
कविता, निबन्ध अथवा संवाद लिखने का प्रयास कर 
सकते हैं। 


तुलनात्मक अध्ययन 

पठित सामग्री में यदि कोई ऐसी बात है जिससे सबंधित 
किसी तथ्य से विद्यार्थी पहले ही परिचित हैं, तो उन्हें 
दोनो तथ्यो अथवा स्थितियों मे समानता तथा भिन्‍नता 
पर चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है। किसी अन्य 
देश के जन-जीवन पर लेख पढ़ते समय विद्यार्थी अपने 
देश अथवा किसी अन्य देश के जन-जीवन के साथ उसकी 
तुलना करे। किसी अन्य राज्य के त्यौहारो के बारे में 
पढते समय वे अपने राज्यों के त्यौहारों के साथ उनकी 
तुलना करते हुए समानताओ, भिन्‍नताओं आदि पर चर्चा 
करे। महाराजा रणजीत सिंह पर पाठ पढ़ने के उपरान्त 
विद्यार्थी सोचे कि यदि आज के युग में महाराजा रणजीत 
प्िह को युद्ध करना पडे तो उसका स्वरूप क्‍या होगा। 
कहानी, नाटक व उपन्यास पढ़ते समय अथवा पढने के 
उपरात विद्यार्थी विभिन्‍न पात्रों की चरित्रतत समानताओं 
अथवा भिन्‍नताओ पर विचार कर सकते हैं! कभी-कभी 
उन्हे अन्य ख्याति प्राप्त लेखक के प्रसिद्ध पात्रों के साथ 
न पात्रों की तुलना करने के लिए भी कहना चाहिए। 
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कल्पना आधारित अभ्यास 

कहानी, नाटक अथवा उपन्यास पढ़ने के उपरान्त विद्यार्थी 
विचार करे कि इन का “आरम्भ! अथवा 'अन्त' अन्य 
किस्त प्रकार से हो सकता था। सुझाए गए परिवर्तनों 
का समावेश करते हुए उन्हें पठित सामग्री की पुनर्रचना 
करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्हें यह 
भी सोचने के लिए कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी 
मे यदि कोई घटना घटित न हुई होती अथवा एक अन्य 
घटना घटित हो जाती तो इस कहानी का अन्त कैसे 
होता। उन्हें कहानी, नाटक, निबन्ध अथवा उपन्यास के 
अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचने के लिए भी कहा जा सकता 
है। विद्यार्थियो को यह भी कहा जा सकता है कि वे 
किसी पात्र अथवा लेखक के साथ होने वाले अपने 
काल्पनिक वार्तालाप को लिखे अथवा सुनाए। विद्यार्थियों 
को किसी पुस्तक का शीर्षक बताकर यह कल्पना करने 
के लिए कहा जा सकता है कि पुस्तक में किस प्रकार 
की सामग्री होगी। 


अन्य माध्यमों में पठित सामग्री का प्रस्तुतीकरण 
अधिकाश पाठक तो शब्दों के माध्यम से पठित सामग्री 
का विस्तार कर सकते हैं तथा उसे दूसरों तक पहुंचा 
सकते है। परन्तु कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते है जो पठित 
सामग्री को भली-भांति समझते हुए भी शब्दों के माध्यम 
का उपयोग करने में असमर्थ होते है। परन्तु सम्भव है 
कि उनमें पठित सामग्री को चित्रकला अथवा नाट्यकत्ा 
के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हों। 
विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का भिन्न माध्यम चुनने की 
स्वतंत्रता होनी चाहिए। शब्दों के माध्यम में अभ्यस्त 
विद्यार्थियों को भी अन्य माध्यमों का' प्रयोग करने के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 


पठित सामग्री का दैनिक जीवन में उपयोग 

पुस्तकीय सामग्री का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमारे 
दैनिक जीवन पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों 
को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि पढ़ी 
अथवा पढ़ाई जा रही सामग्री का उनके दैनिक जीवन 
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का गयोग हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान पर 
मो ते पढ़ते समय अध्यापक यह सोच अकते है कि 
ते मै दिए गए नियमों एवं सिद्धालों का उपयोग थे 
का में लापता अथवा अनुशेक्तन बनाए खहने में कैगे 
क ख़त है। किसी ऐतिहातिक घटना पर आधारित 
तेह अपर कहानी पहने के उपरान्त विद्यार्थी यह भोर्ष 
मि पतला विशेष से वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ मे 
वा शिक्ष प्रात की जा सकती है। 


पष्षि ताग्री पर आधारित अनुसंधान 

गाय यदि एक में कोई ऐसा तथ्य पढ़ते है जिसे 
व पहले परिषित नहीं हैं तो उहें सर्वेक्षण, निरीक्षण अथवा 
प्रपितन द्वारा स्वीकारने अथवा नाले की इच्छा 
ले मर में उसने होनी चाहिए। यदि थे पुस्तक में 
पिता! के विषय में पते हैं तो उन्हें आत्धिन्तन तथा 
भय तो के बवहा का निरीक्षण कर के पुस्तक मे 
गत तथों दया विचाएं की पुष्टि करे के लिए प्रेतित 
बज़ वाहिए 


पदित सामग्री की पन॑चना 
किाधियों वो करनी बबवों नाय थे पायी हा गण 
यो बद्च का, उसमे वह हो सहना स्थता थी बलव/ 
ियां बंगकर , उसे कड़े है, पाती ॥ फरणगधत, 
मेथल्यीं में हित बर्थ कणवी कया काठ मी 
पुनाचिती का के लि! केश जो मकता है। « थ 
गाधने के ही। भी कह जा भावा £ | थहे नोधिव, 
गंगा उसके गहयागी मे शिया के गाज पर आ पुन मोती 
ती कया बानू था विकास वि पक हत। 
प्ातृत जाढ मे मुजनामकता गण मे म्मिनित 
पानमिक यागनाओं के विकाम हब बृड्ठ मठाव कि 
गा है। ये सी गाव भाषा शिक्षा के जहने सावन 
की शिक्षा के मदर्भ ॥ हए गा है। गजनशीन अज्यापक 
भाषा शिक्षण क अन्य पहैतुओ जमे निया जोन गग़ात 
लेखन के संदर्भ में भी इसी प्रवह वी विधियों का मजन 
का शकत है।" ममबी शिक्षण प्रक्रि। में हने हां 
अनुकश के खान पर आबकी की खतंथ एवं गोजिण 
बितन का भभ्गात् कान के लिए प्रशिक्षित काना चाहिए। 
(9) 


4230, अर्बन एस्टेट, गुग़गांव 
हरियाणा 


सुजनात्मक प्रयास के लिए शिक्षण 


0 सुषमा गुलाटी 


क्या हम बच्चों को सृजनात्मक होना सिखा सकते हैं? 
क्या वे जन्म से ही सृजनात्मक होते है? क्या सृजनात्मकता 
कुछ विशेष व्यक्तियों जैसे एडीसन, आईसटीन, मोजार्ट, 
पिकासो में ही पाई जाती है अथवा यह एक मानकीय 
प्रक्रिया है जो प्रत्येक मानव मे विद्यमान होती है? ये 
कुछ प्रश्न हैं जो शिक्षको द्वारा अकसर पूछे जाते हैं। 

पहले यह आम धारणा थी कि सृजनात्मकता की 
सिखाया नहीं जा सकता। सृजनात्मकता को कम या 
अधिक नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा ने काफी 
विवाद उत्पन्न किया। तथापि अब यह आम मत है कि 
सृजनात्मकता के सामर्थ्य को पूर्ण तथा अधिकतम सीमा 
तक विकसित किया जा सकता है। 

अब इस विषय पर शायद ही कोई मतभेद है कि 
सृजनात्मकता, जो योग्यताओ, कुशलताओं, अभिप्रेरणाओं, 
व्यक्तित्व गुणों का प्रतिफल है, आनुवंशिकता तथा 
वातावरण दोनों की उपज हैं। यदि सृजनात्मकता केवल 
आनुव॑शिकता से ही निर्धारित होती तो शिक्षक इसे पोषित 
करने के लिए शायद ही कुछ कर पाते, जैसा कि दूसरी 
मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के विषय में होता 
है। सृजनात्मक सामर्थ्य की सीमा का निर्धारण भी 
आनुवंशिकता से होता है लेकिन वातावरण संबंधी कारक 
सृजनात्मकता के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। 
वास्तविकता में यह भी सच है कि सृजनात्मकता के विकास 
के लिए कितना भी प्रशिक्षण एक औसत व्यक्ति को 
दिया जाए वह लियोनाडो द विंशी, एडीसन, मेरी क्यूरी, 
शेक्सपियर अथवा टैगोर जैसा नहीं बन सकता। 






















संदर्भित लेख सुजनात्मकता की अवधारणा, उसमें 
निहित विचार प्रक्रिया, कुशलताओं, योग्यताओं, 
अभिप्रेरणाओं और गुणों जो कि सृजनात्मक प्रयास 
के लिए मूलभूत हैं उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
करता है। सुजनात्मकता के लिए शिक्षण का 
उद्देश्य बच्चों का सम्पूर्ण विकास करना, शिक्षण 
अधिगम प्रक्रिया को उन्‍नत बनाना तथा शिक्षकों 
के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को बेहतर 
करना है। लेख में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया गया है कि विभिन्‍न विषयों को पढ़ाते समय 
सृजनात्मकता को बढ़ावा देना संभव है। शिक्षकों 
के उचित आचार- व्यवहार तथा बच्चों के साथ 
अन्योन्यक्रियाओं से सृजनात्मक शिक्षण के लिए 
उचित वातावरण सुनिश्चित होता है। लेखिका 
द्वारा निर्मित तथा प्रयोग किए हुए प्राथमिक तथा 
उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए उपयोगी क्रियाकलापों 
में प्रयुक्त कुछ शिक्षण रणनीतियों को भी प्रस्तुत 
किया गया है। 


अधिकतम सृजनात्मक तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति संभवत्त 
सृजनात्मक सामर्थ्य के एक विशेष मिश्रण के साथ जन्म 
लेते हैं, एक असाधारण संचालन उन्हें सृजनातमक 
निष्पादन की ओर ले जाता है। लेकिन यह भी सच 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक दक्षताओं को 
अपने वर्तमान स्तर से ऊपर उठा सकता है। अतः 
सृजनात्मकता को बढ़ाने के प्रयास में जन्मजात सामर्ध् 
को बढ़ा तो नहीं सकते किन्तु सामर्थ्य को अधिकतम 
सीमा तक सुनिश्चित कर सकते हैं। विधालय ही वह 
स्थान माना जाता है जहां शिक्षकों द्वारा छात्रों में 
सृजनात्मक उपलब्धि के लिए आवश्यक कुछ मूलभूत 
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आधार, योग्यताए, कौशल तथा आचार-व्यवहार विकसित 
के के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जा सकते है। 
इसे प्राप्त करने के लिए आरभिक स्तरो से ही विद्यालय 
में सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा उसके विकास के लिए 
प्रशिक्षण देने संबधी उंचित वातावरण प्रदान करने की 
आवश्यकता है। ऐसा संभव है, यह शोध प्रमाणों द्वारा 
इंगित किया गया है। 


सुजनात्मक प्रक्रिया में क्या समाहित है और 
यह कैसे कार्यशील होती है? 
सृजनात्मकता को विभिन्‍न परिप्रेक्ष्यों से समझने के प्रयास 
किए गए हैं। इसे परिभाषित करने के लिए पुस्तकों पर 
पुस्तकें लिखी गई। विभिन्‍न उपागमों के पक्ष और विपक्ष 
में दलीलें दी गई हैं। इस विषय पर विभिन्‍न विचारों 
और निष्कर्षों पर बहस का एक मुख्य कारण है 
मृजनात्मकता को कई दृष्टिकोणो और स्तरों से जानने 
और समझने का प्रयास। वास्तव मे किसी भी स्थिति 
अथवा मत के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कहा जा सकता 
है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई क्‍या 
सिद्ध करना चाहता है? सभी प्रकार के शोधकर्ताओं ने 
वास्तव में हमें बहुत कुछ सिखाया है। इन विवादों तथा 
अनसुलझे विषयो के बावजूद भी ऐसी विपुल सामग्री 
उपलब्ध है जो हमें सृजनात्मकता के स्वभाव और उसके 
पोषण तथा कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ाने के 
सकारात्मक प्रभाव के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 

वर्तमान संदर्भ मे सकारात्मकता से आशय है- 
विचारों की सोच में नवीनता लाना, पारपरिक तरीकों 
पे हटना, सोचने के वैकल्पिक मार्ग अपनाना, असामान्य 
आशय देखना तथा मौलिक विचारों तक पहुंचने के लिए 
3 रूप से असम्बद्ध वस्तुओं में नए संबंध खोजना 
आदि। 

सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति वास्तविक समस्या की 
पहचान करता है, समस्या के विभिन्‍न पहलुओं पर 
एकाग्रचित्त होता है, अप्रत्यक्ष पहलुओं के बारे में जागरूक 
होता है, उसका खुलासा करता है अथवा पुनर्परिभाषित 
करता है, उन समस्याओं की पहचान करता है, जो अधिक 
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प्रबंधन या हल करने योग्य हो, वैकल्पिक हल और 
वैकल्पिक व्याख्या प्राप्त करता है। अनुसधानो से ज्ञात 
हुआ है कि एक व्यक्ति अथवा समूह जितने अधिक 
विकल्प प्रस्तुत करता है, समस्याओ के सृजनात्मक 
समाधान की सफलता के उतने ही अधिक अवसर होते 
हैं। अतः सृजनात्मक उत्पादन के लिए वैकल्पिक चिंतन 
में विविधता आवश्यक है तथापि विकल्पों को तलाशने 
में कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे ही किसी व्यक्ति 
को एक समस्या का पता चलता है, उसे तुरंत यह भी 
ज्ञात हो जाता है कि उसके समाधान के लिए उसे क्‍या 
करना है। यदि वह व्यक्ति कोई संतोषजनक हल नहीं 
दूंढ़ पाता तो ही वह अधिक जानकारी पाने के लिए 
प्रेरित होगा और वैकल्पिक समाधानों की दिशा में अनुमान 
लगाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी एक अथवा अधिक 
विकल्‍्पो से सन्तुष्ट नहीं हो पाता तो उसे अतिरिक्त 
विकल्प ढूंढ़ने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता 
पड़ेगी। ऐसी स्थिति मे बडी संख्या में विचार उत्पन्न 
होगे जो अन्यथा न तो उत्पन्न होंगे और न ही उन 
पर विचार होगा। इस अवस्था में यह जरूरी है कि मन 
में उत्पन्न होने वाले विकलपो को तुरन्त स्वीकार करने 
के आकर्षण से बचा जाए, समस्या के अपरिपक्व 
समाधानों को ही हल न माना जाए और अपने दिमाग 
को सृजनात्मक विचारों के लिए खुला रखा जाए। 
यद्यपि बड़ी संख्या में विचारों के उत्पन्न होने से 
मौलिक विचारों के उत्पन्न होने की सभावना बढ़ जाती 
है किन्तु इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि ऐसा 
होगा ही। सृजनात्मक चिंतन तथा समस्या के समाधान 
के लिए स्वभावगत प्रत्यक्ष तथा एक मानसिक अनुवात 
दूरी आवश्यक है। यहां मौलिक विचारों की उत्तत्ति में 
प्रेरक कारक विशेष रूप से आवश्यक है। मौलिक विचारों 
को उत्पन्न करने मे व्यक्ति प्रेरित व निश्चित होना चाहिए। 
विचारों की मौलिकता को सुगम बनाने के लिए विभिन्‍न 
प्रकार के विचारों अथवा सम्मिलित विचारों के साथ 
कल्पना सहित प्रयोग करते हुए अस्पष्टताओं के साथ 
खिलवाड़ करना पड़ता है। इस स्तर पर यदि वयस्क 
को अपने निर्देशन मे कार्यरत छात्रों की समस्या समाधान 
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अथवा विचार प्रयासों में सृजनात्मकता की झलक मिलती 
है, तो प्रशसा करने से उनके प्रयासों को बनाए रखने 
मे सहायता मिलती है। वह प्रोत्साहित होकर आगे 
अनुसरण करता है और समस्या का समाधानकर्ता उनके 
समाधानो अथवा विचारों की कमजोरियो, कमियों को जान 
पाता है। अंततः इन अनुभवों के आधार पर समाधानकर्ता 
रिक्त स्थानों की पूर्ति, समस्या की पुनर्परिभाषा, उनकी 
सोच को आगे बढाने या सृजनात्मक समाधान के लिए 
जो भी करना आवश्यक हो, करने के लिए प्रोत्साहित 
महसूस करता है। चूंकि बच्चे केवल एक सही और उत्तम 
उत्तर के बारे में सोचने के आदी होते हैं, इसीलिए अन्य 
सभावनाओ के बारे मे सोचने की या बाद में मूल्याकन 
के लिए विचार तशि बनाने की अनिच्छा होती है। जहा 
ऐसी बात हो, वहा यह स्पष्ट करना जरूरी होता है कि 
असाधारण और मौलिक विचार उत्पन्न करना ठीक है। 
विचारो को मिलाने तथा सश्लेषण करने से तत्वों में नए 
सबंध बनते है। इस पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने 
के लिए इसे किसी जानी हुई वस्तु से मिलाया जाता 
है। मौलिक विचारों की उत्पत्ति के लिए इस योग्यता 
या कौशल की आवश्यकता होती है। 

वस्तुओ तथा अवधारणाओ की संकल्पना करने की 
योग्यता सृजनात्मक चितन को आसान बनाती है तथा 
कला, लेखन, संगीत रचना, सृजनात्मक नृत्य तथा कई 
अन्य सृजनात्मक उपलब्धियों के क्षेत्रो मे सफल सृजनात्मक 
कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छविया जो 
जीवंत तथा प्रत्यक्ष से परे हो, कल्पना शक्ति की प्रचुरता 
की द्योतक हैं। स्वप्न चित्र भविष्य की संभावनाओ, 
परिस्थितियों को विभिन्‍न कोणों से देखने तथा अनजान 
के साथ सहज होने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
यह व्यक्ति को उन सभावनाओ के साथ खेलने का अवसर 
देती है जो कभी सच भी हो सकती है। स्वप्न चित्र 
भविष्य के बारे में सार्थक ढंग से सोचने तथा सृजनात्मक 
सोच में सहायता करते है। 

सफल और सृजनात्मक रूप से समस्या के समाधान 
के लिए आवश्यक है कि उत्पादित तथा चुने हुए विकल्पों 
को लागू किया जाए। ऐसे बहुत लोग है जिन्होंने कोई 
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आविष्कार किए या कोई बडी बात सोची किन्तु उत्त ' 
सृजनात्मक विचार के वितरण या विस्तार पर कार्य नहीं 
किया। किसी चीज एक कहानी या कोई वैज्ञानिक 
आविष्कार को उत्पन्न करना ही काफी नहीं है इसका 
विस्तार से वर्णन आवश्यक है ताकि उसका वास्तविक 
मूल्य पता लग सके। एक कहानी या एक विचार मन 
मे एक क्षण में उत्पन्न हो जाता है किन्तु उसे लिखने 
पुनर्लेखन, उचित शब्दों और वाक्यो को यहां-वहा बदलने 
ताकि वह सही सप्रेषण कर सके, में काफी समय लगता 
है। इसके लिए दृढ़ता, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा की 
आवश्यकता होती है। 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सृजनात्मकता 
की अभिव्यक्ति कई कारकों जैसे व्यक्तिगत गुण, कौशल, 
स्थान तथा अभिप्रेरणा की जटिल अंतक्रिया पर निर्भर 
करती है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की सामर्ध्य को 
प्राप्त करने की कुंजी है। ये कारक आवश्यक रूप से 
सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं तथा मानव प्रयास के किप्ती 
क्षेत्र मे सृजनात्मक उपलब्धि तथा सृजनात्मक निष्पादन 
के लिए आवश्यक हैं। एक बड़े परिप्रेक्ष्य मे देखें जैसे 
कि वैज्ञानिकों और लेखको के सृजनात्मक व्यवहार के 
अध्ययन ने दर्शाया है; ये गुण उच्च सृजनात्मक व्यक्तियों 
की विशेषताएं है। सभी लोगों मे बराबर मात्रा में 
सृजनात्मक उपलब्धि के लिए इन गुणों का होना आवश्यक 
नही है किन्तु इन योग्यताओं, कौशलो तथा रुझानो द्वारा 
सृजनात्मकता सहज रूप से उभरती है और उनकी 
अन्योन्यक्रिया से सृजनात्मक चिंतन और व्यवहार उत्तनन 
होते हैं। 

अनुसंधान से ज्ञात होता है कि लगातार प्रयोग से 
तथा अभ्यास द्वारा इन गुणों को वैसे ही पोषित किया 
अथवा बढ़ाया जा सकता है जैसे हम अपनी दूसरी योग्यता 
और कौशलों को पुष्ट करते हैं। ऐसे शिक्षक, जिनमे 
छात्रों मे सृजनात्मकता को बढ़ाने की लगन है, उनके 
लिए सृजनात्मकता से संबंधित योग्यताओं और गुणों को 
समझना बहुत सहायक होगा। जब तक यह न जानेगे 
कि इनमे क्‍या निहित है, तब तक उन्हें इस दिशा में 
अपना उद्देश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। 
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योग्यताएं, कौशल, प्रक्रियाएं तथा सृजनात्मकता 
से जुड़े गुण 
विचार प्रवाहिता (॥एलआा८?) 
बहुत से विचारों, उत्तरों, समाधानो, प्रश्नों या सुझावों 
(मौखिक या अमौखिक) का उत्पन्न होना। 

विचारो या दृष्टिकोणों का प्रवाह। 

प्रासंगिक उत्तरों/ विचारों की संख्या या मात्रा। 
विविधता (जा) 
अनेक प्रकार के विचारों, प्रश्नों, कारणों, समाधानों का 
उत्पन्न होना, जैसा कि उपागमों में बदलाव अथवा सोच 
की दिशा मे परिवर्तन जैसे किसी समस्या के समाधान 
के लिए चौंजों के विभिन्न उपयोग, चित्र, कहानी या 
विभिन्‍न सम्भावनाओं के अर्थ देना। 
मौलिकता (0स्लशाात्रा।9) 
असामान्य असाधारण, नवीन तथा लीक से हट कर विचार, 
प्रश्न, प्रस्ताव, समाधान सोचना, विचारों मे नए अंतर्सबध 
देखकर कार्य करना, दूरस्थ के विचारों को मिलाना, 
वृष्टिगत तथा सामान्य स्थान से परे देखना, चीजों को 
नए ढंग से सुधारना तथा उसी वस्तु को नए कोण से 
देखना। 
विस्तारण (छा॥/07४0०॥) 
मूल विचार जैसे कि आकृति अथवा कोई वस्तु मे विस्तार 
जोड़कर आकर्षित बनाना, विचारों के आशय को देखना। 
संवेदनशीलता (इलकाञ/शं) 
समस्याओं को देखने, महसूस करने, छूटी हुई सूचना को 
ढूढ़ निकालने तथा असामान्य कमियों को पकड़ने की 
योग्यता । 

भावनाओ, सरचनाओं, दृष्टि, गंध तथा ध्वनि के 
प्रति संवेदनशीलता । 
जिज्ञासा ((फरंग्जए) 
पूछना, पर्यवेक्षण, आश्चर्य करना, खोज करना, प्रश्न 
पूछना, विचार मंथन, आसपास की वस्तुओं के रहस्य 
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के बारे में सोचना, एक विशेष होनी-अनहोनी के विचार 
का अनुसरण करना और अनुमान लगाना कि अब कया 
होगा। 

प्रत्यक्षीकोण और कल्पनाशीलता (शांग्राक्षांडश्ीणा 
भाते पशट्रा॥80 07) 


कल्पना करना तथा जीवंत, समृद्ध तथा अच्छी लगने वाली 

छविया बनाना, आश्चर्य करना और ऐसी बातों के 

परिणामों के बारे में अनुमान लगाना और परिकत्पना 

करना जो कभी घटित नही हुई हैं। 

स्वायत्तता (#7/०॥०ग३) 

स्वयं सोचना और कार्यो को अपने आप करना, बिना 

किसी की सहायता लिए स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेना, 

योजना बनाना तथा चीजों की पहचान करना। 

अस्पष्टता की सहनशीलता (एग्रद्नक्षाल ०॑ 

शा एएणं५) 

अस्पष्ट, अंतरहित और उलझी हुई परिस्थितियां जो भ्रमित 

करे या चुनौती बनें, को सहन करना। 

पेचीदगी (०0०१) 

विभिन्‍न समस्याओं और विचारों को सुलझाना, अव्यवस्था 

में व्यवस्था स्थापित करना, कठिन परिस्थितियों का भी 

खुशी-खुशी सामना करना। 

जोखिम उठाना (रशादा:-ापा8) 

अनुमान लगाने का साहस रखना, असफलताओ से न 

डरना, नए कठिन कार्यो को करने का प्रयास करना, 

सोच समझकर दांव लगाना, अपने विचारों के पक्ष का 

बचाव करना। 

तात्कालिक प्रबंधन (रफ7०शं5३४०॥) 

बिना स्रोतों और सुविधाओं के स्रोत उत्पन्न करना। 

खुलापन (0कल्ञाना॥ं१९१॥८55) 

नए विचारों को ग्रहण करना, अपरिपक्व निर्णयों के प्रति 

प्रतिरोध, और उनको उचित समय तक टालना। 
“सुजनात्मक” शब्द के प्रस्तुत प्रयोग के संदर्भ को 

ध्यान में रखते हुए अतत' इन प्रश्नों को पूछना ठीक 

रहेगा- क्‍या हम छात्रों को अधिक मौलिक होना और 


6 


वस्तुओं या समस्याओं को नए ढंग से देखना सिखा सकते 
हैं? क्या हम उन्हें समस्याओ के प्रति अधिक संवेदनशील 
होना सिखा सकते हैं? क्‍या हम उन्हें सिखा सकते हैं 
कि एक समस्या के कई पहलू हो सकते है? यदि समस्या 
का केवल एक ही हल है, जैसे कि गणित में अक्सर 
होता है, क्‍या छात्र उसे कई प्रकार से हल कर सकते 
हैं? क्या हम उन्हें स्वयं का सबसे अच्छा आलोचक होना 
सिखा सकते हैं ताकि वे अपने निर्णय पर विश्वास कर 
सकें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हा में दिया जा सकता 
है। फिर भी यह ध्यान मे रखना चाहिए कि व्यक्तियों 
में सृजनात्मकता से संबंधित योग्यताओं और प्रवृत्तियों 
में विभिन्‍नता होती है। सृजनात्मकता के प्रशिक्षण से कोई 
कितना लाभान्वित होता है यह एक से दूसरे व्यक्ति में 
भिन्‍न हो सकता है। 


सुजनात्मकता शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित 
परिणाम 

बच्चो में सृजनात्मक चितन की योग्यत्ताओं और कौशलो 
को विकसित करने के कई कारण हैं- 

( मानव जीवन के लिए सृजनात्मक चिंतन का विकास 
आवश्यक माना गया है। यह भविष्य मे होने वाले 
सामाजिक और वैज्ञानिक परिवर्तनो का सामना करने 
की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान ही काफी नही 
है। विविधता, मौलिकता, समस्या का सृजनात्मक 
समाधान, स्वतंत्र चिंतन, पूछताछ का उत्साह, नई 
चीजो को प्रयोग करने के प्रयास की तत्परता तथा 
विचारों में खुलापन अधिक महत्वपूर्ण हो रहे है 
और होंगे। बच्चों को कल की अनजान दुनिया 
के लिए तैयार करने के लिए, उनको परिवर्तनो 
के अनुरूप बदलने और चुनौतियों का सृजनात्मक 
ढग से सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 
यह आवश्यक है कि उनमें सृजनात्मक बनने के 
गुण विकसित किए जाएं! 

ए। सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहन मनोवैज्ञानिक रूप 
से कल्याण और व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में 
वृद्धि करता है। हमारे जनतात्रिक दर्शन के मूल 
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में यह बात मानी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय 
है और उसे अपनी योग्यता और प्रतिभा के पूर्ण 
विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। प्रत्येक बच्चे 
को अपने दिमाग को जिस श्रेणी तक संभव हो 
और जिस क्षेत्र में प्रयुक्त हो, सृजनात्मक ढंग से 
उपयोग करने देने से उसे आत्मज्ञान की ओर ले 
जाने के समान है। व्यक्तिगत स्तर पर बच्चे की 
सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने में सहायता 
करना एक तरह से उसके विकास और वृद्धि की 
प्राकृतिक प्रक्रिया को निरतर बनाए रखना है। यह 
न केवल उनके सज्ञानात्मक विकास बल्कि उनके 
व्यक्तित्व के भावनात्मक पहलुओं को भी प्रोत्साहित 
करता है। जब बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति 
प्रोत्साहित की जाती है और सृजनात्मक योग्यतताओं 
के विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं तब 
उनका आत्मसम्मान, सीखने की इच्छा, सीखने के 
प्रति सकारात्मक रुझान तथा आत्मविश्वास बढ़ने 
की भी संभावना रहती है। यदि उनकी प्राकृतिक 
योग्यताएं और इच्छाए रचनात्मक तथा सकारात्मक 
दिशा में नहीं मोड़ी गई तो बच्चे जान-बूझकर 
आक्रामक और विध्वंसकारी हो जाते हैं। इससे 
व्यवहार संबंधी समस्याएं जैसे कि भावनात्मक 
अज्ञांति पैदा होना और अत्त में विद्यालय छोड़ने 
पर आ जाना आदि बातें हो सकती है। अतः 
सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देना मानव विकास की 
तरफ अधिक प्रभावशाली कदम है। 

स्कूल स्तर पर सृजनात्मकता के लिए शिक्षा 
महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यालयी शिक्षा को अधिक 
प्रभावकारी बनाती है। आजकल बच्चों को ज्ञान 
अर्जित करना सिखाया जाता है पर वे यह नहीं 
सीख पाते कि ज्ञान को सृजनात्मक ढंग से कैसे 
प्रयोग करें। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रियाओं का 
विकास, उससे जुड़ी व्यक्तिगत अभिप्रेरक विशेषताएं 
दूसरी वस्तुओं के साथ-साथ सीखने-सिखाने की 
प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। सृजनात्मकता के लिए 
पढ़ाना बच्चों को स्वयं सूचना एकत्र करने, संगठित 
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करने, वर्गीकरण करने, अनुमान लगाने, पूर्वकथन 
करने, जाचने तथा सत्यापन करने के अवसर प्रदान 
करता है। ऐसे अधिगम अवसर बच्चों को कल्पना 
शीलता के विस्तृत अनुभव, अंतरों तथा पड़ताल 
योग्य प्रश्नों से खलने वाले तथ्यों से अपने विचारों 
को परखने के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक से 
तथ्यों को आत्मसात्‌ करने की बजाय ये प्रक्रियाएं 
अधिगम के प्रति उत्साह प्रदान करती हैं। शोधों 
से ज्ञात हुआ है कि इससे सभी तरह के छात्रों 
को लाभ होता है- प्रतिभा संपन्न, कम ग्रहणकर्ता 
और धीमे सीखने वाला भी। 
सृजनात्मकता के लिए शिक्षण केवल छात्रों का ही 
व्यक्तिगत विकास नहीं करता बल्कि शिक्षकों का भी करता 
है तथा शिक्षण अधियम प्रक्रिया को भी सुधारता है। 
जब सृजनात्मकता के लिए शिक्षण एक लक्ष्य हो 
तो छात्रों के अधिक चैतन्य होने, सृजनात्मक विचारों तथा 
नए परिवर्तनों को स्वीकार करने की संभावनाएं अधिक 
होती हैं। वे चेतन मन से सृजनात्मक ढंग से सोचने 
का प्रयास करते हैं तथा व्यक्तिगत विकास में सृजनात्मकता 
के महत्व के प्रति जागरूक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया 
उनके सर्वागीण विकास में सहायक योग्यताओ तथा गुणों 
को बढ़ाती है। 
सृजनात्मक शिक्षण की रणनितियां बेहतर अधिगम 
उपलब्ध कराती हैं। सृजनात्मक अधिगम अनुभवों मे 
भागीदारी होने के लिए बच्चों को प्रेरणा मिलती है। इस 
तरह छात्रों के लिए कक्षा एक अधिक आनंददायक स्थान 
बन सकता है। अतः सृजनात्मकता शिक्षण और अधिगम 
के गुणात्मक सुधार का साधन बन जाएगी। 
शिक्षण में सृजनात्मकता को बढ़ाने का लक्ष्य शिक्षको 
* की अपनी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक वृद्धि को भी 
बढ़ावा देना है। सृजनात्मक चिंतन में सहायक शिक्षण 
रणनीतियां इस बात पर विशेष बल देती हैं कि शिक्षक 
बच्चों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण तथा अन्योन्यक्रिया 
के मार्ग अपनाएं। यह उन्हे सृजनात्मक शिक्षण कौशलों 
को अमल में लाने में सहायता करेगी जिससे उनका 
सृजनात्मक शिक्षक के रूप में विकास हो। समग्र रूप 
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में यह कहा जा सकता है कि बच्चों में सृजनात्मकता 
का पोषण शिक्षण के उन्नत तरीको के साथ छात्रों व 
शिक्षकों के अच्छे विकास के द्वारा प्रभावी शिक्षण और 
अधिगम को आसान बनाने मे सहायक है। 


कक्षा के कुछ सिद्धांत 

सृजनात्मकता शिक्षण के लिए एक अनुक्रियाशील वातावरण 
प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कुछ सिद्धांत है जिन्हें शिक्षक 
को कक्षा में उपयोग करना चाहिए। इनका संबंध शिक्षक 
के रवैए, व्यवहार तथा बच्चों के साथ अन्योन्यक्रिया से 
है। सही रुख के अभाव में, सृजनात्मक शिक्षण की 
पद्धतियां, रणनीतियां उपयोगी या प्रभावी नहीं होंगी। यह 
निम्नलिखित है- 


मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना 
सृजनात्मक शिक्षण का एक मूल सिद्धान्त अत्यधिक 
प्रतिस्पर्धा, धमकी, उपहास, कटाक्ष आदि से मुक्त कक्षा 
के वातावरण का विकास है। ऐसे वातावरण मे रुचि 
उत्पन्न होती है। बच्चे शिक्षक के साथ अपनी समस्याओं 
के बारे में खुलकर चर्चा करने मे स्वतन्त्रता अनुभव करते 
है। अपने विचार और भावनाओ को व्यक्त करने में 
वे प्रोत्साहित होते हैं। यह किसी तानाशाह शिक्षक द्वारा 
शासित वातावरण नहीं है और न ही ये संरचना या 
अनुशासन रहित पूर्ण स्वेच्छाचारी अव्यवस्थित वातावरण 
है। यह ऐसा वातावरण है जो बच्चे को एक ऐसी रूपरेखा 
प्रदान करता है, जिसमें बच्चा सीखता है। वास्तव में 
इसका लक्ष्य छात्र' के लिए एक भावनात्मक वातावरण 
उत्पन्न करना है। जिसमें वह अपने महत्व सम्मान, 
आत्मविश्वास का अनुभव करे जिससे उसमे आत्म-अनुशासन 
पैदा हो । कई अध्ययनो से पता चला है कि ऐसा वातावरण 
जो भय और आशका को कम करे, सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। 


रचनात्मक आलोचना करना 
वास्तव में आलोचना शिक्षण का आवश्यक अग है, क्योकि 
छात्रों को यह समझने देना भी ठीक नही है कि उन्होने 
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जो किया है वह पर्याप्त है, यद्यपि ऐसा नहीं है। ऐसी 
परिस्थितियों में छात्र शिक्षकों में विश्वास ख़ो सकते है 
क्योंकि शिक्षक हर चीज स्वीकार तो कर लेते हैं परन्तु 
छात्रो को अधिक सुधारने और अधिक अच्छा करने के 
लिए प्रोत्साहित नहीं करते। दूसरी तरफ कई बार 
आलोचना से लगता है कि व्यक्ति पूरी तरह गलत है। 
आलोचना का अच्छा तरीका छात्र को यह बताना है 
कि उत्पाद अथवा विचार अभी उस सामर्थ्य, योग्यता या 
प्रदर्शन के अनुरूप नहीं है वास्तव मे रचनात्मक और 
सार्थक प्रतिपुष्टि आवश्यक है। नकारात्मक टिप्पणियो से 
बचने की आवश्यकता है। यह कहने की बजाय कि तुमने 
फिर यह भूल की, क्‍या तुम इसे ठीक प्रकार से नहीं 
करोगे? अध्यापक यह कह सकते हैं क्या तुम इसे करने 
का कोई और तरीका सोच सकते हो? “या” इसे करने 
का मैं तुम्हें और दूसरा तरीका बताता हूं। आदि-आदि। 


गलतियों को स्वीकार करना 

छात्रों को नुटियों का मूल्य समझाना चाहिए। सदेश यह 
है कि भूल अथवा गलतिया काम का हिस्सा हैं और बहुत 
कुछ सिखाती हैं। ऐसा जानने से बच्चे गलतियों को छिपाने 
की कोशिश नहीं करेगे और न ही उनसे शर्मिंदा होंगे। चाहे 
बच्चे किसी समय असफलता का अनुभव करते हैं इसका 
अर्थ किस प्रकार निकाला जाएगा इससे उनकी सृजनात्मकता 
और अभिप्रेरणा पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे 
पाठ हैं या कुछ ऐसी सीखें हैं जो केवल गलतियो द्वारा 
ही सीखी जा सकती हैं। 


आवेशपूर्ण निर्णयों तथा मूल्यांकन संबंधी टिप्पणियों की 

अनदेखी करना 

कई बार छात्रों से कोई काम और आबंटित कार्य बिना 
मूल्यांकन के भय के कराया जा सकता है। यदि मूल्यांकन 
करना ही हो तो छात्रो को अपने कार्य को स्वयं मूल्यांकन 
करने में शामिल करना चाहिए। शुरू मे तो बच्चों को 
यह कठिन लगेगा क्‍योंकि वे आमतौर पर शिक्षक के 
मूल्यांकन पर निर्भर रहते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ हद तक 
बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए बजाय इसके 
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कि वे अपना निर्णय स्वय दे, शिक्षक पूछ सकता है कि 
उन्होंने जो कार्य किया क्‍या वे उसे पसंद करते हैं? जो 
तुमने किया है उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? 
उसमें सुधार के लिए तुम कया परिवर्तन करना चाहोगे? 
जहां मूल्यांकन के केवल कुछ ही वस्तुपरक मानक हों 
वहां यह अधिक आवश्यक है ' किसी भी दशा मे अस्पष्ट, 
अमूर्त मूल्याकन से बचना चाहिए। कभी-कभी जब 
सृजनात्मक विचारों को उत्ए+न करने की प्रक्रिया शुरू 
हो जाए तो मूल्यांकन तथा यरिणाम स्थगित कर देना 
चाहिए। 


छात्रों के विचारों तथा प्रश्न' के प्रति प्रतिक्रिया 

अपने छात्रों के विचारों तथ। प्रश्नों के उत्तर देने में शिक्षक 
की प्रतिक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शिक्षक 
और छात्र के समकक्ष प्रतिक्रिया ही है जो छात्र के प्रयास 
को बनाए रखती और बढ़ाती है। शायद शिक्षक की 
छात्रों के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यह होगी 
कि वह उनके विचारों और प्रश्नों का आदर करे और 
व्यक्त करे कि उनके विचार मूल्यवान हैं। मूल अवधारणा 
यह है छात्र के प्रश्नों और विचारों का आदर हो। हम 
कई तरह से अनजाने में जताते हैं कि हम दूसरो, विशेषकर 
यदि वे बच्चे हैं, के सृजनात्मक विचारों और उत्पादों का 
सम्मान नहीं करते। बच्चो की टिप्पणियों का उपहात्त 
करते हुए उनकी आलोनना करना बच्चों की अभिव्यक्ति 
को अवरुद्ध करता है। यह जरूरी है कि बंच्चे स्वयं 
को अभिव्यक्त करें। जब तक हम उन्हें अभिव्यक्त नहीं 
करने देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि वे क्या सोचते हैं। 
तथापि सृजनात्मक विचारों और असामान्य प्रश्नों के प्रति 
आदर के लिए शिक्षक में ग्राह्म-श्रोता तथा पैर्य 
आवश्यक हैं। 


प्रतिपुष्टि देना 

सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की 
प्रतिपुष्टि दी गई है यह जरूरी है। यदि छात्रों को 
नकारात्मक प्रतिपुष्टि दी गई है या उन्हें लगे कि शिक्षक 
उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो वे सूचना पर विभिन्‍न 
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दृष्टिकोणों से देखने में रुचि नहीं दिखाएंगे और संकोच 
करेगे। किसी विचार या उत्पाद मे कई कमियां हो सकती 
हैं, किन्तु यदि उन्हें प्रशसा के द्वारा कुछ स्वीकृति मिले 
वो उन्हें आलोचना को दूर करने के लिए बचाव नहीं 
% 7” रोगा और वे अपने विचारों को अधिक सार्थक 
ढंग से जांचने को तैयार होंगे। छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाए 
जाने की इच्छा उत्पन्न करने और कल्पना को बढ़ाने 
के लिए शिक्षक या किसी सहायक के लिए उनका विश्वास 
पाना आवश्यक है। छात्रों को जानना चाहिए कि उनका 
उपलब्ध संभावनाओं के परे जाना ही स्वीकार्य है। 

जब बच्चे पहचानने, खोजने, अनुमान लगाने, व्याख्या 
करने की प्रक्रिया मे हों तब आमतौर पर सृजनात्मकता 
को सराहना चाहिए। नकारात्मक टिप्पणी की जगह यह 
जरूरी है कि उनके विचार या उत्पाद मे कोई एक तत्व, 
जैसे कोई अलंकरण अथवा कक्षा में व्यक्त कोई विचार, 
की प्रशशा की जाए। एक शिक्षक ने जब प्रश्न पूछने 
के बाद देखा कि पूरी कक्षा शात थी तो उसने कहा 
कि “मुझे खुशी है कि तुम लोग इस बारे मे सोचने 
में समय लगा रहे हो। इससे पता चलता है कि तुममे 
एकाग्र होने की क्षमता है।” चुप्पी में भी उस शिक्षक 
ने प्रशंसा करने और प्रेरणा देने का मार्ग ढूढ़ लिया। 
शोध द्वारा पता चलता है कि छात्रों व शिक्षकों की 
पारस्परिक सराहना वास्तव मे छात्रो के मन पर प्रभाव 
डालती है शिक्षकों के बारे में एक छात्र ने कहा “यदि 
हम असफल भी हों तो वह हमें समय देते और उत्साहित 
करते कि हम अपनी ही गति से कार्य कर सकें।” दूसरे 
छात्र ने कहा “उन्होंने हमें सदा अपनी सृजनात्मकता और 
अनोखेपन के साथ सहज रहने दिया।” एक और छात्र 
ने कहा “हमारे शिक्षक ने सहभागिता को प्रोत्साहित किया। 
उसने हेगों प्रश्न पूछे, सभी उत्तर स्वीकार किए और वह 
भी बिना अपमानित किए।” सकारात्मक बिदुओ को 
तलाशने मे यदि शिक्षक को लगे कि परिणाम प्रशंसनीय 
नही हैं तो उसे चाहिए कि वह उसे टुकड़ों में आके 
और विचार विशेष की प्रंशसा करे। 

पुरस्कार के कई रूप हो सकते हैं। ये है- स्वर्ण-तारा 
(तमगा), पारितोषिक सुविधाएं तथा सार्वजनिक मान्यता, 
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जैसे पूरी कक्षा मे बच्चे का लेख पढना, उसे सूचनापटूट 
पर प्रदर्शित करना आदि। सबसे अच्छे पुरस्कार अमूर्त 
होते है जैसे एक मुस्कान, एक हामी, पीठ पर थपकी, 
प्रोत्साहन का एक शब्द, अपना कार्य प्रदर्शित करने का 
एक अवसर, बच्चो को अपने कार्य के बारे मे अभिव्यक्त 
और गर्वित होने देना। जब मूर्त पुरस्कार जैसे तमगे, 
पट्टिया दी भी जाए तो वे बच्चों को अचानक आश्चर्यजनक 
ढंग से मिलें। जब वे कोई विशेष अच्छा कार्य करें तो 
उन्हें अतिरिक्त अधिलाभ भी मिले। मूर्त पुरस्कार इस 
प्रकार दिए जाने चाहिए कि छात्र सदा उनकी अपेक्षा 
न करें। पुरस्कार सदा काम के साथ-साथ सृजनात्मक 
कार्यो के लिए भी देने चाहिए। यदि बच्चों को लगेगा 
कि वे जो कुछ भी कहते हैं वह पुरस्कारों के कारण 
है तो इससे उनकी सृजनात्मकता कम होगी। शोधों से 
ज्ञात हुआ है कि जब बच्चे पुरस्कारों को ध्यान मे रखकर 
कुछ करते हैं, उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा क्रमशः कम 
होती है। 


आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाना 
सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण ढंग 
आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाना है जैसे किसी कार्य को 
उसी की खातिर करने की प्रेरणा, किसी कार्य को करने 
की प्रेरणा क्योकि वह रुचिपूर्ण, आनंनदायक, संतोषप्रद 
तथा चुनौतीपूर्ण है। इस अभिप्रेरणा का स्रोत भीतर ही 
है। जब लोग कुछ कार्य किसी ध्येय के लिए करते हैं 
तो वे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, जैसे धनार्जन, कोई 
इनाम जीतना, दंड से बचना, एक निश्चित सीमा तक 
जाना, किसी अन्य के आदेश को पूरा करना। जब शिक्षक 
यह मानता है कि छात्र सापेक्ष रूप से स्वांवलम्बी हों, 
जहां प्रयास मार्गदर्शन का हो और छात्रों के अपने स्वय 
के विचारों के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन मिले आंतरिक 
अभिप्रेरणा फलती-फूलती है। 

इसी प्रकार अन्य अध्ययनों से पता चला है कि 
स्वायत्तता मिलने पर बच्चे और अधिक आंतरिक 
अभिप्रेरणा दिखाते है, कम तनाव होता है और उन्नत 
अवधारणात्क अधिगम होता है। 
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अनुरूपता के दबाव से बचाव 


शिक्षक के अलावा कक्षा में बच्चे एक रूप होने के दबाव 
के कारण एक-दूसरे की सृजनात्मकता को हानि पहुचा 
सकते हैं। समकक्ष होने का प्रभाव उनके ढंग और पसंद 
में दिखाई देता है जो उनकी सृजनात्मकता में गिरावट 
ला सकता हैं। शिक्षक को दिखाना है कि सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति जायज है, तभी बच्चे अनुभव करेंगे कि 
सृजनात्मकता का कक्षा में महत्व है। 


सुजनात्मकता की आदत डालना 


शिक्षकों के पास छात्रों को सृजनात्मक चिंतन के कौशलो 
को सीखने में सहायता करने के अनेक अवसर होते हैं। 
अध्यापक उन कौशलो को प्रतिमान बनाकर कर सकते 
हैं। किसी क्रिया को करने के विभिन्‍न विकल्पों के बारे 
में सोचते हुए शिक्षक को छात्र सुनें। शिक्षक छात्रों के 
सामने समस्या को सब पहलुओं से देखे और उस विचार 
प्रक्रिया में छात्र भी उनके साथ सोचें। यदि छात्र लगातार 
क्षिक्षक को यह कहते हुए सुने “आओ इसे सृजनात्मक 
ढंग से करने का प्रयास करें, इसे करने के अन्य सभावित 
कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? तो छात्र अपने आप 
धीरे-धीरे सृजनात्मक सोच के प्रति रवैया अपनाएंगे। 


पसंद का मौका 


जहां तक संभव हो बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार 
कार्य करने का अवसर दें। उदाहरण के लिए, विज्ञान 
में विभिन्‍न वस्तुएं प्रयोग करने के लिए दी जाएं। कला 
की किसी क्रिया के लिए विभिन्‍न वस्तुएं और सामग्री 
दे। भाषा की कक्षा मे बच्चों को लिखने के लिए अपने 
विषय का चुनाव स्वय करने दिया जाए आदि। 

सृजनात्मक शिक्षण के लिए ये मूलभूत सिद्धांत है। 
ये एक समग्र शिक्षण दर्शन की ओर इंगित करते है जो 
कि शिक्षकों को समझने चाहिए। 
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पाठ्यक्रम में सुजनात्मक चिंतन को सम्मिलित 
करना-कुछ शैक्षणिक रणनीतियां 
जब शिक्षक सृजनात्मकता के लिए प्रक्रियाओं तथा गुणों 
की जानते हों, और विषय-सामग्री तथा कक्षा के मूलभूत 
सिद्धांतों से परिचित हो, उनके लिए विषय विश्षेष के 
क्षेत्र में कुछ शिक्षण रणनीतियों को लागू करने में कठिनाई 
नहीं होगी। 

अनुसधानों ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीतियो की 
पहचान की है जिनमें बच्चों को अवसर दिए जाते हैं 
कि वे असामान्य सोचने का अभ्यास कर, एक प्रवाह 
और अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करें, अनुमान लगाएं, 
पूर्वकवर्थन करें, अपनी ही वास्तविकताओं में ठीक बैठने 
पर उनका सत्यापन करें आदि। ऐसी प्रक्रियाए तब घटित 
हो सकती हैं जब बच्चों को अवसर दिया जाए कि वे 
तथ्यों को आत्मसात्‌ करें, सूचना या आंकड़ों के प्रति 
संवेदनशील हों तथा साथ ही साथ विषय-सामग्री को 
सीखें । 

यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सभी दैक्षणिक 
रणनीतिया विभिन्‍न विषय क्षेत्रों मे एक समान लागू नहीं 
होंगी। शिक्षक को निर्णय करना होगा कि किसी विषय 
पर कौन-सा प्रसंग सृजनात्मक अभिव्यक्त के लिए उपयुक्त 
है। सामान्यतः विद्यालयी स्तर पर विज्ञान तथा गणित 
की तुलना में भाषा, सामाजिक अध्ययन तथा कला आदि 
सृजनात्मक सोच के लिए अधिक अवसर प्रदान करते 
हैं। नीचे कुछ शैक्षणिक रणनीतियां दी गई हैं, जो 
व्यावसायिक साहित्य से ली गई हैं। 


सृजनात्मकता के लिए शिक्षण में कुछ उदाहरण 
स्वरूप क्रियाकलाप 

लगभग 60 उदाहरणस्वरूप क्रियाकलापों का एक़ सैट 
विकसित किया गया (गुलाटी, 999) जिसमे कुछ अध्यात्त 
कर्ताओं द्वारा सुझाएं गए विचारों का उपयोग किया गया 
है। इन क्रियाकलापों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक 
स्तरों के लिए विभिन्‍न विषय क्षेत्रों के शिक्षण द्वारा बच्चों 
में सृजनात्मक चिंतन की विभिन्‍न प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित 
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शिक्षण रणनीतियां 
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पर्यवेक्षण तथा संवेदनशीलता प्रशिक्षण -- ध्यानपूर्वक वारीकी से देखना तथा संवेदन अनुभव करना। 


प्रश्न तथा उत्तेजक प्रश्न पूछना 


- किसी एक विषय पर विभिन्‍न प्रकार के प्रश्न तैयार करना। 


- ज्ञान की खोज के लिए प्रश्न पूछना, भविष्य के लिए नए ज्ञान की 
खोज, काल्पनिक तथा अनुमानित परिस्थितियां संबंधी प्रश्न। 


खोजना तथा प्रयोग करना 
असंगति तथा रिक्तता 
मूल्यांकन 


- प्रयोगात्मक परिस्थितियों में क्या घटता है, उसकी खोज करना। 
- विरोधाभासों, खोई हुई कड़ियों तथा ज्ञान में रिक्तता को पकड़ना। 
- तथ्यों के सामने विचारों व अटकलों को जांचना, सभावनाओं तथा तात्पर्य 


को तय करना, भविष्य की समस्याओं व परिस्थितियों की भविष्यवाणी 


करना। 
संसर्ग तथा अनुरूपता 
बनाना। 


-- वस्तुओं और विचारों में सबंध स्थापित करना, दूरस्थ तथा नए संसर्ग 


वस्तुओं तथा परिस्थितियों मे समानता का पता लगाना, एक की दूसरे 
से तुलना करना। 


मिलाना तथा सशलेषंण करना 


- विचारों, तथ्यों तथा वस्तुओं के ताजे तथा आवश्यक संसर्गों को नए 


संरूप में डालना, वस्तुओं/विचारों को सार्थक व्यवस्थाओ की पुनर्भायोजित 
करना तथा मिलाना। 


पुनर्परिभाषा 
गुणों को सूचीबद्ध करना 


- वस्तुओं, विचारों को विभिन्‍न कोणों से देखते हुए नए अर्थ प्रदान करना। 
- मुख्य विचारों, वस्तु या समस्या के आयामों के बारे मे सोचते हुए प्रत्येक 


को सुधारने के बारे में सोचना। 


रुपांतरण - परिवर्तन करना, बदलना, सुधार का सुझाव देना, पुनर्खपांकन करना। 

अधूरे को पूरा करना - बहुल परिकल्पनाओं और संभावनाओं को बनाना, अधूरे को कई प्रकार 
से पूरा करना। 

परिकल्पना करना - विचारों और सवेदनाओ को अंलकृत करना, विचारों को दृश्य रूप मे 
व्यक्त करना। 





करने के लिए शिक्षकों के प्रयोग के लिए तैयार किया 
गया। कुछ क्रियाकलाप विविधता को प्रेरित करने के 
लिए उपयुक्त हैं, जबकि दूसरे मौलिकता को प्रोत्साहित 
करने के लिए हैं और कुछ विचारों की अधिक व्याख्या 
आदि के लिए उपयोग किए जा सकते है। 

प्रत्येक क्रियाकलाप का एक आकर्षक शीर्षक है और 
वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह भी बताया 
गया है कि किस विषय क्षेत्र में एवं विद्यालय स्तर पर 
लागू हो सकता है। प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम तथा 


टिप्पणियों के रूप में शिक्षक के लिए सुझाव भी दिए 
हैं। कुछ क्रियाकलाप जो विभिन्‍न विषय क्षेत्रों से संबद्ध 
शैक्षणिक रणनीतियो का प्रयोगात्मक उपयोग प्रस्तुत करते 
हैं, यहां दिए गए हैं। 


प्रश्नों की खोज 
उद्देश्य- उत्तेजक प्रश्नों को पूछकर विविध चिंतन को 


प्रोत्साहित करना। 
विषय- भाषा, सभी विषयों में भी लागू हो सकती है 
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स्तर- उच्च प्राथमिक 
प्रक्रिया- शिक्षक बच्चो से असामान्य प्रश्नो के बारे में 
सोचने को कहता है जो वे पूछना चाहे। उदाहरण के 
लिए एक बच्चा कहता है “आकाश नीला है।” उस समय 
शिक्षक को लगता है कि कुछ बच्चों को नही आता 
कि प्रश्न कैसे पूछते है। बच्चो के जोडे बनाकर प्रश्न 
पूछने और आपस मे बदलने की क्रिया के साथ पाठ 
जारी रहता है। अधिकाश प्रश्न “कैसे हुआ” या “कैसे 
होगा” से शुरू होते है। बाद में शिक्षक कहता है कि 
“हम कैसे” शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नों को छोडकर 
और किसी और शब्द का प्रयोग कैसे करें? जैसे छात्र 
प्रश्न पूछने का अभ्यास करते हैं, उन्हें विविध प्रकार 
से सोचने का कौशल प्राप्त हो सकता हैं! वैसे ही विचारों 
को उत्तेजित करने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार है- 

- सांपों में जहर क्यो होता है? 

- क्या हम ईश्वर को देख सकते है? 

- लोग मरते क्‍यों है? 
ईश्वर से बड़ा कौन है? 
हम कैसे कह सकते हैं कि महाभारत और रामायण 
सच्ची कहानियां हैं? 
कंगारू के चार पैर होते है जबकि वह दो पैरों 
पर क्‍यों भागता है? 

- हवा किस चीज से बनती है? 

- फूल कैसे उगते हैं? 

- मै किस चीज का बना हूं? 
अपेक्षित परिणाम-बच्चे उत्तेजित करने वाले प्रश्नों को 
पूछने की कला विकसित करेंगे। प्रश्न पूछने से उनमें 
प्रश्न का कौशल ही विकसित नहीं होगा वरन्‌ उनमें पूछे 
गए प्रश्नों के बारे मे अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न 
होगी और उनमे तलाशने का कौशल विकसित होगा। 
टिप्पणी-अध्यापक इस क्रियाकलाप को किसी भी विषय 
को पढ़ाते समय उपयोग कर सकता है। यदि किसी विशेष 
विषय या प्रसग तक ही सीमित रहते हैं तो प्रश्नों के 
स्वरूप सबद्ध विषय या प्रसंग पर निर्भर करेगा। 


। 
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रुको, देखो और विराम चिन्ह लगाओ 
उद्देश्य- संबद्ध वस्तुओं में समानता पता करके, एक 
की दूसरे से तुलना करके तथा विचारों को नया अर्थ 
देकर जिज्ञासा और विविधता को प्रोत्साहन देना। 
विषय- भाषा (व्याकरण) 
स्तर- प्राथमिक 
प्रक्रिया- विभिन्‍न विराम-चिन्हो को पढ़ाते समय शिक्षक 
इस पाठ-विचार का प्रयोग कर सकता है। शुरू मे शिक्षक 
बच्चो से कहता है कि वे यातायात के सभी चिन्हो को 
याद करे और दिमाग मे रखे। उदाहरण के लिए- 

रुको 

चलो 

विद्यालय पार-पथ 

धीमे 

एकमार्गीय । 

अध्यापक तब उनसे लिखने में प्रयुक्त इनमे से कुछ 
निशान तथा विराम-चिन्हों में सभावित समानताओं के 
बारे मे विचार करने को कहता है। सामान्य रूप से छात्र 
विराम-चिन्ह को पूर्ण विराम (), धीमे चलो के चिन्ह 
को अर्ध विराम या कौमा (,) या अपोस्ट्राफी (”), चलो 
के चिन्ह को कैपिटल अक्षर, जेब्रा क्रॉसिंग को डेश (-) 
और कैपिटल अक्षर से जोड़ेंगे। छात्र व्यक्तिगत रूप से 
ऐसे संसर्ग बनाने में अपने विचार व्यक्त करने के लिए 
प्रोत्साहित किए जाते हैं। उनके ससर्गो को सुदृढ़ करने 
के लिए शिक्षक उनसे विराम-चिन्हों के स्थान पर यातायात 
के चिन्हों को बनाने के लिए कहता है। वह शिक्षक 
एक लघु कथा सुनाता है और बच्चों से कहता है कि 
वे उस कहानी को विराम-चिन्हों की जगह यातायात के 
चिन्हों को प्रयोग करते हुए फिर से तिखें। 
अपेक्षित परिणाम-- बच्चे अकसर विराम-चिन्हों को बहुत 
उबाऊ और सीखने में कठिन पाते है कितु इस क्रियाकलाप 
के द्वारा छात्र अच्छी तरह सीख सकेंगे और याद कर 
सकेंगे कि कहां और कैसे उपयुक्त विराम-चिन्हो को प्रयोग 
करे और साथ ही सृजनात्मक रूप से सोचे। 
टिप्पणी-- इस क्रियाकलाप को करने से पहले शिक्षक 
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मुनिश्वित करें कि बच्चे विभिन्‍न यातायात के चिन्हों 
को जानते हैं और उन्हें विभिन्‍न विराम-चिन्हों का भी 
सष्ट ज्ञान है। तभी वे दोनो का ससर्ग करने योग्य होगे। 
मिलाओ और विस्तार करो 

उद्देशय- मौलिकता तथा विचारो/परिस्थितियो को अनुमान 
तथा परिकल्पना द्वारा जोड़ने तथा विस्तार देने की योग्यत्ता 
को प्रोत्साहन देना। 

विषय- भाषा 

स्तर- उच्च प्राथमिक 

प्रक्रया- शिक्षक छात्रों के सामने एक कथन जैसे “वह 
बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से भाग गया” कहता है। शिक्षक बच्चो 
से सभी संभावनाओं के बारे मे सोचने को कहता है 
कि वह आदमी क्‍यों भाग रहा था? वह कहा जा रहा 
था? दिन का वह कौन-सा समय धा? उसके साथ क्‍या 
होगा, आदि-आदि। वाक्य को जटिल बनाने के लिए और 
अधिक सूचना जोड़ सकते है। इसी प्रकार छात्र आगे 
करते जाएं ताकि अंत मे कम से कम एक जटिल मौलिक 
वाक्य बन सके। 

अपेक्षित परिणाम- बच्चे अपने सरल वाक्यों को विस्तार 
देने, मिलाने, सुधारने के द्वारा जटिल बना सकेगे। जिसमे 
कहां, कब, क्यो तथा किन परिस्थितियों मे जैसी सूचनाएं 
भी शामिल होंगी। ऐसे क्रियाकलाप उन्हे अनुमान लगाने, 
आश्चर्य करने, तात्पर्यों के समझने में सहायक होंगे। 
टिप्पणी- निचली कक्षा में एक अमौखिक क्रियाकलाप 
इस सामानातर ढग से किया जा सकता है, जैसे बच्चो 
को किसी घटना का चित्र दिखाना और बच्चो द्वारा उस 
घटना का विस्तृत वर्णन कराना तथा उत्तर जानने के 
तिए प्रश्न पूछना कि क्यो, कैसे और क्या आदि। शिक्षक 
पाठ्यपुस्तक से किसी चित्र का प्रयोग कर सकता है 
अथवा भाषा के पाठ से कोई वाक्य ले सकता है। 
सभी फंदों को लपेटना 

उद्देश्य- प्रस्तावित सीमाओ से परे कल्पना को खींचकर 
लोचनीय चिंतन तथा जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। 
विषय- विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा 

स्तर- उच्च प्राथमिक 

प्रक्रिव- जब शिक्षक फंदों (जाल अथवा फसाने) की 
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बात करे तो पूरी कक्षा निम्नलिखित विचार-विमर्श मे भाग 
लेगी। शिक्षक बताता है कि लोग कैसे बाढ, आग, तूफान, 
दुर्घटना मे तथा कई अन्य प्रकार से फस जाते है। जानवर 
भू-स्खलन और वन मार्गों मे फंस जाते हैं। जब छात्र 
इस बारे मे सोचेगे तो पाएगे कि ससार में बहुत से 
अन्य तरीको से, मनुष्यों और जानवरो के अतिरिक्त, 
कई अन्य चीजें फंस जाती हैं। उदाहरणार्थ पानी, बादलो 
और पाइपों में फसल जाता है। जो चीजें फंस सकती 
है, उनकी सूची बनाने को कहा जाता है। उनमें कुछ 
हैं- ध्वनि, बिजली, ऊर्जा, रवैया, ताप, धूप, धुआ, हंसी, 
समय, शक्ति, सूचना आदि के कुछ प्रकार हैं- लोग, 
बाध, बैटरी, परिवार, अभिलेख, टेप, नौकरी, पुस्तकें 
आदि। 

बच्चो से निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर लिखने को 
कहा जाता है- हमारी सूची में से किसी चीज को तुम 
फसाना चाहोगे और क्यों? यदि तुम इसे फंसाने में सफल 
होते हो तो तुम क्या समझते हो कि कब तक यह उस 
तरह रहेगी जैसा कि तुम चाहते हो? क्यो? 

कुछ उदाहरणस्वरूप उत्तर ये है- “मै हंसी को सदा 
के लिए फसाना चाहूंगा क्योकि लोग मुझे चाहेंगे।” “मै 
कम से कम परीक्षाओं तक॑ अपने दिमाग में सूचना को 
फसाऊंगा ।” 

मैं पुरानी यादों को बहुत दिनों तक फंसाना चाहूंगा 
क्योंकि मुझे पुराने दिनों को याद करना पसद है।” 
अपेक्षित परिणाम-- यह क्रियाकलाप बच्चों को मूर्त से 
अर्मूत के परे सोचने में सहायता करेगा तथा वे अपने 
विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे। 
टिप्पणी- यह व्यक्तिगत या सामूहिक क्रियाकलाप तथा 
मौखिक या लिखित क्रियाकलाप की तरह प्रयोग किया 
जा सकता है। 
जागरूक बनने के लिए तुलना 
उद्देश्य- अनुमानित परिस्थितियों की कल्पना करके, एक 
वस्तु की दूसरी से तुलना करके तथा दूरस्थ के संसर्गो 
द्वारा जिज्ञासा तथा नए संबंधों को उदृदीप्त करना। 
विषय- विज्ञान 
स्तर- उच्च प्राथमिक 
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प्रक्रिया- जीवित तथा निर्जीव वस्तुओं, पहलुओ तथा 
पौधो आदि जैसे प्रसंगो को पढ़ाते समय शिक्षक इस 
प्रकार के प्रश्न पूछता है कि उनसे पूछताछ उत्पन्न होती 
है। शिक्षिका पूछती है- 
- भर्मर पक्षी तथा हैलीकॉप्टर में क्या समानताएं 
हैं? 
- उनमें क्‍या असमानताएं है? 
- कौन तेज जा सकता है? 
- हैलीकॉप्टर ऐसा क्‍या कर सकता है जो मर्मर 
पक्षी नहीं कर सकता? 
- तुम क्‍या बनना चाहोगे- एक मर्मर पक्षी या 
हैलीकॉप्टर और क्यो? 
छात्र निम्न प्रकार के उत्तर दे सकते है- 
- दोनो आकाश्ष में उठते हैं। 
- दोनो के पख॒ होते है। 
- पक्षी दाने चुगता है जबकि हैलीकॉप्टर मे ईंधन 
लगता है। 
- पक्षी बढ़ते हैं, हैल्लीकॉप्टर नहीं बढ़ते। 
- पक्षी के घौंसले होते है, हैलीकॉप्टर के नहीं। 
- मैं पक्षी बनना चाहूगा क्योंकि यह यहां-वहां उड़ने 
को स्वच्छंद होता है। 
- मै हैलीकॉप्टर बनना चाहूगा क्योकि उसकी मृत्यु 
नहीं होती। 
अपेक्षित परिणाम- ऐसे प्रश्न मर्मर पक्षी तथा हैलीकॉप्टर 
के बारे में कई प्रकार के उत्तर तथा काफी जिज्ञासा 
उत्पन्न करते है। पक्षियों तथा हैलीकॉप्टरों के बारे में 
जानकारी के अलावा शिक्षक पाएंगे कि छात्र जिज्ञासु 
हो जाते है और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए 
जाग्रत करके शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया आनददायक हो 
जाती है। 
टिप्पणी- यह क्रियाकलाप उन प्रसगों में उपयोग हो 
सकता है जहा वस्तुओ की तुलना तथा समानता आंकी 
जाए। प्रत्येक प्रश्न एक-एक कर पूछा जाना चाहिए ताकि 
प्रसंग आधारित एक विषय पर बात हो, न कि असबद्ध 
प्रश्नों के रूप मे। क्रियाकलाप समयानुसार लिखित या 
मौखिक हो सकता है। 
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नए समीकरणों के बारे में सोचो 
उद्देश्य- जिज्ञासा तथा मौलिकता उत्पन्न करने के लिए, 
वस्तुओं को नए अर्थ देकर और वस्तुओं को विभिन्‍न 
कोणों से देखकर छात्रो द्वारा वातावरण में वस्तुओ में 
नए संबंधों को देखने में सहायता करना। 
विषय- भाषा 
स्तर- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक 
प्रक्रिया-- विभिन्‍न विचारों के समीकरणों से उपजे विभिन्‍न 
नवाचारों के बारे में शिक्षक छात्रों को उदाहरण देता है। 
पहिए वाली-कुर्सी फाइबर ग्लास-पर्दे 
जेबी-दर्पण धुलाई-मशीन 
शिक्षक बच्चों को अपने आसपास वातावरण में देखने 
और कई नई वस्तुओं के बारे मे सुझाव देने को कहता 
है जिन्हे एक साथ मिलाकर या समीकरण बनाकर कोई 
नया शब्द या वस्तु बनाई जा सके | कुछ मौलिक विचारों 
को लेखाबद्ध किया जा सकता है और कक्षा के सूचनापटूट 
पर लगाया जा सकता है। इससे दूसरों को मौलिक 
समीकरणों को बनाने की प्रेरणा मिलेगी। 
अपेक्षित परिणाम- बच्चे विचारों वस्तुओं के नए 
समीकरणों की खोज कर सकेंगे। 
टिप्पणी-- यह क्रियाकलाप कक्षा के केवल एक पीरियड 
(घंटा) मे नही हो सकता है। अत. छात्रो के चिंतन को 
जारी रखने तथा शब्दों / विचारों के समीकरण बनाने 
और उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 


अपने स्वप्न चित्रों को अनुभव करो और व्यक्त करो 
उद्देश्य- छात्रों से अनुमानित परिस्थिति की कल्पना करके 
अपनी भावनाओ तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए 
कहे और उनकी कल्पना और जिज्ञासा को प्रोत्साहित 
करें। 

विषय-- सामाजिक अध्ययन, भाषा (रचना) 

स्तर- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक 

प्रक्रिया- शिक्षक बच्चों से कहे कि वे सोचें कि वे पक्षी 
हैं और तब मन में उठने वाली भावनाओं का वर्णन 
करे। फिर, बताएं कि आकाश से जब वे नीचे धरती 
को देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? उनकी भावनाएं वायुयान 
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से धरती को देखने वाले मनुष्यों की भावनाओं से किस 
प्रकार समान होगी? कितनी भिन्‍न होंगी? तब बच्चो से 
पक्षियों की भूमिका खेलने और उनके साथ समानुभूति 
अनुभव करने को कहे। छात्र कुछ ऐसे उत्तर देंगे- 

- बिना खर्च किए विभिन्‍न देशों मे जाओ और 

उनका खाना खाओ। 

- जो चाहो वो करो की स्वतस्त्रता। 

- सड़कें लकीरे जैसी दिखाई देंगी। 

- भोजन को खोजना होगा। 
अपेक्षित परिणाम- बच्चे सृजनात्मकता से जुड़ी प्रक्रिया 
से जैसे कि परिकल्पना, अनुमान, समानता तथा अतर 
पता करना, चित्रित करना, काल्पनिक चिंतन तथा 
भावनाओं में व्यस्त रहेंगे। 
टिप्पणी-- यह क्रियाकलाप कुछ उत्साहवर्धन के बाद 
करना चाहिए। यदि बच्चों को यह क्रियाकलाप कठिन 
लगे तो शिक्षक उन्हें उदाहरण दे कि यदि वह स्वयं पक्षी 
होता या हवा में उडता तो उसे कैसा लगता। शिक्षक 
बच्चों के आयु-वर्ग के अनुसार इस क्रियाकलाप को अपना 
सकते हैं। छोटे बच्चे इसे भूमिका के अभिनय द्वारा कर 
सकते हैं और बडे बच्चे लिखकर व्यक्त कर सकते है। 


संबंध स्थापित करना और नवाचार 

उद्देश्य- दूरस्थ संसर्ग स्थापित कर धारा प्रवाह तथा 

मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन। 

विषय- भाषा 

स्तर- उच्च प्राथमिक 

प्रक्रिया- छात्रों के पास सदृश्यों पर एक पाठ है जैसे 

हाथों के लिए दस्ताने, पैरों के लिए जूते, मानव के लिए 

वल्त्र तथा पशुओ के लिए खाल। उनसे अन्य सादृश्यो 

के बारे में सोचने को कहा जाता है। इन्हे श्यामपट्‌ट 

पर लिख दिया जाता है। उन्हें कागज के पन्‍ने दिए जाते 

हैं और उनसे उन सादृश्यो के बारे में सोचने के लिए 

कहा जाता है जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया है। 

बच्चे बहुत कुछ अत्तामान्य सादृश्यों को बताते हैं, जैसे- 
- ईश्वर वैसे ही स्वर्ग के लिए है जैसे हम धरती 

के लिए। 


25 


- घड़ी वैसे ही समय के लिए है जैसे कलैडर दिनों 
के लिए। 
- हवा वैसे ही आकाश के लिए है जैसे जमीन 
पृथ्वी के लिए। 
- अंक वैसे ही गिनने के लिए हैं जैसे अक्षर पढ़ने 
के लिए। 
अपेक्षित परिणाम- इस क्रियाकलाप से उदार-अंत चिंतन 
तथा अनम्य सीमाओं से परे की कल्पनाशीलता उत्पन्न 
होगी। इससे शिक्षकों को उन छात्रो की पहचान करने 
में भी सहायता होगी जो लेखन के द्वारा सृजनात्मक विचारों 
को व्यक्त करने की क्षमता रखते है। उन्हें सृजनात्मक 
लेखन, जिसमें समृद्ध तथा असामान्य सादृश्यो का समावेश 
किया गया हो, के लिए भी प्रोत्साहित किया जा 
सकता है। 
टिप्पणी- असामान्य सादृश्यो को पूछने से पहले, छात्रों 
को आसान सादृश्यों के बारे में सोचने की प्रक्रिया को 
पूरी जानकारी देनी चाहिए। यह उदाहरण सहित समझाना 
चाहिए। 


अभिनय और लीक से हटकर प्रत्रिक्रिया करें 
उद्देश्य विभिन्‍न भूमिकाओं को करते हुए, पुरातन को 
नए अर्थ देते हुए, परिणामों की कल्पना करते हुए धारा 
प्रवाह तथा मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन देना। 
विषय- भाषा 
स्तर- प्राथमिक 
प्रक्रिया- शिक्षक गोल्डी लॉक्स तथा तीन भालुओं की 
कहानी बच्चों को सुनाता है। बच्चे कहानी का नाटकीय 
मंचन करते हैं। एक प्रदर्शन के बाद शिक्षक कहता है स्वांग 
करो कि गोल्डी लॉक द्वार पर दस्तक देता है। जैसे ही तीन 
भालू रसोई में घुसते हैं, वह घर में आती है। उन सब बातो 
को सोचो जो घटेगी। “बच्चे सुझाव देते है वह भागेगी, 
वह चीखेगी, इत्यादि ।” बच्चों द्वारा सुझाए गए विचारों पर 
बात करने के बाद शिक्षक कहता है- 

“अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करके एक नई 
शुरुआत और अंत वाली नई कहानी लिखों।” हम स्वांग 
बनाएं कि जब गोल्डी लॉक और तीन भालुओ ने एक-दूसरे 
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की देखा तो वे डरे नहीं। अब इस कहानी का एक 
नया अंत बनाओ। 

अपेक्षित परिणाम- बच्चे रोजमर्रा व पारपरिक चिंतन 
से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तथा लीक से हटकर 
विचारों को सोचने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का 
प्रयोग करेंगे। 

टिप्पणी-- कहानी में कुछ परिवर्तनों के साथ, यह 
क्रियाकलाप अन्य कक्षाओं में भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 


इसे और किस तरह प्रयोग किया जा सकता था? 
उद्देश्य- मौलिक, चिततन तथा वैकल्पिक दृष्टिकोणो और 
पुनर्परिभाषा के बारे में सोचते हुए सामग्री तथा वस्तुओं 
को तत्काल करने की योग्यता को प्रोत्साहित करना। 
विषय- भाषा, कार्य अनुभव 

स्तर- उच्च प्राथमिक 

प्रक्रिया- शिक्षक कक्षा से नित्य प्रयोग होने वाली वस्तुओं 
के बारे में बात करता है, जैसे लिखने के लिए कलम, 
श्यामपट्‌ट पर लिखने के लिए चॉक, बैठने के लिए कुर्सी, 
खेल-टेनिस खेलने के लिए गेंद, आदि। फिर शिक्षक बच्चों 
को इन सब या कोई एक वस्तु के असामान्य उपयोग 
को सोचने के लिए कहता है, जैसे कलम, कागज, चॉक, 
कुर्सी, गेंद, टूटा हुआ चाय का मग, टीन का डिब्बा, 
नारियल की खोपड़ी, झाड़ू तथा अन्य फेकने योग्य वस्तुए। 
छात्रों से अलग-अलग असामान्य उपयोगों के बारे में 
लिखने को कहा जा सकता है या उनसे मौखिक रूप 
से भी व्यक्त करने को कहा जा सकता है। जब बच्चे 
उपयोगों को बताते हैं तब शिक्षक श्यामपट्ट पर असामान्य 
उपयोगों को लिख देगा। यह क्रियाकलाप कार्य अनुभव 
कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जा सकता है जहां 
बच्चे वास्तव मे कुछ फेंकने योग्य वस्तुओ, जैसे रबड़ 
बैड, क्लिपें, कागज, धागा, पत्थर, कपड़े के छोटे दुकड़े 
आदि से तात्कालिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। 
फिर उनसे इन चीजों को जोड़कर कोई सृजनात्मक उत्पाद 
बनाने को कहा जाता है, भले उसे वर्तमान में कोई जानता 
नहो। 


अपेक्षित परिणाम- सामान्य वस्तुओ को असामान्य 
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तरीको से उपयोग करने तथा हाथ से करने के अनुभव 
को प्राप्त करने की विभिन्‍न सभावनाओं के बारे मे छात्र 
सोच सकेगे। 
टिप्पणी- रोजमर्स के जीवन में प्रयुक्त अनेक सामान्य 
वस्तुओं को शिक्षक जोड़ सकता है जिनके असामान्य 
उपायोगों को बताने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया 
जाता है। 

ऊपर वर्णित क्रियाकलापों को प्राथमिक तथा उच्च 
प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों पर प्रयोग किया गया है 
(गुलाटी, 995)। प्रयोग आकड़े तथा शिक्षकों के अनुभवों 
ने छात्रों मे सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए तैयार 
क्रियाकलापो के अल्पकालिक असर का प्रमाण दिया है। 
इस अध्ययन से पता चलता है कि यदि ऐसे क्रियाकलापों 
को समग्र विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, 
तो असर दूरगामी होगा। शिक्षक की पहल तथा उसकी 
कल्पना के आधार पर किसी विशेष क्रियाकलाप की प्रकृति 
अधिक सरल या जटिल बनाई जा सकती है। यह नही 
समझना चाहिए कि इसे नुस्खे की तरह, आदि से अंत 
तक कर्तव्य पालन की तरह मानना ही होगा। शिक्षक 
अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार कर सकते हैं 
या पूरक तथा विस्तारित कर सकते हैं। यह आरंभिक 
बिदु या अग्रता का कार्य करते हैं। उसके लिए शिक्षक 
को पोषण के लिए चिंतन प्रक्रियाओं तथा समान्य 
रणनीतियों, जिनकी चर्चा पहले कर चुके हैं, से अच्छी 
तरह अवगत होना चाहिए। क्रियाकलापों को अधिक 
सार्थक होने वाले विषय क्षेत्रों के साथ प्रयुक्त तथा 
एकीकृत किया जाना चाहिए। ऐसे क्रियाकलापो का तदर्थ 
त्तथा मनमाना प्रयोग छात्रों को आनद तो दे सकता है 
किन्तु रबैयों, मूल्यों तथा सृजनात्मकता के लिए अपेक्षित 
कौशलों का पोषण करने मे प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता। 


सृजनात्मक शिक्षण का मूल्यांकन 

इन क्रियाकलापों को शिक्षण के अनिवार्य अग के रूप 
में प्रयोग शिक्षको को छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का 
समग्र चित्र प्रदान करेगा। इससे शिक्षकों को विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे “अधिक सृजनात्मक” तथा जो उतने सृजनात्मयक 
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नहीं हाँ ऐसे छात्रो को दूढ़ने मे सहायता मिलेगी। कुछ 
मृूजनामक लेखन मे अच्छे होंगे दूसरे मौखिक कौशलो 
में, कुछ भौतिक विचारों के चितन की योग्यता तो दिखा 
सकते हैं किन्तु विस्तार मे जाने की योग्यता नहीं रखते 
कुछ यच्चे अनेको विचार तो दे सकते है कितु उन्हें अधिक 
मुम्नाने और प्रोत्माहन की आवश्यकता होती है जिससे 
वे दृश्य से परे सोच सके। ऐसा वे तब तक नहीं कर 
सकते जब तक कि उन्हें कुछ उदाहरण तथा सकेत न 
दिए जाएं। शिक्षक छात्रों के विभिन्‍न आयामो की रूपरेखा 
रख सकते है ताकि शिक्षक को पता चले कि उसके 
प्रयाप्त सार्थक भी हैं या नही। आमतौर पर शोधकार्य 
के (िए पूर्ष तथा' बाद के यरीक्षण' सृणनात्यवा विंतन 
के स्तर मे वृद्धि को आंकने के लिए प्रयोग किए जाते 
हैं। परन्तु शिक्षकों के लिए इसका मतव्य कम औपचारिक 
है। शिक्षक का सबसे अच्छा उपकरण छात्रों का पर्यवेक्षण 
है। बच्चों का विभिन्‍न आयामों जैसे कई आदर्श विचारों 
तथा हलों को बताने की योग्यता, किसी दी हुई परिस्थिति 
में कई प्रकार के विकत्पों अथवा उत्तरों के विभिन्‍न वर्गो 
को बताना, समूह के अन्य लोगो के विचारों की तुलना 
में दुर्लभ तथा विशेष विचारों को प्रकट करना, मूल विचार 
मे विस्तार जोड़ना आदि में मूल्याकन करने के लिए शिक्षक 
सूची अथवा श्रेणी-माप स्वयं तैयार कर सकते हैं। बच्चों 
में चिंतन परिवर्तन तथा मनोभावों और विचारों के 
अवलोकन, समस्या के समाधान, प्रश्न पूछने, कक्षा मे 
सहभागिता, पर्यावरण मे रिक्त स्थान को देखने में 
सम्मिलित होने तथा अतिरुचि दिखाने, कल्पना शक्ति 
को बढ़ाने को तत्यर रहने पर नजर रखने के लिए एक 
सूची बनाई जा सकती है। 

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र स्वय मूल्याकन कर 


थ7 


सकते है। अपने स्वयं के वर्धन और विकास मे सहभागिता 
से छात्रो मे स्वयं को महत्वपूर्ण समझने तथा उत्तरदायित्व 
को सभालने की समझ मे वृद्धि होती है। 


शिक्षक की चुनौती 
सृजनात्मकता के लिए शैक्षणिक रणनीतियों को आरभ 
करना शिक्षक के लिए एक चुनौती है क्योकि उन्हें लगेगा 
कि उनके मूल्यवान समय की हानि होगी और निर्धारित 
पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 
सृजनात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास तथा अधिक 
समय की आवश्यकता होती है। 

बबपि इनमें ऐे कुछ विद्वाए वास्तविक हो प्रकती 
हैं, किन्तु इन्हे शिक्षक के उत्साह को मन्द नहीं करने 
देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रिया में मृजनात्मकता का प्रवेश केवल अधिगम की 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुपालन ही नहीं कर रहा बल्कि 
स्व-अधिगम को उद्दीपन, आनंद तथा प्रेरणा प्रदान कर 
रहा है। यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण है कि सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति के द्वारा अधिगम बेहतर स्मरण तथा सीखी 
हुई सामग्री को याद करने की ओर अग्रसर करता है। 
इसमें चहु ओर बेहतर अधिगम, विश्वाप्त, सफलता का 
अनुभव, हर्ष तथा सतोष होता है। यदि बच्चे सृंजनातमक 
तेरीको से सीख रहे है तो वे अपने काम में अधिक 
संलग्न, दूसरों के विचारों के प्रति अधिक सहनशीत, स्वतंत्र 
अभिव्यक्ति वाले, बेहतर प्रेरणा तथा जिज्ञासा वाले बन 
जाते हैं। शिक्षको के लिए शायद यही सबसे बड़ा पुरस्कार 
है कि वे प्रेरित हों और सृजनात्मकता के लिए शिक्षण 
के प्रति अपने प्रयासों को जारी रखें। ए 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ती 


पांच-छः वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों में 
सृजनात्मक चिंतन की नींव डालना 


0 ए. सी. पचौरी 


संज्ञानात्मक सिद्धांतवादियों तथा सरचनात्मकतावादियों 
द्वारा इस विषय में एक जैसे तर्क दिए गए हैं कि अपने 
पिछले अनुभवों तथा संज्ञानात्मक परक्राम्यता स्तर के 
आधार पर व्यक्ति अपने अर्थो का निर्माण स्वयं करता 
है। इस दृष्टिकोण से देखने पर हम पाते हैं कि मानव 
अधिगम न तो मात्र ज्ञान-अर्जन है और न ही सहजवादी । 
सिद्धांतवादियो द्वारा संरचनाओं के संरक्षण पर बल देना 
पश्चजनक प्रणाली के अनुसार अधिगम रूपातरण तथा 
संरक्षण के संएलेक्षण को मान लेना है (प्याजे, 974)। 
यह संभव है क्योंकि मानव मस्तिष्क मे वर्गों तथा संबंधों 
की श्रेणीबद्धताओ के प्रयोग से बोध तथा अवधारणाओ 
को रूपातरण तथा विस्तारित करने की सामार्थ्य है (लेडा, 
974)। 

बच्चे सामान्यतया छः तथा इससे ऊपर (6+) की 
आयु के लगभग विद्यालय में प्रवेश करते है। अनुसंधान 
प्रमाण मुझाते हैं कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चे 
संज्ञानात्मक विकाप्त के पूर्व-संक्रियात्मक तथा मूर्त-संक्रियात्मक 
चरणों की एक अतरदशा पर होगे (पचौरी, 996)। अतः 
यह वाछठनीय है कि पांच से छः वर्ष की आयु के बच्चों 
के सूजनात्मक चिंतन का प्रारंभ उनके प्राकृतिक 
तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक स्तरों के विकास के अनुपात में हो। 


तर्काधार 

गिलफोर्ड के “बुद्धि की संरचना” प्रतिमान (स्ट्रक्चर ऑफ 
दि इंटलैक्ट मॉडल) में सृजनात्मकता को विचलित उत्पादन 
स़ामर्थ्यों के रूप में माना है। विचलित उत्पादन किसी 
घटना अथवा प्रेरणा को “बहुसंख्यक परिदृश्यों से देखने 


की क्षमता है जो किसी भी सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए 
आवश्यक है” (जिसंबर्ग तथा औपर, 969)। मानव 
मस्तिष्क कैसे विभिन्‍न प्रकार की वास्तविकताओ को 
सूजनात्मक कार्यो मे सरचना करता है, डिरेक्स (977) 
द्वारा उपयुक्त रूप से वर्णित किया गया है। 


यह केवल भ्रांति है कि जब तक बच्चे पढ़ने-लिखने 
के कौशल विकसित नहीं कर लेते, उनमें 
विद्यालयी शिक्षा के द्वारा अधिक सृजनात्मक 
उत्पादकता का विकास अथवा पोषण नहीं किया 
जा सकता। प्रस्तुत लेख में इस धारणा के विपरीत 
संभावनाओं का परखा हुआ उल्लेख है। रचना में 
अनुभव जन्य प्रमाणों के आधार पर यह रेखांकित 
करने का प्रयास किया गया है कि खेल, कहानी 
सुनाना, कल्पना करना, शाब्दिक वाक्य बनाना, 
चित्र को स्थिर करना, प्रश्न पूछना, सृजनात्मक 
गणित, ध्वनियां, रदी सामान और समस्याओं के 
प्रति संवेदनशीलता जैसे क्रियाकलापों से छात्रों की 
सुजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्यालय 
में शिक्षकों द्वारा किस प्रकार लाभ उठाया जा 
सकता है। उपयोगिता की दृष्टि से धारा प्रवाहिता, 
लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार के सुजनात्मक 
घटकों की जानकारी के सुझाव भी दिए गए हैं। 
आशा है कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले पांच-छः 
वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों में सुजनात्मक चिंतन प्रारंभ 
करने में प्रस्तावित क्रियाकलाप प्राथमिक स्तर के 
शिक्षकों के लिए सहायक होंगे। 





संरचना तथा अंवेषण सज्ञान, अभिसारी उत्पादन 
तथा विचालित उत्पादन अथवा मूल्याकन द्वारा सन्निविष्ट 
करके इन संक्रियाओं के मिश्रण द्वारा वास्तविकता को 
उत्पाद मे रूपातरित करते हैं। 
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चौबीस विचलित उत्पादन सामर्थ्यों (गिलफोर्ड, 976) 
मं से जो सृजनात्मक क्रियाओ को सहायता करती हैं, 
बच्चों में केवल दस शुरू करने योग्य पाई गई है (गिलफोर्ड 
979)। ऐसी पांच विचलित उत्पादन सामर्थ्य अर्थगत 
प्रभाव क्षेत्र से जुड़ी है तथा अन्य पाच दृश्य आकार 
प्रभाव क्षेत्र से। 

जेन्सन (969, 979) मानव बुद्धि के विकास मे 
अस्सी प्रतिशत परिवर्तन आनुवांशिकता के कारण मानते 
हैं। मृजनात्मकता में व्यक्तिगत मतभेद लगभग संपूर्ण रूप 
से जीवन के अनुभवों के कारण है (टौरेन्स तथा अन्य, 
978)। टिसडाल (9629), राउज (965), तथा कौले 
और चेज (967) के अध्ययनो से ज्ञात होता है कि 
मानसिक रूप से बाधित बच्चे भी सृजनात्मक रूप से 
चिंतन कर सकते है। विद्यालयी बच्चों मे सृजनात्मकता 
के पोषण पर मत व्यक्त करते हुए गिलफोर्ड (959) 
ने कहा था- 

हमारी सृजनात्मक शक्तिया हमारी विचलित चितन 

सामर्थ्यों के अध्ययन द्वारा विकसित होती हैं और 

बुद्धि विकास का यह भाग हमारे प्राथमिक विद्यालयों 
में घोर उपेक्षित रहा है। 

टौरेन्स तथा सैफ्टर (986) ने ऐसे ही विचार व्यक्त 
किए है “छात्रों में सृजनात्मकता के विकास, सहायता 
अथवा मूल्यांकन के लिए शिक्षक अकसर साधन सपन्‍न 
नहीं होते हैं।” इस कारण न केवल विकासशील देशों, 
बल्कि तकनीकी रूप से अमरीका और कनाडा जैसे 
विकसित देशों के द्वारा भी मानव संसाधन की उत्पत्ति 
के लिए पांच-छः वर्ष की आयु के बच्चो के सृजनात्मक 
चिंतन के पोषण पर बल दिया गया है। 


सृजनात्मकता की विशेषताएं 

क्रियाकलाप का पोषण 

गिलफोर्ड (/970) ने कहा था कि “सृजनात्मकता केवल 
एक वस्तु नहीं है, यह कई वस्तुएं हैं और कई रूप धारण 
करती हैं।” औसबार्न (967) ने जोर देकर कहा था 
कि “यह अनंत है।” इन आधारभूत कथनों के अनुसार 
यह मान्यता है कि सृजनात्मक चिंतन का विकास कई 
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प्रकार से किया जा सकता है। नीचे कुछ क्रियाकलापों 
का सुझाव दिया गया है जो 5 से 6 वर्ष के बच्चों में 
सृजनात्मक सामर्थ्य के विकास का पोषण कर सकते हैं। 

विचलित उत्पादक चिंतनो के विकास को अपरिहार्य 
बनाने वाले क्रियाकलापों का सुझाव देने वाली तीन 
कसौटियां निम्न हैं- 

0] किसी भी क्रियाकलाप की मूल विशेषताओं का 
निर्माण खुलापन करता है क्योकि बच्चे अपने अनुभवों 
तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसका प्रति उत्तर 
देते हैं (टीरेन्स, 970)। ऐसे क्रियाकलाप बच्चों को 
“अज्ञात की ओर पहुचने” का अवसर प्रदान करते हैं, 
(डैरो तथा ऐलन, 999)। 

7] बच्चे परीक्षण परिस्थितियों जैसे खेलों मे स्वेच्छा 
से भाग लेते है। 

ए] क्रियाकलाप जो 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 
मान्य हैं (डेविस तथा रिम, 977; खतेना, 974, मोरन, 
988, रकंडाल, 977; रिम, 976, रिम तथा डेविस, 
976 वालाक तथा कोगन, 965; वार्ड, 968)। 


प्रस्तावित क्रियाकलाप 

टौरेन्स (970) ने कहा है कि विचलित उत्पादक चिंतन 
क्रियाकलाप “शैक्षिक अनुभवों के द्वारा सुधार के लिए 
अति संवेदनशील होते हैं” (इसाकसेन तथा अन्य 999)। 
अतः 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे में सृजनात्मक 
चिंतन शुरू करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का 
सुझाव दिया गया है। 


बनावंटी खेल क्रियाकलाप 

बच्चे स्वाभाविक रूप से खेल जैसे क्रियाकलापो को पसंद 
करते है। बनावटी खेल के क्रियाकलाप 5 से 6 वर्ष 
की आयु के बच्चों की सृजनात्मकता सामर्थ्य के पोषण 
हेतु अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप 
आत्म रूपांतरण तथा वस्तुओ, व्यक्तियों तथा स्थितियों 
आदि के रूपांतरण के प्रयोग द्वारा विभिन्‍न प्रकार की 
कल्पनाओं का पोषण करते हैं। बनावटी खेल में बच्चों 
के तज्ञानात्कक तथा भाषाई अनुभवों के बीच एक 
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गतिशील अन्तर खेल क्रिया होती है। अत. ये आपस 
में मिलकर सृजनात्मक विकास को पोषित करते हैं। 
कल्पनाशील खेल 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों में 
भी मौखिक अभिव्यक्ति के निर्माण में आवश्यक साधन 
है। मिलासिकी (!968) ने विशेष रूप से मुविधा वचित 
बच्चों के लिए सामाजिक नाटक का सुझाव दिया था 
क्योकि यह उनकी सृजनात्मक सकारात्मकता को आकार 
प्रदान करता है (टौरेन्स, 970)। इसलिए प्राथमिक 
विद्यालयों के शिक्षक अपने छात्रों की सृजनात्मक सामर्थ्य 
को विकसित करने के लिए बनावटी/कल्पनाशील खेलो 
का प्रयोग कर सकते है। 

आरभिक चरण में एक बच्चा किसी ऐसी वस्तु का 
अभिनय करे जिसे कक्षा जानती हो, जैसे एक बत्तख 
अथवा कोई अन्य वस्तु जिसे बच्चे समुचित रूप से 
पहचानते हो। उदाहरण के लिए एक बच्चा बत्तव के 
व्यवहार का अभिनय इशारों से अथवा ध्वनि निकाल 
कर कर सकता है। बच्चे द्वारा वस्तु के अभिनीत व्यवहार 
का अर्थ अन्य साथी मौखिक रूप से निकालेगे। वस्तुओं 
की कल्पित क्रियाएं शारीरिक क्रिया द्वारा भी व्यक्त की 
जा सकती हैं। भूमिका करने वाले बच्चे की मौखिक 
अभिव्यक्ति कक्षा द्वारा साकार रूप मे प्रस्तुत की जा 
सकती है। उदाहरणार्थ बत्तत्ध की कों-कों बोली को एक 
रेखाचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। भूमिकाओ को 
दर्शाती शारीरिक क्रियाएं चिंत्राकन न केवल 5 से 6 
वर्ष आयु के बच्चो के तंत्रिका-मांसपेशी समन्वय क्षमता 
का निर्माण करेगी वरन्‌ उन्हे लाक्षणिकी द्वारा अपने विचारों 
को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करेगी, जो बाद में 
सक्रिय ज्ञान के लिए आवश्यक पूर्वगामी है (पचौरी, 
996)। 

5 से 6 वर्ष आयु के बच्चो के अनुभवों के आधार 
पर शिक्षक खेल/ काल्पनिक क्रियाकलापों को अन्य कार्यो 
जैसे विभिन्‍न जानवरों की बोलियां, पद-चिन्ह, भोजन सग्रह 
की आदतें/ प्राकृतिक वास आदि में भी बढ़ा सकता है। 

ग्रामीण बच्चों के पास पालतू तथा घरेलू पशुओं 
के व्यवहार से सबधित समृद्ध तथा विविध अनुभव होते 
है। जंगली जानवरों के बारे मे उनका अनुभव अपने 
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शहरी साथियों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसलिए 
ग्रामीण शिक्षकों को इन जानवरी की कल्पित/ बनावरी 
भूमिकाओं को करवाने में 5 से 6 वर्ष की आयु के 
बच्चों के अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। कात्पनिक 
खेल परिस्थितियों की एक अन्य श्रेणी, स्थानीय उत्तव 
का अवसर, समुदाय के लोग तथा उनकी जीवन शैती 
हो सकती है। फूलों की सुगध/फलो का स्वाद आदि 
अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना इन बच्चो का बहुत मनोरंजन 
करेगा। शिक्षक किसी विशेष भूमिका के अभिनय करने 
के लिए छात्र के कान मे कहता है और फिर पूरी कक्षा 
इस बात का अनुमान लगाती है कि यह क्‍या हो 
सकता है। 

टौरेन्स (970) का मत है कि प्रस्तावित बनावरी/ 
काल्पनिक खेल क्रियाकलाप बच्चों की सीमित जानकारी 
के आधार पर 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की 
कल्पनाशीलता का निर्माण वैकल्पिक संभावनाओं को 
उत्पन्न कर करेगे। उनमें सृजनात्मक चिंतन के पोषण 
के अतिरिक्त, बनावटी/ काल्पनिक भूमिका, अभिनय, 
क्रियाकलाप उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का पोषण भी 
करेंगे। 


कहानी सुनाना 
बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। उन्हें दूसरों 
को अपनी कहानी सुनाना भी पसंद है। 5 से 6 वर्ष 
आयु के बच्चों द्वारा कहानी सुनाना उनके रचनात्मक 
व्यवहार को कहानी सुनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रोत्साहित 
करता है (ड्रेक, 998)। रेडकल ने कहा कि 5 से 6 
वर्ष की आयु के बच्चे जो कहानी सुनाते हैं, उनमे उनकी 
सही कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। इन कहानियों 
को आसानी से, उनकी वाक्य की लंबाई (प्रवाह), 
विशेषणों का प्रयोग (लोचनीयता) शब्दावली (प्रवाह, 
लोचनीयता तथा मौलिकता) तथा काल्पनिक विचारों, 
विशेषकर सीधी सादृश्यता (टौरेन्स, 970; खतेना, 970) 
के लिए, प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है। 
शिक्षको द्वारा त्तीन प्रकार की कहानियों का प्रयास 
किया जा सकता है- 
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असामान्य वस्तुगत कहानी- शिक्षक कहानी सुनाने के 
लिए सूत्र दे सकता है जैसे “एक पीला कौवा या एक 
हरा कुत्ता था” आदि। कहानी को आगे बढ़ाने में बच्चो 
को छूट देनी चाहिए। सुविधा रहित विषयों में भाषाई 
कत्यनाशीलता अधिक अच्छी पाई गई (टौरेन्स, 970)। 
भर्मीले कहानी कहने वाले बच्चो को “और फिर क्‍या 
हुआ” या कहानी की कथा से किसी पात्र को लेकर 
पूछना “उसने और क्‍या किया” आदि कह कर प्रोत्साहन 
दिया जा सकता है। 
समानुभूतिपूर्ण कहानी- बच्चे धीरे-धीरे समानुभूति 
विकसित करते हैं। इसमें स्वयं को दूसरे के स्थान पर 
रख कर कल्पना की जाती है, जैसे दूसरे पात्र की भूमिका 
का अभिनय करना । इसलिए इस प्रकार की कहानी कहना, 
भूमिका का अभिनय करने वाले के लिए समानुभूतिपूर्ण 
परिस्थिति उत्पन्न करने पर निर्भर करता है। गोलमेन 
(996) की सवेदनापूर्ण बुद्धि गार्डनर (997) के 
अंतर-वैयक्तिक/अंतर वैयक्तिक ज्ञानार्जन विधियो से मेल 
खाती है। अत. इस योग्यता को 5 से 6 वर्ष की आयु 
के बच्चों मे विकसित करने के अवसर प्रदान करना 
अत्यावश्यक हो जाता है (ओनील, 996) | समानुभूतिपूर्ण 
कहानियां बच्चो द्वारा मौखिक रूप से यह अभिव्यक्त 
करके कि कहानी का पात्र कैसा महसूस करता है, उन्हे 
जानने का अच्छा स्रोत है। 

टौरेन्स (970) ब्रूनो मुनारी की रचना “हाथी की 
इच्छा” का उदाहरण देता है जो बच्चो द्वारा विकसित 
की गई समानुभूतिपूर्ण कहानियो में से एक अच्छा उदाहरण 
है। “हाथी भारी शरीर और बड़े पैरो वाला जानवर होने 
के कारण परेशान था।” बच्चों से कहा गया था कि 
वे हाथी के स्थान पर स्वयं की कल्पना करे और बताए 
कि वे क्‍या होना चाहेंगे। हाथी क्या सोचता था, इस 
बरे में बच्चो ने “फोल्ड आउट” पद्धति अपनाई। बच्चों 
के अपने अनुभवों तथा सास्कृतिक सबंधो के आधार 
पर ऐसे समानुभूतिपूर्ण कहानी के शीर्षक शिक्षक को तैयार 
करने चाहिए। उदाहरणस्वरूप विद्यालय के शरारती बच्चे 
तालाब के एक पुराने मेढक पर रोज पत्थर मारते थे। 
एक ऐसी कहानी का निर्माण कीजिए जिसमे वह पुराना 
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मेढक नित्य बच्चो द्वारा पत्थर मारे जाने पर कैसा महसूस 
करता होगा। 
शिक्षक द्वारा अपूर्ण कहानी सुनाना- शिक्षक 8-4 
वाक्यो की एक ज्ञघु कथा बच्चों को सुनाए, जिसे बच्चे 
पूरा करें। ऐसी कहानियां बच्चों को विस्तार देने की क्षमता 
को समृद्ध करने के अवसर प्रदान करती हैं। 
मात्र कल्पना करो- इस प्रकार की सामग्री पर विशेष 
बल एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना है जिसमे 
बच्चे “संभावित वैकल्पिक परिणामों” की रचना करते हैं 
(टीरेन्स, 970)। ऐसी घटनाओं का स्वरूप निम्नलिखित 
क्रियाकलापों द्वारा दर्शाया गया है। 

यह एक पात्र (जानवर, पक्षी तथा व्यक्ति आदि) 
को अस्पष्ट परिस्थिति, देश, स्थान आदि में रखकर किया 
जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक महीने तक निरंतर 
बर्फ गिरती रहे तो तुम्हारे साथ क्या घटित होगा। 

थोड़ी सी कम परिचित, परिस्थिति, दशा मे परिवर्तन 
से बच्चों को संभावित परिणामों के बारे मे स्तोचने दिया 
जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति के कगारू जैसी 
बड़ी पूछ, अथवा यदि तुम्हारा पालतू पशु तुमसे बात 
कर सकता, आदि। 

बच्चो को चित्रो, फोटोग्राफों आदि से प्रदर्शित 
व्यवहार के कारणो और परिणामों के द्वारा समझने मे 
प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सामग्री लोगों की भावनाओ 
के बारे में बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने की 
योग्यता में सहायता करेगी (टौरेन्स, 970)। उदाहरण 
के लिए अखबार की एक कतरन जिसमें पुलिस का दस्ता 
लोगों को खदेड़ रहा है- लोगो द्वारा प्रदर्शन के क्‍या 
कारण हो सकते है? 
शाब्दिक मुहावरा बनाना- नाटिगर तथा डीकार्रिओं 
(999) ने पाया कि शाब्दिक मुहावरा बनाना छोटे बच्चों 
मे धारा प्रवाहिता विकसित करके काफी प्रेरणादायक सिद्ध 
हुआ है। शाब्दिक मुहावरा चमत्कार आत्तानी से ग्रहण 
किया जा सकता है और बारबार घटित होता है। यह 
एक संदर्भ में अर्थ उत्पन्न करने से सबधित है। 
संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिकों तथा सरचनावादियों द्वारा भी 
अन्तर» अन्तर वैयक्तिक अनुभवों तथा संज्ञानात्मक क्रिया 
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के आधार पर अर्थ का विकास देखा जाता है। टौरेन्स 
(970) भी सृजनात्मक विकास (संदर्भित अर्थों की 
उत्पत्ति) के लिए “सीमित सूचना से भविष्यवाणी” को 
एक प्रभावी रणनीति के रूप में देखता है। पहले ऊचे 
शाब्दिक घनत्व वाले शब्द, लगभग 3-4 दिए जाएं। कुछ 
समय बाद कम घनत्व वाले शब्दों का प्रयोग ऐसे 
क्रियाकलाप के लिए करने का सुझाव दिया गया है। 
चित्र को स्थिर करना तथा भविष्यवाणी-संपन्‍न शहरी 
विद्यालयों में जहां वीडियो सुविधा उपलब्ध है, शिक्षक 
को टी.वी. के पर्दे पर चित्र को स्थिर कर देना चाहिए 
तथा 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चो से इनके कारणों 
की भविष्यवाणी करने को कहना चाहिए- ०9 पात्रों का 
अग संचालन, ७ चेहरे के हाव-भाव तथा ७ संवेदनशील 
स्वर, इत्यादि। 
प्रश्न पूछना- बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और 
इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे प्रश्न पूछ 
कर अपनी जिज्ञासा का संतुलन बनाते हैं। आवेशवश 
शिक्षक तथा माता-पिता भी उनकी जिज्ञासा को दबा देते 
हैं। इस प्रकार हम निरंतर अनुसारकों की संख्या उत्पन्न 
करते और बढ़ाते रहते हैं। बच्चे अर्थ जानने तथा अपने 
अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के लिए प्रश्न पूछते हैं (किंग, 
955)। अनेक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्याज्नयो के 
शिक्षको ने माना है कि “प्रश्न पूछना एक आदर्श शिष्य 
की वाछनीय विशेषता है” (पचौरी, 997)। अतः 
विधालयी बच्चो की सृजनात्मक सामर्थ्य के विकास के 
लिए प्रश्न पूछने को सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। 
प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते है- वस्तुओ, कहानी, 
चित्र, परिस्थितियों, पहैलियो तथा प्रदर्शनों / परीक्षणों 
आदि पर। कक्षा में शिक्षण के दौरान उत्पन्न अंसगतिया 
छात्रों द्वारा तुरत प्रश्न पूछने के अच्छे अवसर प्रदान करती 
हैं। शिक्षकों को 'क्यो' वाले प्रश्नों को प्राथमिकता देनी 
चाहिए बजाय इसके कि बच्चो को 'क्या” वाले प्रश्नो 
तक सीमित करना। प्रश्नों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं- 

- फूल रगीन क्‍यों होते है? 

- पुम्बक लोहे के टुकड़े को क्‍यों खींचता है? 

- मकडी जाला क्‍यों बनाती है? 
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- फल वृक्ष से नीचे क्यो गिरते हैं? 

- सूखी हुई घास पीली क्‍यों होती है? 

- मच्छर शोर क्‍यों करते है? 

5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने 
का मुख्य उद्देश्य उन्हें सीमित सूचना के आधार पर बहुविध 
अनुमानों को उत्पन्न करने मे सहायता करना है (टौरेन्स, 
970)। 
सृजनात्मक गणित-5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चो 
द्वारा सृजनात्मक गणित का अनुसरण इस बात पर निर्भर 
करता है कि उन्होने जोड़ने और घटाने की कुशलता 
कितनी अच्छी तरह सीखी है। उदाहरणस्वरूप उनसे कहा 
जाए क्वि 3 से 5 तक की झंख्याओं से ऐसे जोड़े बनाएं 
जिनका कुल योगफल छ' हो। से 5 तक की संख्याओ 
से इतनी सख्याएं बनाएं जिनका योगफल 0 हो। यह 
क्रियाकलाप घटाने की क्रिया में भी प्रयोग किया जा 
सकता है। एस.ओ आई मॉडल (गिलफोर्ड, 967) के 
अनुसार यह 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के विभिन्‍न 
अर्थतात्विक संबंधो को मापता है। 
ध्वनि के साथ सृजनात्मकता का पोषण- हममें से 
प्रत्येक प्रतिदिन अनेक प्रकार की ध्वनियों का अनुभव 
करता है और अनुमान लगाता है कि वे क्या हो सकती 
हैं। पेस्टालोज्जी (894) ने इस बात पर जोर दिया था 
कि प्रथम शिक्षा बोले और गाए जाने वाले क्रियाकलापो 
के रूप मे होनी चाहिए। शिक्षक ऐसी वस्तुएं, जैसे- 
खिलौने ले सकते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हों और 
तब छात्रो को कल्पना करने को कहें कि ये ध्वनियां 
क्या हो सकती हैं। ध्वनि की बेडौल विशेषता काल्पनिक 
संबद्धता के लिए समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करती है। शहरी 
विद्यालय टौरेन्स तथा अन्य (979) द्वारा विकसित ध्वनि 
परीक्षण खरीद कर प्रयोग कर सकते हैं। 
रही सामान से क्रियाकलाप- आजकल शहरी घरों और 
उनके आसपास प्रचुर रह्दी सामान उपलब्ध होता है। 
ग्रामीण वातावरण भी प्राकृतिक चीजों, जैसे विभिन्‍न प्रकार 
की मिट्टी तथा पत्थर, पत्तियां, फूल तथा फल, डंडियां 
तथा जड़ें तथा पशुओं की सामग्री इत्यादि से भरपूर होता 
है। शिक्षक इन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं 
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में सुधार करने अथवा इनसे कुछ नया बनाने मे छात्रो 
की सहायता कर सकता है। गिलफोर्ड और मेरीफील्ड 
(960) के अनुसार इस सामग्री को कुछ रूपातरण 
की आवश्यकता होती है जो बच्चे सुधार के रूप में 
करते हैं। 

5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे इन विभिन्‍न प्रकार 
के रद्दी सामानों से तुरंत खेलते हुए एक सौदर्य बोधी 
संवेदनशीलता के लिए गहन समझ प्रदर्शित करते हैं। 
इन सामग्रियो के साथ अन्योन्यक्रिया करते हुए वे 
हंसी-मजाक भी करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ये सामग्री 
न केवल बच्चों की उत्पादक सृजनात्मकता (विशेषकर 
मौलिकता) का पोषण करती है वरन्‌ यह उनके सौंदर्य 
बोध तथा हास्य-बोध (लाइबर मैन, 965; टौरेंस, 960; 
टौरेंस तथा अन्य 968) को विकसित करने के लिए 
अवसर भी प्रदान करती है। 
समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता- गिलफोर्ड तथा 
अन्य (97) के अनुसार ऐसी कार्य सामग्री समस्या वाली 
परिस्थितियों मे उत्तरदाताओं के दोषों व कमियो को देखने 
की योग्यता का आकलन करती है। उदाहरणार्थ बच्चों 
से पूछा जा सकता है कि वे कल्पना करें कि कम हवा 
वाली फुटबाल को खेलने से खिलाड़ियों को किन 
समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य समस्या वाली 
परिस्थितियां ये हो सकती हैं- पेड़ पर चढ़ना, जंगली 
पशु का पीछा आदि। शिक्षक के लिए सुझाव है कि 
वह बच्चों के संस्कृति आधारित अनुभवों का लाभ उठाए। 
यह दा उन्हें दूर के विचारों को आपस मे जोइने में 
मदद करेगी। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को धारा 
प्रवाहिता, लोचनीयता तथा मौलिक घटको के लिए अंक 
दिए जा सकते हैं। 
आकृति-सृजनात्मकता का पोषण- बच्चों को आकृतियां 
बनाने में आनंद आता है। उन्हें उनकी कल्पनाओं को 
आकृतियों में परिवर्तित करने मे सहायता करनी चाहिए। 
वस्तु की संरचना- बच्चे असामान्य वस्तुओं के निर्माण 
मे क्रेयन, वाटरकलर, क्राफ्ट पेपर, पत्रिकाओं की कतरनें, 
तीलियां, माचिस, रेत, बुरादा तथा बीजों आदि का प्रयोग 
कर सकते हैं। उन्हे ये बताने को कहा जाए कि उन्होंने 
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क्या बनाया है। सृजनात्मकता के चारों घटक इन 
क्रियाकलापो द्वारा पोषित, आंके जाते हैं। 

आकारों को बनाना- निम्न आकृतियों से एक असामान्य 
वस्तु बनाओ- आयाताकार, त्रिभुज, गोल, अंडाकार 
(प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करो)। बताओ ये क्‍या 
हैं। यह क्रियाकलाप वस्तुओं को विस्तार देने तथा 
सृजनात्कता के अन्य तीन घटकों- धाराप्रवाहिता, 
लोचनीयता तथा मौलिकता प्रदान करने की योग्यता को 
पोषित करता है। 


८0 2) 


रूपरेखा की संरचना- बैरन (963) के अनुसार 
सृजनात्मक व्यक्ति अस्पष्टता तथा असंतुलन के प्रति 
सहिष्णुता प्रकट करते हैं। वे वस्तुओं में जटिलता पसंद 
करते है। बच्चों से नीचे दिए आकारो के अधिकाधिक 
प्रयोग से एक रूपरेखा बनाने को कहें। 


पक्का 8 का, के 


बताओ तुमने कया बनाया है। 

यह क्रियाकलाप भी संश्लेषण की रणनीति के प्रयोग 
से सृजनात्मक कल्पना की प्रेरणा को पोषित करता है 
खितेना, 975)। 
स्ट्रोक (कलम की घसीट) अभ्यास- विचलित आकृति 
श्रेणियों की योग्यता को पोषित करने के लिए छात्रों 
से नीचे दिए स्ट्रोकों से जितने हो सकें अक्षर बनाने 
को कहें। 


दल 
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शिक्षक क्षैतिज, सीधी खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाली 
2 9 2 इंच (5 का % 5 ८) की चौकोर आकृतियां 
बनाएं जिसमे एक विशेष शब्द जड़ा हो। छात्र का 
काम उस्त चौकोर आकृति में शब्द को दूढ़ना है। यह 
क्रियाकलाप छात्रों में विभिन्‍न आकृति ख्पांतरण की 
योग्यता के विकास में सहायक होगा। 
परीक्षित सृजनात्मक वस्तुएँ- वालाक तथा कोगन 
(9695) ने खेल की दशाओं के आधार पर बच्चों की 
सृजनात्मक सामर्थ्य को जानने के लिए एक टेस्ट बैटरी 
बनाई । इस टेस्ट बैटरी का प्रयोग वार्ड तथा मोरन (983) 
में विद्यालय पूर्व बच्चों की विभिन्‍न उत्पादक योग्यताओं 
को परखने के लिए किया था। अत- यह बाछनीय है 
कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक वालाक तथा कोगन 
की टेस्ट बैटरी को जानें ताकि 5 से 6 वर्ष आयु के 
बच्चों के स्थानीय अनुभवों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के 
आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी स्वयं 
की परीक्षण वस्तुओं का निर्माण कर सकें। 


मौखिक सृजनात्मक वस्तुएं 

उदाहरण- जितनी भी हो सकें ऐसी वस्तुओ के नाम 
बताएं जो गोल हों, आवाज करें तथा लाल रंग की हों। 
वैकल्पिक प्रयोग- जितने भी संभव हो उतने तरीके 
बताएं जिनमें एक चाभी, एक चम्मच, समाचार-पत्र तथा 
एक पत्थर का प्रयोग हो सके। 

समानताएं- जितने भी सभव हों उतने तरीके बताएं 
जिनमें एक संतरा और एक नींबू तथा गोश्त और दूध 
में एक समानता है। 


आकृति सृजनात्मकता वस्तुएं 


रेखा के अर्थ- निम्न रेखाचित्रों के जितने हो सकें उतने 
अर्थ बताओ- 


० 
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नमूना के अर्थ- निम्न रेखाचित्रों के जितने हो सकें 


उतने अर्थ बताओ- 
कह 6 


हमारे देश में इस टेस्ट बैटरी को परमेश ने भारतीय 
विषयो के लिए अपनाया है। 


सृजनात्मक घटकों के लिए प्राप्तांक योजना 
अनुसंधान प्रमाण के अनुसार विभिन्‍न चितन स्वत्त्र 
अधिगम, अन्वेषण तथा अंततरण का प्रशिक्षुओं में पोषण 
करता है (डाइरेक्स, 977)। धाराप्रवाहिता, लोचनीयता 
तथा मौलिकता को आवश्यक विभिन्‍न उत्पादन योग्यताए 
माना जाता है, जो सृजनात्मकता की अधिक जटिल 
संरचना में योगदान देती है (गिलफोर्ड, 967)। टौरेन्स 
(969) ने सृजनात्मकता को संरचनात्मक रूप से 
परिभाषित किया था। इसमे धारा प्रवाहिता, लोचनीयता, 
मौलिकता तथा विस्तार सम्मिलित हैं। कल्लाहन तथा 
रेंजुल्ली (977) भी टौरेन्स की अवधारणा से सहमत 
हैं। अत. सृजनात्मकता के सामान्यता के घटकों के 
परिदृश्य मे गिलफोर्ड (977), मैकिनन (978) तथा 
टौरेन्स (979) ने ठीक ही कहा है कि “सृजनात्मकता 
का चमत्कार और कुछ नहीं बल्कि एक आयामी था।” 
जेगास (976) ने सृजनात्मकता के परीक्षण पर विशेष 
टिप्पणी की है। गिलफोर्ड की विभिन्‍न चिंतन बैटरी 
वालाक-कोगन तथा टौरेन्स दोनो के परीक्षणों के समान 
है। आने वाले अनुसधान तथा साख्यिकी की कार्य 
पद्धतियों ने हमारी अवधारणाओं तथा इसके बहुमुखी 
स्वरूप में वृद्धि की है। सही ढंग से सृजनात्मकता के 
घटकों का आकलन करने के लिए यह सदर्भोत्तर नहीं 
होगा कि पहले उनके बारे में अवधारणा संबंधी स्पष्टता 
हो। रिस्टन तथा स्मिथ (975) ने उन्हें निम्न प्रकार 
से परिभाषित किया है। 

धारा प्रवाहिता- यह एक व्यक्तिगत योजना है जिससे 
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व्यक्ति “संप्रेषण की निरतर धारा में अभिव्यक्त करता 
है” (एक प्रेरक वस्तु के बारे मे वर्णित प्रत्युत्तों की कुल 
सख्या)। 
लोचनीयता- यह तत्परता से एक विचार से दूसरे पर 
छत्नाग लगाने की योग्यता है (प्रत्युत्तो की श्रेणियां 
बनाना)। 
मौलिकता- यह एक प्रेरक वस्तु के बारे में बार-बार 
न होने वाले साख्यकीय प्रत्युत्तों से संबंधित है। 
विस्तार देना- यह “एक विचार को सवारने या विस्तार 
देने” से संबंधित है। 

सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण के दो रूप- मौखिक 
तथा आकार रूपी मे होते हैं। 

धारा प्रवाहिता, लोचनीयता तथा विस्तार की श्रेणियाँ 
के लिए प्रत्येक उत्त के लिए एक अक रखा गया है। 
मौलिकता के लिए एक उत्तर 75 प्रतिशत से अधिक 
आने पर शून्य से सात; 75 प्रतिशत को ! अक; 3 
परे 6 प्रतिशत को ? अक; । से 2 प्रतिशत को 3 अक 
तथा । प्रतिशत से कम को 4 अंक (क्रौप्ले 967)। 
उडविन (988) ने निम्न योजना का सुझाव दिया है। 
एक उत्तर एक बार आने पर 8 अंक, दो बार आने 
पर केवल 2 अंक और तीन बार आने पर केवल | 
अंक। 

यह देखा गया है कि लोचनीयता तथा मौलिकता 
के माप धारा प्रवाहिता के माप से गड़बड़ा दिए गए 
है (क्लार्क तथा मीरेल्स 970, जोन्स तथा मौर्स, 977)। 
अतः यह सुझाव दिया गया है कि उनके लिए आनुपातिक 
अंक दिए जाएं, जैसे ल्ोचनीयता में से धारा प्रवाहिता 
को घटाना, उसी प्रकार मौलिकता में से धारा प्रवाहिता 
को घटाना। यह आवश्यक नही है कि प्राथमिक विद्यालयों 
के शिक्षक कुतर्कपूर्ण परिमाणीकरण में रुचि रखे, अतः 
अपने छात्रों की इन सृजनात्मक चिंतन सामर्थ्यों के लिए 
वे गुणात्तरक आकलन को पसंद कर सकते हैं। एक त्रि-बिंदु 
श्रेणी माप ठीक कार्य कर सकता है, उदाहरण के लिए 
सृजनात्मक घटक बहुत अच्छी तरह विक॒म्तित किए गए 
है, सामान्य रूप से विकसित या अल्प विकसित है। अधिक 
महत्वपूर्ण यह है कि सृजनात्मक चिंतन सामर्थ्यों के पोषण 
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के लिए किए गए क्रियाकलापों के आधार पर प्रत्येक 
बच्चे पर एक पार्श्व चित्र विवरण रखा जाए। वालाक 
तथा कोगन की परीक्षण बैटरी संख्या तथा विषयों से 
उत्पन्न अनन्यता के लिए अंक देती है। संख्या का संबंध 
प्रेरक विषय के बारे मे उत्पन्न कुल उत्तरों से है। अनन्यता 
के अंक आंकड़ो के एक समूह में केवल एक बार आने 
वाले उत्तर को दिए जाते है। गुणात्मक रूप से अनन्यता 
के अंक सतुलित, अच्छे या बहुत अच्छे करके दिए जा 
सकते हैं। 

टौरेन्स के सृजनात्मक चितन परीक्षण के कसौटी 
सदर्भित उपायों के लिए बाल तथा टौरेन्स (980) ने 
सुझाव दिया है कि एक बार होने वाले/ दो बार होने 
वाले कसौटी व्यवहार को + अंक दिए जाए, तथा तीन 
बार से अधिक आने वाले को ++ दिए जाएं। 

सृजनात्मकता के मौखिक अथवा आकृति सूचकांक 
प्राप्त करने से पूर्व अनुसधान शुद्ध अंकों को मानक अंको 
में परिवर्तित करते रहे थे। 


सृजनात्मक अधिगम वातावरण की विशेषताएं 
स्टार्कों 995) मानता है कि अधिगम को “एक 
सृजनात्मक प्रक्रिया जो पूर्व ज्ञान तथा नए ज्ञान को जोड़ते 
हुए सूचना को प्रासगिक बना कर छात्रों को सम्मिलित 
करती है”। यह अधिगम विशेषताओ के परीक्षण को 
आवश्यक मानता है जो छात्रों में विभिन्‍न चितन सामर्थ्यो 
को विकसित करने को बढ़ावा देता है। अनुसंधान से 
ज्ञात होता है कि अधिगम परिस्थितिया जो “स्वतंत्रता, 
जोखिम उठाना तथा तालिक प्रेरणा” को प्रोत्साहन प्रदान 
करती हैं, प्रशिक्षुओं में सृजनात्मक चितन में बहुत सहायक 
होती हैं (एन्डर्सन तथा अन्य 970; हिल तथा एमेवाइल 
998, रिचर्डसन 883, शौधनैस्सी 99)। टौरेन्स तथा 
मेयर (970) ने उत्तरदायी कक्षा वातावरण की वकालत 
की है उनके अनुसार जब कक्षा की अन्योन्‍्य क्रियाएं, 
असामान्य प्रश्नों, कल्पनाशील तथा असामान्य विचार तथा 
जब छात्र निश्चित हों कि वे मूल्यांकन के भय मुक्त 
हैं, के लिए आदर-भाव का रूप ग्रहण करती हैं तो 
सृजनात्मक चिंतन निर्बाध फलता-फूलता है। 


टौरेन्स (90) का सुझ्नाव है कि सुविधा वंचित 
की निम्नलिखित छः सृजनात्मक सकारात्मकताएं उनमे 
सृजनात्मक सामर्थ्यों के सफल पोषण के लिए उपयोग 
में लाई जानी चाहिए। 
3 अमौख़िक धारा प्रवाहिता तथा मौलिकत्ा में वे 
उच्च हैं। 
ए छोटे समूहों मे वे अच्छी तरह कार्य करते है। 
0 दृश्य कला क्रियाकलापो मे वे अपवाद स्वरूप अच्छे 
है। 
0 अंग संचालन, नृत्य तथा अन्य शारीरिक क्रियाकलापों 
में वे उच्च सृजनात्मकता दशति है। 
0 खेलों, संगीत, क्रीड़ा, हास्य तथा मूर्त वस्तुओं में 
वे उच्च प्रेरणा दशति हैं। 
7 उनके पास कत्पनाकीलता में समृद्ध भाषा है। 
लेखक विद्यालयी शिक्षा के प्रथम वर्ष से ही 
सृजनात्मक सामर्थ्य के पोषण की आवश्यकता अनुभव 
करता है क्योकि प्रत्येक बच्चा अपनी तरह से सृजनात्मक 
होता है। मानव पूंजी हमारे सीमित प्राकृतिक स्लोतो की 
तुलना में अनत विस्तार युक्त है। अपने छात्रों के बेहतर 
कलत्न तथा उन्‍नतिशील भारत के लिए आओ हम 
“सृजनात्मक प्रदर्शन के सामान्य स्तर” (गिलफोर्ड 967) 
को ऊपर उठाएं। 


टिप्पणियां 
सृजनात्मकता की परिभाषा कई प्रकार से दी गई है। 
कुछ का वर्णन इस प्रकार है - 
$ यह कल्पना करना, पूर्वावलोकन तथा विचारों को 
उत्पन्न करना है। (ओसवोर्न 967) 
& यह एक प्राकृतिक विशेषता, एक अभिरुचि 
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विशेषता, एक अंतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और एक 

जीवन पद्धति है। (गोलान्न 969) 

७ सृजनात्मकता किसी नई चीज को उत्पन्न कर 
अस्तिव में लाने से संबद्ध है। (बैरन ॥768) 

७ सृजनात्मकता ज्ञान से विकल्पों की ओर छलांग है। 
(पिकार्ड 990) 

७ यह रिक्त स्थानों या लुप्त तत्वों की अनुभूति, 
अनुमान लगाने, परिणामों का संचार तथा इन 
अनुमानो को सुधारने तथा पुनर्निरक्षण की प्रक्रिया 
है। (टौरेम्स 965) 

24 विभिन्‍न उत्पादन परीक्षणो में से 28 कारक 
विश्लेषण के आधार पाए गए हैं, जो सृजनात्मक सामर्ध्य 
के विकास को बढ़ाते हैं। ऐसे दस परीक्षण (अर्थतात्विक 
तथा दृश्य आकार-प्रत्येक के लिए पाच) बच्चों के लिए 
उपयोगी पाए गए है। (गिलफोर्ड तथा क्रिस्टेंसेन 979)। 
ये निम्नलिखित हैं - 


अर्थतात्विक परीक्षण 
0। कहानियों, कथानक के शीर्षकों का सुझाव देना। 
7 वस्तुओं के वैकल्पिक उपयोग बताना। 
ए! समान अर्थ वाले शब्दों का विकल्प देना। 
ए! दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य लिखना। 
( लोगो के संभावित उद्देश्यों का सुझाव देना। 
दृश्य आकृत्ति परीक्षण 
ए रेखाचित्रों द्वारा वस्तुएं बनाना। 
(0 दिए गए स्ट्रोकों (कलम की घसीट) से अक्षर बनाना 
(] दी गई रेखाओं से वस्तुएं बनाना। 
(0 आकारों में छिपे अक्षरों का पता करना। 
ए वस्तुओं को सजाना। ० 


टी-0 बी, सुष्मि 
सैक्टर-ए, सर्वधर्म कोलार रोड, भोपाल, भ. 


प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता 
अन्वेषण हेतु व्यूह रचनाएं 


0 जी. सी. भट्टाचार्य 


प्रतिभावान विद्यार्थी देश तथा स्तमाज के लिए वरदान 
स्वरूप होते ही हैं लेकिन सृजनशील विद्यार्थियों का महत्व 
शायद उनसे भी अधिक है। सभी नई-नई खोज, 
आविष्कार, अनुसंधान, मौलिक चिन्तन तथा रचनात्क 
कार्य कुछ ऐसे ही लोगों की देन हैं। अत. यदि प्रतिभावान 
देश के संचालक है तो कहिए कि सृजनशील राष्ट्र के 
विकासकारी है। क्रो एवं क्रो के अनुसार-सृजनात्मकता 
मौलिक परिणाम या उपलब्धि को अभिव्यक्त करने की 
मानत्तिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक गुण और सृजनात्मक 
उत्पादन इससे सम्बन्धित होते हैं। सृजनात्मक गुण या 
क्षमता व्यक्ति को सृजनात्मक चिन्तन के लिए तैयार और 
प्रेरिति करता है जबकि सृजनात्मक उत्पादन वह मूर्त 
परिणाम या नवीन उत्पादन या विचार आदि होते हैं जो 
समूह के लिए नवीन, मान्य, उपयोगी और उपादेय हो। 
चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर कला-कीौशल का, या 
तकनीकी ज्ञान या साहित्य का, या फिर सामाजिक, 
मानसिक या व्यक्तिगत क्षेत्र ही क्यों न हो, सृजनात्मकता 
प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित हो सकत्ती है। 

यह आवश्यक नहीं कि सृजेनशील बालक या बालिका 
अति बुद्धिमान ही हों, वे सामान्य बुद्धिलब्धि के भी हो 
सकते है। अतः यह आवश्यक है कि उनमें निहित अन्य 
गुणो के आधार पर प्रतिभा खोज के समान ही सृजनशील 
खोज का अभियान प्रारम्भ हो। प्राथमिक स्तर पर निहित 
योग्यता को यदि खोज लिया जाता है तो सही मार्गदशर्न 
समय से सम्भव होने के कारण प्रतिभा क्षरण के समान 
सृजनशीलता का अपरदन नहीं हो पाता है। प्रतिभा 


पलायन के समान सृजनशीलता का हास ही नहीं, पलायन 
क्री डोता गटला है। 

















सुजनात्मक प्रतिभा में वे बच्चे समृद्ध समझे जाते 
हैं जो क्रियाशील, मौलिक चिन्तक, स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति प्रिय, निर्णय शक्ति सम्पन्न, अति 
जिज्ञासु, उच्च बोधगम्यता स्तर युक्त, भावाभिव्यक्ति 
में कुशल, अन्तर्दूष्टि और पूर्वानुमान क्षमतायुक्त, 
समायोजन कुशल, अति संवेदनशील, सौन्दर्यानुभूति 
व सौन्दर्याभिव्यक्ति आदि गुणों से सम्पन्न होते 
हैं। सृजनात्मकता मात्र जन्मजात की प्रतिभा न' 
होकर अतिकुशलता के रूप में स्वीकृत हो चुकी 
है। अतः प्राथमिक स्तर से ही ऐसे बच्चों के बारे 
में खोज करना जरूरी हो गया है जिनमें या तो 
सुजनात्मकता निहित है या जो कुशलता को प्राप्त 
करने में सक्ष्म हैं। 





लक्षण 
सामान्य रूप से सृजनशील व्यक्ति के कई मूलभूत लक्षण 
होते हैं जिनकी सहायता से उन्हें आसानी से पहचानना 
सम्भव हो पाता है। जैसे-सृजनशील व्यक्ति अपनी रुचि 
के क्षेत्र से सम्बन्धित उत्तेजक के प्रति उच्चस्तरीय 
प्रतिक्रियायों का प्रदर्शन करते हैं। वे एक समय में एक 
से अधिक विचारों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। वे 
जटिल घटनाओं या समस्याओं के समाधान में अधिक 
रुचि लेते है। वे अपूर्ण वस्तुओं को नवीन ढंग से पूर्ण 
बनाने का प्रयास करते रहते हैं। वे अपनी बात को काफी 
विचारने के बाद कहते हैं और फिर उस पर ढूंढ रहते 
हैं, उसी के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता उनमे होती 
है। इतना ही नहीं, वे अपने निर्णय को क्रियान्वित करने 
के लिए भी प्रयास्त करते हैं। 

बाल सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण लक्षण है जिज्ञासु 
प्रवृत्ति या उत्मुकता। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, तब 
तक न तो किसी विषय में रुचि का होना सम्भव है और 
न जानने के लिए प्रवृत्ति। अधिकाधिक सीखने के लिए 
वह प्रश्न भी नहीं करना चाहेगा जिसमें यह प्रवृत्ति न हो। 
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इसी से समीक्षा के गुण का विकास होता है। निर्णय लेना 
तो समीक्षा के बाद ही सम्भव होता है। अतः निर्णय की 
शक्ति इन प्राथमिक गुणों पर निर्भर है। 

स्वतन्त्र चिन्तन अवश्य ही निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से 
रहित होता है और इसके तहत न केवल प्रश्न ही पूछे 
जा सकते हैं बल्कि स्वयं उत्तर या हल भी ढूंढा जा 
सकता है। एक ही जैसा हल नही, विभिन्‍न दृष्टिकोणों 
से हल फलतः समाधान अवश्य ही नवीनता से तृप्त 
होगा। सूती रुमाल मे सोखने का गुण होता है। अतः 
आंसू पोछठना, खून का बहना रोकना, पानी सुखाना, सिर 
को ठडा रखना जैसे प्रयोग एक ही दृष्टिकोण पर आधारित 
होगे। यह अपारदर्शी होने से किसी वस्तु को इसमें छिपाया 
जा सकता है, लम्बा होने से किसी वस्तु को बांधा भी 
जा सकता है। लचीला होने के कारण इसमें किसी वस्तु 
को लपेट जा सकता है। यह सभी विभिन्‍न दृष्टिकोण 
से विचार का परिणाम है। इस प्रक्रम को विचार उत्पत्ति 
(आइडिया जेनरेशन) कहा जाता है। विचारोत्पत्ति, 
सृजनशील बनने के लिए जरूरी है। यह नवीनता से 
जुड़ा होता है। नवीन रचना ही नहीं, किसी दो या अधिक 
वस्तु या घटनाओ के मध्य नवीन कार्य कारण या 
अन्तर्मम्बन्ध को ढूंढना भी इसका लक्षण है। 

आज सृजनशीलता जन्मजात लक्षण न होकर 
प्रशिक्षणाधीन तथा निर्माणीय माना जा रहा है। इन गुणों 
तथा विशेषताओं मे दक्षता प्रदान कर सृजनशील व्यक्तित्व 
का निर्माण करना सम्भव है। सुजनशील किसी भी समस्या 
या घटना की तह त्तक जाने का प्रयास अवश्य करता 
है। छोटा बच्चा किस्ती खिलौने को यदि तोड़कर उसके 
अन्दर क्या है, यह जानने के लिए प्रयास करता है और 
अपने इस प्रयास में देर तक संलग्न रह लेता है तो, 
वह सृजनशील हो सकता है। डांट-डपटकर हम इसे रोकने 
के लिए ही प्राय. कोशिश करते रहते है। फिर 
सृजनात्मकता, धैर्य और एकाग्रता से भी जुड़ा होता है। 
अतः उन्हें धीर स्थिर होना तो अपरिहार्य हो जाता है। 

प्राथमिक स्तर से यदि सृजनशील प्रवृत्ति तथा प्रतिभा 
को अवसर नहीं दिया जाता है तो प्रायः यह देखा जाता 
है कि इस दिशा में विकास अवरुद्ध होने लग जाता 
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है। यह उपेक्षा घरों में तो आजकल एक आम बात हो 
चुकी है क्योंकि प्रतियोगिता का जमाना है और सब कुछ 
समय के साथ सीमित बनता जा रहा है। खासकर अच्छे 
विद्यालयो में पढने वाले बच्चे तो सपने में भी कक्षा में 
अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का सपना देखने 
लग गए हैं। ये सपने वे देखते नहीं बल्कि उनके घर 
के अभिभावक या माता-पिता के द्वारा दिखाए जाते हैं। 
व्यर्थ के कामों या आचरण में समय नष्ट करना उनके 
लिए मूर्खता बन चुकी है। इसके विपरीत वे बच्चे जो 
सामान्य या साधारण विद्यालयों मे पढ़ते हैं, वहां न तो 
उनकी प्रतिभा पर घर में ध्यान देने वाला कोई होता 
है और न ही विद्यालयों मे ही। फलत- आज बौद्विक 
विकास तो शिक्षा के माध्यम से कुछ हद तक सम्भव 
हो पा रहा है लेकिन सृजन प्रतिभा का विकास अवरुद्ध 
होता जा रहा है। इसके लिए परम आवश्यक हो जाता 
है कि शिक्षण प्रशिक्षण सस्थाओं के पाठ्यक्रम में शिक्षण 
विधि, व्यूह रचना, प्रतिमान आदि के समान ही कुछ 
सृजनात्मकता अन्वेषण व्यूह रचनाओं को भी स्थान दिया 
जाए ताकि उन व्यूह रचनाओ के बारे में खासकर 
प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे होते है, विशेष जानकारी तथा कुशलता प्राप्त 
कर सकें। इस ज्ञान के अभाव में वे उन बच्चों के साथ 
न्याय करने में असमर्थ ही सिद्ध होंगे जिनमें जन्मजात 
सृजनशीलता सन्निहित होती है। बच्चों को सृजनात्मकता 
के क्षेत्र मे प्रशिक्षित कर पाना तो दूर की बात ही रहेगी। 
इस दिशा मे सम्बन्धित साहित्यों के अवलोकन तथा 
विश्लेषण के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के विद्वानों के 
साथ विचार-विनिमय करने के लिए प्रयास किया गया 
ताकि कई ऐसी व्यूह रचनाओं 'के बारे मे ठोस जानकारी 
प्राप्त करना सम्भव हो सके जिन्हे शिक्षक प्रशिक्षण के 
अवसर पर प्रयोग मे लाया जा सके। जिन व्यूह रचनाओं 
का प्रारूप तैयार हुआ और विचार-विमर्श के बाद जिन्हें 
उपयुक्त पाया गया, उनके बारे में विवरण संक्षेप मे दिया 
जा रहा है। 
७& अधिकांशत* अभिमत “कला आधारित व्यूह रचना” 
(आर्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी) के पक्ष मे प्राप्त हुए। इसमें कला 
के माध्यम से सृजनात्मक अभिवृत्ति को स्पष्ट करने के 


प्राइमरी शिक्षक अक्तूबर 200] 


लिए अकत्तर प्रदान किया जाता है। ललित तथा 
व्यावहारिक कलाए दोनो के माध्यम से ही सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति और उसका विश्लेषण सम्भव है। चित्रांकन 
करना, मिट्टी के खिलौने तैयार करना, चित्रपूर्ति करना, 
वृत्त के अन्दर डिजाइन तैयार करना, चित्र में रंग भरना 
आदि अनेक क्रियाएं इस व्यूह रचना के अन्तर्गत सम्मिलित 
कलात्मक क्रियाकलाप माने जाते हैं। जिन बच्चो में प्रारम्भ 
से ही कला के प्रति रुचि और आकर्षण दिखाई देता 
है, उनके लिए यह व्यूह रचना अधिक उपयोगी और 
सफल सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक व्यूह रचना मे कार्य 
प्रस्तावना, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन, व्यावहारिक (सक्रिय) 
प्रतिभागिता तथा कार्य विश्लेषण और निष्कर्षीकरण जैसे 
अनुपद प्रयुक्त होते है। 

७ द्वितीय स्तर पर “मौलिक लेखनाधारित व्यूह रचना” 
(ओरिजिनल राईटिग बेस्ड स्ट्रेटेनी) को महत्वपूर्ण माना 
गया क्‍योंकि इसमें कुछ विकसित बुद्धि स्तर के बच्चे 
भाग ले सकते हैं। मूलतः स्वतन्त्र और इच्छानुसार लेखन 
के माध्यम से सृजनात्मकता के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए यह जरूरी माना जाता है कि बच्चे कम 
से कम उच्च प्राथमिक स्तर के हों लेकिन निम्न स्तर 
पर भी अनेक प्रतिभावान बच्चे इस कौशल में कुशल 
दिखाई देते हैं। कला के समान लेखन और मौलिक चिन्तन 
में भी उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षण देना सम्भव है। अध्ययन 
पाठ्यक्रम से सम्बन्धित या पाठ्यक्रमेतर किसी भी विषय 
पर बच्चे मौलिक चिन्तन और लेखन कर सकते हैं। 
आवश्यक यह है कि इसके लिए समाजोपयोगी उत्पादक 
कार्य या अन्य किसी व्यावहारिक विषय के कालांश का 
सदुपयोग किया जाए। 

७ तृतीयतः जिस व्यूह रचना को महत्वपूर्ण माना गया 
वह है- “व्यावहारिक क्रियाधारित व्यूह रचना”। यह व्यूह 
रचना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तर के 
बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकती है। 
टीन या दफ्ती के खाली डिब्बों के नवीन उपयोग, खेल 
या क्रिया के माध्यम से किसी उत्पाद में सुधार या रूप 
परिवर्तन करना, पुराने कागज या कलम को अधिक 
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उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना, किसी साधारण वस्तु 
को कलात्मक स्वरूप प्रदान करमा आदि अनेक टास्क 
एसाइनमेन्ट या प्रदत्त कार्य हो सकते हैं जिन्हें इस व्यूह 
रचना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जा सकता है। 
७& इसके पश्चात्‌ जिस व्यूह रचना की पहचान की 
गई वह है- “समस्या समाधानपरक व्यूह रचना”। 
विद्यालयी या सामाजिक / पारिवारिक किसी भी क्षेत्र 
से सम्बन्धित व्यवहार से सम्बन्धित किसी कठिनाई या 
समस्या का निराकरण अभिनव ढंग से करने के लिए 
यदि बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है तो इसके माध्यम 
से भी उनकी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति की पहचान 
हो सकती है। आधुनिक और उच्चस्तरीय क्रियात्मक 
अनुसन्धान या एक्शन रिसर्च का यह सरलीकृत रूप है। 
खेल के मैदान में हों या घर में, अनेक समस्याएं नित्य 
ही सामने आ जाती हैं। सृजनशील प्रतिभावान अवसर 
मिलने पर प्रायः सरलतापूर्वक उनके समाधान आसानी 
से वे ढूंढ सकते हैं। 
७ एक और व्यूह रचना को प्रस्तावित किया गया जिसे 
“उत्पादक चिन्तनाधारित व्यूह रचेना” की संज्ञा दी गई 
है। इसके माध्यम से तकनीकी कुशलता की ओर अभिमुख 
प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना सम्भव माना 
गया। व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर उत्पादक 
वस्तु निर्मित करने की कुशलता पूर्व रचित या निर्मित 
वस्तु में गुणात्मक सुधार या मौलिक रूपान्तरण से भिन्‍न 
है। इसमें लवीन विचार या कल्पना के आधार पर ही 
उत्पादक वस्तु की रचना की जाती है जबकि व्यावहारिक 
क्रिया पर आधारित क्रियाकलापों में किसी पूर्व निर्मित 
वस्तु या पदार्थ को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी 
बनाया जाता है। 

अन्ततः यह कहना आवश्यक है कि सामान्यतः 
सूजनात्मकता की प्रतिभा से समृद्ध बच्चे क्रियाशील, 
मौलिक चिन्तक, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रिय, निर्णय शक्ति 
सम्पन्न, अतिणिज्ञासु, उच्च बोधगम्यता स्तर युक्त, 
भावाभिव्यक्ति मे कुशल, अन्तर्दृष्टि और पूर्वानुमान क्षमता 
युक्त, समायोजन कुशल, अति संवेदनशील तथा सौन्दर्यानुभूति 
और सौन्दर्याभिव्यक्ति गुणों से सम्पन्न होने के कारण 
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इनके साथ व्यवहार करते समय अध्यापक या अभिभावक 
दोनों को ही मनोवैज्ञानिक अन्‍्तर्दृष्टि सम्पन्न होने की 
आवश्यकता है। किसी भी सामान्य बात या विषय को 
वे अति गंभीरतापूर्वक ले सकते हैं या उनके आत्माभिमान 
को ठेस पहुंच सकती है। अतः उचित प्रशिक्षण के अभाव 
से इनके आत्माभिमान को वे अहं या अभिमान मानकर 
यदि दंडित या उपेक्षित करने का प्रयास करते हैं तो 
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शायद उसका परिणाम न केवल उन बच्चों के लिए घातक 
हो सकता है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र को एक भावी श्रेष्ठ 
सृजनशील प्रतिभा से वंचित भी रह जाने की पूरी सम्भावना 
रहती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 
न केवल बुद्धि और बीद्धिक उत्कर्ष को ही एकमात्र श्रेष्ठता 
का सम्मान दें बल्कि सृजनात्मकता के अन्चेषण हेतु भी 
सार्थक और गंभीर प्रयास अवश्य प्रारम्भ करें।-)() 


न. 4, टीचर्स फ्लैट्स, 
(विश्वविधालय परिसर) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र. 


प्राइमरी शिक्षा में सुजनात्मकता की 
भूमिका 


() वाई. डी. माधुर 
0 उषा गोयल 


स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वेदांत का सिद्धांत है 
कि मनुष्य के भीतर ज्ञान का भंडार निहित है-अवोध 
शिशु मे भी। आवश्यकता केवल उसको जागृत करने 
की है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है क्योकि 
बच्चे दुनिया में आने के बाद मन-मस्तिष्क, दृश्य-श्रव्य 
सभी गुणों से परिपूर्ण सासारिक ऊहा-पोह से दूर होता 
है। प्रत्येक बच्चा सृजक होता है और उसमे सृजनात्मकता 
का अदृश्य अकुर विद्यमान रहता है। आवश्यकता होती 
है उसके प्रस्फुटन, पल्‍्लवन और निकास के लिए उसे 
साधन-प्रोत्साहन, वातावरण और अवसर प्रदान करने की | 
जैत्ा कि - 

गुर रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों मे “ठीक से देखने 
पर बच्चे जैसा पुराना और कुछ नही है। देश, काल, 
शिक्षा, प्रथा के अनुसार वयस्क मनुष्यों में कितने नए 
परिवर्तन हुए है परन्तु बच्चा हजारों साल पहले जैसा 
था, आण भी वैसा ही है।” 


बच्चों के लिए सृजनात्मकता 
जिज्ञासाओं, आंकाक्षाओं, मन में उठने वाली तरंगों जैसे 
प्रश्ने, चीजों को जानने की लालसा और आसपास की 
घटनाओं की जानकारी, देखी हुई चीज की नकल करने 
की ललक और कौतुहल के पिटारे से कुछ नया करने 
की जिज्ञात्ा का नाम है “बचपन” जो जाति, वर्ग, 
धर्म, ऊच-नीच से दुर बच्चों का वास्तविक अनमोल 
खजाना है। 

जानने-करने-पूछने की इस बहुआयामी अवस्था में 
बच्चों को यदि समाधान न मिले तो उन के मन में 


न॑ जाने कितनी उलबझने पैदा हो जाती है। वे तरह-तरह 
के अनुमान लगाने लगते है और उनका कल्पना लोक 
उन्हे कौन-कौन से विषयों, पात्रों के बीच धुमाता है यह 
ज्ञात करना स्वय में शोध का विषय है। आज संयुक्त 
परिवार का वातावरण, नाना-नानी, दादा-दादी का दुलार 
कहां मित्र पाता है। कोमल कलियों को जो खिलने और 
सुगध विकीर्ण करने की अवस्था मे है इस्तके विपरीत 
आज के तनाव बड़े अपने-अपने चक्रव्यूहों में इतने उलझते 
जा रहे है कि उन्हें बच्चों, उनके बचपन एवं बाल औत्सुक्य 
तथा कौतुहल के लिए समय ही कहां है? वे अपने दायित्व 
को क्रेचों, टी.वी. नौकर-चाकरों की गोदियों और खिलौनों 
के ढेर के बीच छोड़ देते हैं। जिसके फलस्वरूप न तो 
बच्चे का मन शांत होता है और न ही बच्चा माता-पिता 
की आशाओं के अनुरूप पूरा उत्तर पाता है। उसकी बाल 
बुद्धि इस बात से अनभिज्ञ होती है कि उसको क्या 
करना है, क्या खेलना है, उसकी रुचि किसमें है। उसके 
भावी जीवन की नींव एक अपने ही निराले ढंग से सोचने, 
बढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। 






का विकास अति आवश्यक है। उसके विकास में 
जीन्स, माता-पिता, संगी-साथी, विद्यालय, 
वातावरण, प्रेरणा, प्रोत्साहन, अवसर, सुविधाएं 
आदि अनेक कारक हैं। सृजनात्मकत्ता विकास के 
लिए यह अनिवार्य है कि विद्यालयों में इसे एक 
विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। साथ ही 
शिक्षक एवं माता-पिता भी इस दायित्व को 
निभाने में सहयोग दें तथा समाज में भी उपयुक्त 
वातावरण हो तभी बच्चों का सही अर्थों में 
सर्वागीण विकास संभव है। 


आज का बच्चा सामाजिक परिवर्तनों, टूटते संयुक्त 
परिवारों, घटते नैतिक मूल्यों, एकल परिवारों की 
संब्जबागी, अव्यावहारिक कल्पना के कारण अल्वपायु में 
असमय की प्रौढ़ता ओढ़े अपनी कुशाग्र बुद्धि की पैनी 
धार से वार तो कर रहा है परन्तु वह बचपन इस बात 
से अनभिज्ञ है कि वार कहां करना है? किस पर करना 
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है अर्थात्‌ आज बचपन दिशाहीन होकर भटक गया है। 


सृजनात्मकता के बहुआयामी पक्ष 
बच्चों का सर्वागीण विकास तभी संभव है जब उन्हें 
अभिव्यक्ति के बहुआयामी माध्यम दिए जाएं । ऐसी स्थिति 
में बाल मनोबल को बढ़ावा दिए बिना उनका विकास 
संभव नहीं। बच्चों के साथ तीन प्रकार के रिश्ते 
होते हैं- 

7 माता-पिता और बच्चे 

ए शिक्षक और बच्चे 

ए संगी-साथी अर्थात्‌ समाज 


माता-पिता और बच्चे 
बच्चे माता-पिता की देन होते हुए भी दोनों में दो पीढ़ी 
का अतर है जो सनातन है जिसे बदला नहीं जा सकता 
है। बच्चो को आरभिक अवस्था में कोई पाठ पढ़ाना 
अथवा सिखाना नहीं पड़ता बल्कि उसकी मौन, शांत बुद्धि 
माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के सोचने, समझने 
व जीवन जीने के तौर-तरीकों से स्वयं सीख लेते हैं क्योंकि 
नकल करना बच्चों की एक आदत ही नहीं एक आनंद 
भी है। 

आज माता-पिता बच्चों के पेट की भूख की चिंता 
अधिक करते हैं परन्तु उनकी मानसिक भूख शांत नहीं 
हो पा रही। जिसके फलस्वरूप उद्वंडता, पलायनवादिता, 
दिशाहीनता आदि के बादल अधिक मंडराने लगे है। शिक्षा 
पद्धति में प्रेषण, जानकारी, परिकल्पना और सत्यापन की 
कड़ी चलती रहे और उन्हें 'करो और सीखो' के माध्यम 
से कुछ करने दिया जाए तो बच्चे बड़ों को पीछे छोड़कर 
बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उनके साथ आदान-प्रदान द्वारा 
उनके मन की सृजनात्मक वृत्ति को जानने और उसे आगे 
बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते है। बच्चों के सर्वागीण 
विकास में माता-पिता की अहम्‌ भूमिका होती है। 
सृजनात्मक माता-पिता अपने कार्यों, घर के वात्तावरण 
से बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मकता की धरोहर 
सौंप सकते है। बच्चे मे नकल की प्रवृत्ति काफी वर्ष 
तक रहती है। कुछ बच्चे इतने अधिक बुद्धिमान होते 
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हैं कि वे अपनी रुचि, काम की चीजे चुपचाप दूसरों 
से ग्रहण करके उसे अपना बाना पहना देते है जिस 
पर उनकी सृजनात्मकता की मोहर लग जाती है। बच्चे 
पैतृक रूप में अथवा जीवाणु (जीन्स) द्वारा भी माता-पिता 
से गुण प्राप्त करते है यद्धपे यह सदैव हो आवश्यक 
नही, परन्तु इसका आशिक प्रभाव अवश्य होता है। ऐसे 
बहुआयामी कार्यक्रमों/परियोजनाओ से बच्चों को प्रोत्साहन 
मिलेगा और उनमें प्रतियोगिता की भावना से आत्मविश्वास 
बढ़ेगा। यही वह केन्द्र बिन्दु है जो प्रत्येक बच्चे के विकास 
के लिए अनिवार्य है। 

संग्रहालय अनौपचारिक शिक्षा का एक अग है। 
जिसके द्वारा संस्कृति, इतिहास, भूगोल, विज्ञान सभी का 
परोक्ष-अपरोक्ष ज्ञान बच्चों में आता है। 

महान शिक्षाशास्त्री टैगोर के अनुसार “कल्पना 
बालक का संसार है, उसका स्वर्ग है। वास्तविक ससार 
बड़ा कठोर है। कल्पना के पख लगा कर बालक अपने 
चंद्रलोक की सैर कर आता है। यदि हम उसे इस सुख 
से वंचित करे दें तो उसका जीवन आनंदरहित तथा नीरस 
हो जाएगा।” इसी प्रकार से गांधीजी का मत है कि 
बालकों के लिए “पुस्तको का कम से कम प्रयोग होना 
चाहिए, नहीं तो शिक्षक पुस्तकों के दास बन जाते है 
और उनके शिक्षण में मौलिकता को स्थान नहीं मिलता।” 


अनुभव करना 

यद्धपि जीवन से बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है। बच्चा 
जो सीखता है उसका अनुभव उसे बचपन में ही हो 
यह अनिवार्य नहीं। कई पहलू ऐसे है जिसका अनुभव 
वह बहुत जल्दी कर लेते हैं। वर्षा का होना, ओलो का 
पड़ना, सूरज का चमकना जैसे प्रश्नों की जानकारी का 
अनुभव वह बचपन मे कर लेता है परन्तु बहुत से ऐसे 
भी विषय हैं जो उम्र की दहलीज पर चढ़कर ही आ 
पाते है। 


व्यवहार में लाना 
नकल करना बच्चों की बाल सुलभ आदमों का एक पहलू 
है। बच्चा जो भी सीखता है उसे करके देखना चाहता 
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है। अपने चारो ओर के वातावरण, परिवार, स्कूल, 
मित्रमंडली में वह जो कुछ भी सीखता, देखता है उसे 
व्यावहारिक रूप मे करके दिखाने की लालसा उसमें बराबर 
बनी रहती है। यह अनिवार्य भी नहीं कि जीवन में सीखी 
गई हर चीज को व्यवहार में लाया जाए अथवा उसका 
व्यवहार ही हो। 


शिक्षक और सृजनात्मकता 

शिक्षक बच्चो के साथ तीन प्रकार के रिश्तों के रूप 
में सामने आता है। माता-पिता, संगी-साथी, शिक्षक। यदि 
शिक्षक की व्यापक परिभाषा पर चिंतन करें तो शिक्षा 
देने वाली सज्ञा को शिक्षक कहा जा सकता है परन्तु 
प्रायः यही धारणा प्रचलित है कि स्कूल मे पढ़ाने वाला 
व्यक्ति ही शिक्षक है। सच तो यह है कि बच्चे की 
पहली शिक्षक उसकी मा है जो जन्म के बाद से ही 
उसे अनेक प्रकार की जानी-अनजानी शिक्षा देती है। 
बच्चे के निर्माण, विकास मे माता-पिता एवं परिवार की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 


माता-पिता 

माता-पिता का साया बच्चे का मूल है। बीसवीं शताब्दी 
के अंतिम दौर और शा वीं सदी के प्रवेश द्वार पर 
सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश के बदलाव के कारण 
संयुक्त परिवार के विघटन एवं एकल परिवार प्रणाली 
में पलने वाले बच्चे अकेले ही नहीं स्वयं को असुरक्षित 
और भयभीत भी महसूस करते हैं। यह नई सदी चुनौतीपूर्ण 
है। हकीकत तो यह है कि आज बौनी होती जा रही 
परिवार की सज्ञा भौतिकता के मोह में धन कमाने मे 
लगे माता-पिता, शिक्षकों की अनुशासन के नाम पर बच्चो 
पर हावी होती लीडरशिप के कारण बच्चे को सच्चा प्यार 
नहीं मिल पा रहा है। परिणामस्वरूप प्यार की खाली 
जगह उनमें विद्रोह, हाजिर जवाबी, बदले की भावना और 
आदर का स्थान घृणा का भाव लेता जा रहा है। पहले 
जैसा आदर का भाव अब तिल में सफेदी बनता जा 
रहा है। ऐसे माहौल में बच्चों को सृजनात्मक बनाने के 
लिए बच्चों के साथ सदाचार, शालीनता, अपनत्व, 
शिष्टाचार का ध्यान रखें तो बच्चे भी अपने साथियों, 
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बेड़ो और पड़ोसियो के बीच इसी का अनुकरण करेगे। 
नकल करना बच्चे का प्राकृतिक स्वभाव है और बच्चा 
प्रायः खेल-खेल में उन्ही विषयों को अपनाता है जो वह 
देखता है या जिसका उसके मन-मस्तिष्क पर अधिक 
प्रभाव पडता है 
»« - बच्चों के खेल है, मम्मी-पापा बनना, उनकी नकल 
केरना बच्चो के प्रिय विषय हैं जिनके माध्यम से वे 
अपने मन के आक्रोश को भी शात करते है। अत. खेल, 
नया नाटक, नकल द्वारा अभिनय आदि सृजनात्मकता 
द्वारा बच्चे कुंठा की ग्रथि से बच जाते हैं। 


संगी-साथी 
बच्चों को उनकी आयु और रुचि के अनुसार सृजनात्मकता 
का माहौल प्रदान करना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों अर्थात्‌ 
3 से 5 वर्ष तक की आयु-वर्ग के बच्चों को मोटरगाड़ी, 
साइकिल स्कूटर, रग-बिरंगे मकान बनाने वाले ब्रिक्स रंगो 
बाले खिलौने अथवा रंग-बिरंगे अक्षर जोड़कर पशु-पक्षियो 
के नाम, गिनती-पहाडे, खिलौने वाली सुई घुमाकर टाइम 
मिलाने का खेल जिसमें वह समय का ज्ञान, अंकों की 
पहचान सीख लेता है। यदि बच्चे का मस्तिष्क इंजीनियरिंग 
का है तो वह उसे बार-बार घुमाकर नए-नए तरीके से 
समय मिलाकर कुछ अपने जैसा सोचेगा, करेगा और 
अपनी उपलब्धि से बहुत खुश होगा जिसका दूसरों की 
दृष्टि मे क्या अर्थ होगा? इसकी बच्चों को तनिक चिता 
भहीं। इस प्रकार बच्चे का खेल भी होता है और 
सृजनात्मकता का माहौल भी। 

पांच से दस वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों की 
सृजनात्मकता में अतर आ जाता है। बच्चा कुछ पढ़ 
जाता है उसे लिखने-पढ़ने का ज्ञान होता है यद्यपि यह 
आरंभिक अवस्था ही होती है। इस अवस्था में बच्चा 
बहुत ही संवेदनशील होता है। वह “अपमान” शब्द को 
अधिक महसूस करता है। उसके शरीर के विकास के 
साथ-साथ उसका मन-मस्तिष्क, समझ और रुचि सभी 
परिवर्तित हो जाती है। आज छोटे-छोटे बच्चे वीडियो गेम, 
की-बोर्ड वाला कम्प्यूटर वीडियोगेम दूरदर्शन के पर्दे पर 
खोलकर खेलते हैं जिसमें उन्हें अक्षर ज्ञान, जमा-घटा, 
भाषाजज्ञान, पेंटिंग-डिजाइनिंग, खेल, कार्टून, फिल्में सभी 
कुछ मिल जाता है एक ही खेल मे। आज के माता-पिता 
बच्चों के गाइड अधिक हैं क्योंकि विकास की इस तीव्र 
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दौड़ में बच्चों का ज्ञान अधिक है। उम्र के तकाणे से 
फिर भी दोनो के बीच पीढ़ियों के प्राकृतिक अंतराल 
की खाई अवश्य रहती है यही कारण है कि ओवर 
कांफिडेंस के आलम मे कभी-कभी बच्चा बचपन के कटघरे 
से छल्नांग लगाता अशालीनता के दायरे में बात करने 
लगता है। 


शिक्षक 
सृजनात्मकता की परिभाषा समय के साथ आज व्यापक 
हो गई है। इसके लिए भगवान महावीर का कथन सार्थक 
है कि “व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता 
है।” बच्चों और शिक्षकों मे सृजनात्मकता का विकास 
करके शिक्षा की नीव को सुदृढ़ किया जा सकता है। 
प्रत्येक बच्चा अपने स्वयं का विधाता है। व्यक्तित्व और 
नेतृत्व विकास द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे लोक शिक्षण की 
दशा और दिशा में परिवर्तन करके अध्यापन कार्य को 
बहुआयामी और दूरगामी तथा श्रेष्ठ बनाए बिना बच्चों 
के सर्वागीण विकास की परिस्थितियां और सभावनाए 
प्रबल नहीं हो सकतीं। क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
बच्चो का सर्वागीण विकास है। 

इस क्षेत्र में बच्चों / विद्यार्थी का सच्चा सहायक 
और समाज का निर्माता शिक्षक ही है। शिक्षा का उद्देश्य 
प्रमाण-पत्र / डिग्रियों पर केद्रित न होकर गुणात्मक होना 
चाहिए। इसके लिए शिक्षकों का सृजनात्मक, बहुमुखी 
होना अनिवार्य है। जबकि आज शिक्षक के चयन में 
अर्थ और संबंधों के बोझ से योग्यता दबती जा रही 
है। ऐसी स्थिति में खरीदे हुए शिक्षको से मौलिकता/ 
सृजनात्मकता की अपेक्षा करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा 
ही है। जब तक शिक्षकों की सृजनात्मक प्रवृत्ति और 
सेवाकालीन कार्यशालाए, शिक्षक-प्रशिक्षण को बढ़ावा नहीं 
मित्रा तो यह बच्चों के सर्वागीण विकास में बाधक रहेगा। 
इस संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध 
हो सकती है और सृजनात्मकता इसका एक भाग है। 


सुजनात्मकता के माध्यम 

आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। कम्प्यूटर 
के इस युग में कम्प्यूटर के की-बोर्ड का बटन दबाते 
ही स्क्रीन पर कोई भी सूचना मिल जाती है जो हमें 
चाहिए। संचार-क्रान्ति के इस युग मे सृजनात्मक माध्यमों 
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का रूप परिवर्तित होकर उसके दायरे भी विस्तृत हो 
गए हैं। 

इस दिशा मे तीन प्रकार के विद्यार्थी हैं-उच्च, मध्यम 
और निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थी 

उच्च आर्थिक स्तर से सम्पन्न विद्यार्थियों में 
सृजनात्मकता कम है जबकि मध्यम आर्थिक स्तर के 
विद्यार्थियों मे अधिक सृजनात्मकता होती है क्‍योंकि ये 
बच्चे अपने परिश्रम, लगन, साधनो की सीमितताओं के 
कारण उच्च आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के समतुल्य रहने 
का प्रयास करते है। अर्थात्‌ ये बच्चे गागर में सागर 
भरने की कोशिश में रत होकर स्वयं को साधनहीन 
कहलाने में हीनता का अनुभव नही करना चाहते। जबकि 
निम्न आर्थिक स्तर का कोई बिरला ही इस अवस्था में 
पहुच पाता है। 

मानव जीवनपर्यत्त सीखता रहता है जिसके फलस्वरूप 
उसके अनुभवों की वृद्धि होती रहती है जो उसके 
आचार-व्यवहार को दिशा-निर्देश करते हैं इन्ही को मूल्य 
कहा जाता है। सृजनात्मकता भी एक मूल्य है जो हर 
युग, हर आयु और हर स्थान पर उपयोगी है। बच्चे 
अपनी सृजनात्मकता को अनेक माध्यमों द्वारा व्यक्त कर 
सकते है जैसे- 

ए विज्ञान में अभिनवीकरण द्वारा कुछ नया करके 
दिखाना | यद्यपि यह आविष्कार या शोध नहीं है 
परन्तु इस दिशा की ओर मुड़ने अथवा जाने का 
सकेत अवश्य है। शोधपरक बुद्धि रखने वाले बच्चे 
अथवा खोजी, खुरापाती, मैकेनिकल सोच वाले 
बच्चों में इस प्रकार की भावनाएं होती है। जिन्हें 
माता-पिता, शिक्षक, विद्यालय और समाज की 
प्रेरणा से प्रोत्साहन मिलता है और ऐसा करना 
जरूरी भी है। यही नन्हे विज्ञानियों की प्रयोगशाला 
की रूपरेखा है। 

ए प्रदर्शन कलाओं में बच्चों की सृजनात्मकता की 
अनेक धाराए हैं। संगीत एक व्यापक विषय है- 
७ शास्त्रीय संगीत ७ लोक संगीत ७ कंठ सगीत 
७ नृत्य ७ वाद्य (विभिन्‍न) » गायन किसी भी 
विधा में बच्चा अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित 
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कर सकता है। इस क्षेत्र मे सरकारी गैर-सरकारी 
स्तर पर कुछ सस्थाओ, अकादमियों, परिषदों द्वारा 
प्रयास हो रहा है परन्तु यह बहुत कम है। इस 
क्षेत्र मे बहुत कुछ होना शेष है और इसकी गति 
को तीव्र करना भी बहुत जरूरी है। कुछ वर्ष से 
राष्ट्रीय बाल भवन में बच्चों की सृजनात्मकता को 
बढ़ावा देने के लिए इसके विभिन्‍न माध्यमों द्वारा 
राष्ट्रीय स्तर पर 'बालश्री” योजना चल रही है जो 
बाल जगत के लिए बहुत उपयोगी है। 

0 सृजनात्मक लेखन की दिशा में काफी संस्थाएं जुड़ी 
हुई हैं। इनमे भाषण, लेखन, वाद-विवाद जैसे विषय 
हैं जो स्कूलों, पत्र-पत्रिकाओ, अकादमियों द्वारा 
बच्चो के सृजनात्मक लेखन की दशा और दिशा 
की ओर उन्हे प्रोत्साहित कर रही हैं क्योकि इनमें 
से कौन बड़ा लेखक, कवि, नेता, पत्रकार बने यह 
तो भविष्य ही बता सकता है परन्तु अवसर, 
प्रोत्ताहन एवं प्रेरणा वर्तमान की वस्तु है जो बच्चों 
को सभी स्थानों पर मिलनी चाहिए। 

ए सृजनात्मक कलाए भी इस क्षेत्र में एक माध्यम 
है इनमे चित्रकारी, आरेखन, स्लोगन, शीर्षक, 
कहानी का विकास करना आदि..... हैं। स्थलगत 
चित्रकारी प्रतियोगिता द्वारा आज अनेक अवसरों, 
दिवसो, कम्पनियों, संग्रहालयों, संस्थाओं द्वारा बच्चो 
को अवसर मिल रहे हैं और आज बच्चे इस विषय 
में जानते भी हैं। वे मानसिक रूप से इस प्रकार 
की सृजनात्मक अभिव्यक्ति मे आत्मतोष अनुभव 
करते है। 

0 क्विज अथवा प्रश्नोत्तरी भी सृजनात्मकता का एक 
माध्यम है जिसका आज प्रिट मीडिया ही नहीं 
इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत शोर-शराबा है। 
यद्यपि यह बहुत प्राचीन तरीका है परन्तु नवीन 
युग के नवीन रंगों से सजकर यह नवीन लगने 
लगा है। इससे बच्चों में आनद, प्रतियोगी भावना, 
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सामान्य ज्ञान और कुल मिलाकर सृजनात्मक 
मानसिकता विकसित होती है। जिसके अनेक 
लाभ हैं। 


सृजनात्मकता की उपयोगिता 
सृजनात्मकता बच्चे के सर्वागीण विकास के लिए अति 
आवश्यक अभिव्यक्ति है। जैसा कि पहले भी कहा गयां 
है कि प्रत्येक बच्चा सृजक होता है उसकी सृजनात्मकता 
की कसौटी के विभिन्‍न आयामों मे जीन्स, माता-पिता, 
संगी-साथी, वातावरण, प्रेरणा-प्रोत्साहन, अवसर, सुविधाएं 
आदि अनेक कारक है जिनके फलस्वरूप इसका विकास 
होता है। सृजनात्मकता के विभिन्‍न माध्यमों में से बच्चा ' 
किसको अपनाता है यह उसकी रुचि और प्रेरणा एवं 
सुविधाओं पर निर्भर करता है। यद्यपि यह भी असत्य 
नही कि कुछ बच्चे इनके अभाव में भी बहुत आगे बढ़ 
जाते हैं परन्तु ऐसे विरले ही होते हैं। गुरु रवीन्द्रनाथ 
टैगोर बहुत ही प्रतिभावान, बहुगुणी और बहुमुखी प्रतिभा 
सम्पन्न सृजनात्मक व्यक्ति थे परन्तु इन सबके पीछे उनके 
परिवार, समृद्धि, सुख-सुविधाएं और रुचि की परखता 
थी। जब टैगोर का मन स्कूल जाने में नहीं लगा तो 
पिता ने घर मे ही स्कूल बनवा दिया और नियमित रूप 
से प्रत्येक विषय के शिक्षक आकर स्कूल की तरह उन्हें 
पढ़ाने लगे। तात्पर्य यह है कि शांति निकेतन के जनक 
टैगोर के साथ इसका श्रेय उनके पूरे परिवार को जाता 
है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस धरती को तैयार कर रहे 
थे। परन्तु बच्चा टैगोर के दिखाए मार्ग पर चल सकता 
है उसे इतनी सुविधाएं कहां? भारत जैसे देश में बच्चों 
की सृजनात्मकता के लिए यह अनिवार्य है कि स्कूलों 
में इसे एक विषय बनाया जाए, इसके लिए एक पीरियड 
हो और शिक्षक भी हो। साथ ही माता-पिता भी इस 
दायित्व को निभाएं और समाज मे ऐसा वातावरण पैदा 
किया जाए तभी बच्चों के जीवन का सही अर्थों में 
सर्वागीण विकास संभव है। (० 


राष्ट्रीय बाल भवन 
कोटला रोड, नई दिल्‍ली 


बच्चों में सुजनात्मक सम्पोषण में 
विद्यालय और शिक्षक की भूमिका 


( रामगोपाल रेकवार 
 दामोदर जैन 


सुजनात्मकता मनुष्य को प्रकृतिदत अमूल्य उपहार है। 
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ सृजन करने की क्षमता 
निहित होती है भले ही वह प्रकट न हो। यह एक 
स्वभाविक गुण है। व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता का 
विकास बचपन से ही होने लगता है। विशेष सृजनशीलता 
के गुणो का पता बचपन से ही चल जाता है। “होनहार 
बिखान के होत चीकने पात” की उक्ति ऐसे ही बच्चों 
के लिए प्रयुक्त होती है। कुछ बच्चो के नैसर्गिक गुणो 
का पता देर से चलता है। यह सब संयोग तथा वातावरण 
पर निर्भर करता है। कई बार तो सृजन संबंधी किसी 
कला कौशल का उदय प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में भी 
होते देखा गया है जो यह सिद्ध करता है कि सृजनात्मकता 
मनुष्य में बीज रूप में दबी रहती है जो यथा समय 
अनुकूलता पाकर अंकुरित हो जाती है। बाल्मीकि ऋषि 
का उदाहरण इस बात को और अधिक स्पष्ट करता 
है। सब जानते हैं कि क्रोच पक्षी के क्रंदन को सुनकर 
पद्च के रूप में उनके उदगार फूट पड़े थे। व्यक्ति में 
सृजनात्मकता कभी भी प्रकट हो सकती है, इस तथ्य 
के बावजूद यह बात भी उतनी ही सही है कि व्यक्ति 
के भीतर छुपी सृजनशक्ति के विकास का सबसे अच्छा 
समय उसका बचपन ही होता है। बचपन का अधिकांश 
समय घर के अतिरिक्त विद्यालय मे ही व्यतीत होता 
है। उन परिवारों के बच्चों, जिनके अभिभावक वर्ग में 
से कोई कला के किसी क्षेत्र में रुचि रखता है, के 
अतिरिक्त प्रायः अधिकांश बच्चों की सृजनात्मकता 
विद्यालय में ही अंकुरित तथा पल्लवित होती है। 












कर व्यक्तित्व के विकास में विद्यालयों की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शैक्षिक दृष्टि से 
सृजनात्मकता संपोषण के अन्तर्गत ऐसी अनेक 
गतिविधियां हैं जिनके संचालन से विद्यालय में 
बालकों की सृजनशीलता में अभिवृद्धि सुनिश्चित 
की जा सकती है जैसे चित्रकला, मूर्तिकला 
हस्तकला, संगीत, लेखन, भाषण, अभिनय, 
साज-सज्जा, खेलकूद बाल सभा, भ्रमण आदि। 
सुजनात्मकता संपोषण में शिक्षक की सक्रियता, 
क्षमता और योग्यता का विशेष योगदान है। 


पारिवारिक वातावरण में तो मां-बाप बच्चों की किताबी 
पढ़ाई-लिखाई पर अधिक ध्यान देते हैं तथा उन्हे किसी 
अन्य कार्य को करने पर रोकते हैं। अधिकांश घरों मे 
बच्चों को सृजनात्मक कौशल के लिए प्रोत्साहन तथा 
आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। निर्धन परिवार तो 
चाहकर भी ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति 
में विद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बच्चों में 
सृजनात्मक का संपोषण किया जा सकता है। विद्यालय 
मे बच्चों में सृजनात्मक सम्पोषण के लिए पर्याप्त अवसर 
होते हैं परन्तु स्थिति यह है कि थोड़े से विद्यालयों तथा 
थोड़े से शिक्षको के अतिरिक्त अधिकांश विद्यालय और 
शिक्षक बच्चों में निहित गुणो का विकास नहीं करते हैं। 
इस उपेक्षा के परिणामस्वरूप पता नहीं कितनी प्रतिभाए 
सामने आने से रह जाती हैं। शासकीय विद्यालयों में 
तो संसाधनों के अभाव और शिक्षको की कमी के कारण 
शायद ही बच्चो के इस पक्ष की ओर कभी ध्यान दिया 
जाता है वहीं अशासकीय विद्यालयों में भी व्यक्तित्व 
विकास और सुविधाओं के लम्बे-चौड़े दावों के विपरीत 
सिर्फ तोता रटंत पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी जाती है। 
फिर भी कुछ विद्यालय (शासकीय और अशासकीय) ऐसे 
है जो कुछ न कुछ इस ओर भी ध्यान देते हैं तथा 
इसे शिक्षा का ही अंग मानते हैं। सीमित ही सही पर 
अधिकतर सृजनशील व्यक्तियों के विकास में उनके 
विद्यालय की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। 
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सृजनशीलता एक बहुआयामी शब्द है। उस प्रत्येक 
कार्य में जिसमें कला और कौशल है सृजनात्मकता भी 
होती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सृजनात्मकता 
सपोषण में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित है जिनसे बच्चे 
के व्यक्तित्व का सृजन होता है। मोटे रूप में निम्नलिखित 
गतिविधियों को सृजनात्मक संपोषण के अन्तर्गत रखा 
जा सकता है जिनका विकास विद्यालय में किया जा सकता 
है अथवा किया जाता है। 


चित्रकला - 

बच्चे न केवल चित्रो को पसंद करते हैं बल्कि स्वयं चित्र 
बनाना उनका पसंदीदा काम है। वे बचपन से ही आड़ी, 
तिरछी ज्ञकीरें खींचकर अपनी इस कला को व्यक्त करने 
लगते हैं। चित्रकला मे सूखे रग, मोमी रंग, पेंसिल रंग 
तथा गीले रंगों (जलीय तथा तेल) का प्रयोग किया जाता 
है। चित्र बनाने की कई पुरानी तथा आधुनिक विधियां 
तथा शैलियां हैं। यह एक लोककला भी है। प्राथमिक 
स्तर पर सूखे रंगों से बच्चों को चित्र बनाने के लिए 
प्रोत्ताहित करना चाहिए। कई शासकीय विभाग तथा 
अशासकीय सस्थाएं विभिन्‍न विषयों पर विद्यालयों के 
माध्यम से चित्र प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। इनमें 
बच्चो को सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। 
बच्चों द्वारा बनाएं गए चित्रों को विद्यालय में अवश्य 
प्रदर्शित करना चाहिए इससे बच्चों को प्रेरणा और 
प्रोत्साहन मिलता है। रगों के अतिरिक्त चित्र बनाने की 
कुछ और भी विधियां हैं। 

ए। कोलाज कला (आर्ट)-- कोलाज आर्ट मे रंगीन 
कागज, चित्रों, कपड़े की करतनों, घास, सूखे फूलों, 
पत्तियो, कपास, धर्माकोल, बटन, ढक्‍्कन आदि चीजों को 
कागज या गत्ते पर चिपकाकर चित्रांकन किया जाता है। 
इस आर्ट के द्वारा बच्चो की सृजनात्मकता का 
सरलतापूर्वक विकास किया जा सकता है। 

ए कुट्टी कला (आर्ट)- अनाज के दानों, सीकों, 
छिलको, ढक्‍्कनों, रंगीन बुरादा, गोबर तथा मिट्टी आदि 
को कागज अथवा दीवार पर चिपकाकर बनाए गए चित्रों 
को कुट्टी आर्ट कहते हैं। कुट्टी आर्ट द्वारा रंगीन कंकड़, 
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कांच के टुकड़ों, चूड़ियों, रस्सी या सूती-ऊनी धागों को 
चिपकाकर भी चित्रों को तैयार किया जा सकता है। 
ए ठप्पा- विभिन्‍न प्रकार की सब्जियों जैसे भिण्डी, 
आलू, प्याज आदि को काटकर उनके ठप्पे लगाकर भी 
चित्र बनाए जाते हैं। अंगुलियों और अंगूठे की छाप 
लगाकर भी चित्र बनाना बच्चों को बहुत भाता है। पत्तियो 
के ठप्पे लगा कर भी सुंदर आकृतियां बनाई जा 
सकती हैं। 
ए टाई और डाई- इस विधा द्वारा सादा कपड़े को 
अलग-अलग स्थानों पर धागे से बांधकर गांठनुमा कस 
लिया जाता है फिर उसे भरे टब में डुबोकर सुखा लेते 
हैं। सूख जाने पर गांठें खोल देते हैं इस प्रक्रिया से 
कपडे पर आकर्षक डिजाइनें बन जाती हैं। 

इस प्रकार की और भी स्थानीय कलाएं होती हैं 
ये सब बच्चों की सृजनात्मकता को उभारने में मददगार 
होती हैं। बच्चे स्वयं भी कई नई विधियां खोज 
सकते हैं। 


मूर्तिकला 

मूर्तियां मुख्यतः धातु, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से तैयार 
की जाती हैं, पत्थर तथा लकड़ी की मूर्तियां तराशकर 
तथा मिट्टी, चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरित की 
मूर्तियां हाथ से तथा सांचों में ढालकर बनाई जाती हैं। 
धातु और मोम की मूर्तियां भी सांचों में ढालकर बनाई 
जाती है। विद्यालयों में बच्चों मे मूर्तिकला के विकास 
के लिए लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाना, 
सरल, सहज एवं सस्ता पड़ता है। पेड़ों की सूखी टहनियो, 
पत्तियो और सूखी जड़ो मे तथा पत्थरों में प्राकृतिक रूप 
से कलात्मक आकृतियां बन जाती हैं। ऐसी कलात्मक 
लकड़ी या पत्थरों को एकत्र कर उन्हें संग्रहित कराया 
जा सकता है। आम की गुठली, मक्का के भुट्टे, नारियल 
के खोल जैसी सामग्री से भी बच्चे कई प्रकार के खिलौने 
तथा आकृतियां बना सकते हैं। 


हस्तकला 
हस्तकला के अंतर्गत विभिन्‍न प्रकार के कच्चे माल जैसे 
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कागज, कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी तथा अन्य परिवेशीय सामग्री 
से खिलौने, कलात्मक सामग्री, सजावटी सामान, दैनिक 
उपयोगी सामग्री बनाना आता है। कई बच्चे लोक तथा 
पारिवारिक परम्परा के कारण ऐसी सामग्री बनाने मे 
सिद्धहस्त होते हैं। ऐसे बच्चों तथा व्यक्तियो की सहायता 
से बच्चों को हस्तकला के विभिन्‍न आयाम सिखाए जा 
सकते हैं। अनुपयोगी चीजों से उपयोगी चीजों का निर्माण 
भी इस कला के अन्तर्गत आता है। सामान्य तौर पर 
विद्यालयों में इस कला से दैनिक उपयोगी चीजें, खिलौने, 
खेल सामग्री, सजावटी तथा सहायक शिक्षण सामग्री बनाई 
जाती है। कागज मोड़कर और काटकर सैकड़ों प्रकार 
की आकृतियां और खिलौने बनाए जा सकते हैं। ऑरोगेमी 
नामक यह कला भारत में लोकप्रिय होती जा रही है। 
संगीत 

संगीत आत्माभिव्यक्ति तथा आनंदानुभूति का प्रमुख साधन 
है। संगीत का प्रभाव प्रत्येक प्राणी एर पडता है। संगीत 
में गायन और वादन दोनों पक्ष होते हैं। संगीत शिक्षा 
के एक विषय के रूप मे मान्यता रखता है। सगीत के 
लिए अलग से भी विद्यालय होते है। प्रायः विद्यालय में 
संगीत के प्रति बहुत थोड़े से बच्चों में रुचि देखी जाती 
है। इसे लड़कियों का विषय मानते है जबकि ऐसा नहीं 
हैं। संगीत आत्मशिक्षा का सशक्त माध्यम है। संगीत 
से मनुष्य अपने तथा दूसरों के अन्तःकरण में भव्यता, 
महानता और सौन्दर्यानुभूति उत्पन्न कर सकता है। प्रकृति 
स्वयं संगीत से परिपूर्ण है। विद्यालयों में संगीत (गायन 
और वादन) को प्रोत्साहित कर वातावरण को सरस बनाया 
जा सकता है। बाल सभा तथा प्रार्थना के समय संगीत 
का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। सृजनात्मक गुणों 
में संगीत का स्थान अद्वितीय है। 


लेखन 

लेखन भी एक सृजनात्मक गुण है इसके अंतर्गत गद्य 
और पद्च की सभी विधाएं सम्मिलित होती है। यह भी 
एक नैसर्गिक गुण है। बच्चो में प्रारभ से ही लेखन कला 
का विकास किया जाना चाहिए इसके लिए विद्यालय में 
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पर्याप्त अवसर होते हैं। लेखन कला के विकास के तिए 
बच्चों में गीत, कविता, कहानी, निबंध, अनुभव, डायरी, 
वस्तु-वर्णन, यात्रा-वर्णन, घटना-वर्णन लिखने के अभ्यास 
कराए जाने चाहिए। विद्यालयों मे समय-समय पर गीत, 
कविता तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी 
चाहिए। पाठ्य-वस्तु में लेखन कला के विकास के लिए 
पर्याप्त सामग्री तथा अभ्यास होते हैं उन पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए। 


भाषण 

विचारों की सटीक अभिव्यक्ति भाषण कहलाता है। 
सामान्य बातचीत, वार्ता, वाद-विवाद आदि भी इसी के 
अग हैं। भाषण एक वाक कौशल है। बच्चों में प्रारंभ 
से ही अपनी बात स्पष्ट कहने की आदत विकसित करनी 
चाहिए। उन्हे प्रश्न पूछने तथा जिज्ञासा व्यक्त करने के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी बात कहने का 
पूरा अवसर और समय देना चाहिए। ताकि उनमें भय 
तथा झिझक समाप्त हो सके और वे अपनी बात संतुलित 
ढंग से कह सके। भाषण ऐसी कला है जिसके माध्यम 
से हम दूसरों के विचारों को प्रभावित करते हैं। बच्चो 
में भाषण कला के विकास के लिए भाषण प्रतियोगिताएं, 
वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, परिचर्चा तथा परिसंवाद कार्यक्रम 
अधिक से अधिक किए जाने चाहिए। बच्चो में ऐसे 
कार्यक्रों को सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। 
विद्यालयों में विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण आयोजित किए 
जाने चाहिए ताकि बच्चे उनसे भाषण देने की कला और 
शैली सीख सकें। भाषण और लेखन भाषा के प्रमुख 
दो कौशल- बोलना और लिखना का सही प्रतिनिधित्व 
करते है। 


अभिनय 

अभिनय एक विशेष गुण है इसके अतर्गत एकल अभिनय, 
मूक अभिनय, नाटक, प्रहसन, एकांकी आदि आते हैं। 
अभिनय के माध्यम से बच्चों में अनेक गुण विकसित 
होते हैं। विधालयीन पाठ्य-वस्तु मे पर्याप्त सामग्री होती 
है जिसके आधार पर बच्चों में अभिनय की दक्षता 
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विकसित की जा सकती है। सांस्कृतिक एवं वार्षिक 
कार्यक्रमों में बच्चो द्वार अभिनीत नाटकों, एकांकी आदि 
के माध्यम से अभिभावको को भी बच्चों के इस गुण 
से परिचित कराया जा सकता है। इससे विद्यालय की 
छवि निखरती है। 


साज-सम्जा 

साज-सज्जा का गुण व्यक्ति के सौन्दर्य बोध को प्रकट 
करता है। बच्चो का यह सहज गुण है जिसे विद्यालय 
में सरतता से विकसित किया जा सकता है। बागवानी 
तथा फूलों से प्रेम इसी के अंतर्गत आता है। इस 
सृजनात्मक कला को विकसित कर विद्यालयों के वातावरण 
को आकर्षक बनाया जा सकता है। साज-सम्जा के प्रति 
आकर्षण बच्चों में अनेक कलाओं को विकसित करता 
है। इससे बच्चो में व्यवस्थित कार्य करने, स्वच्छता रखने 
तथा कार्य को सुरुचिपूर्वक करने की आदत पैदा 
होती है। 


खेलकूद और साहसिक कार्य 

खेलकूद भी रचनात्मक कार्य है। इनसे बच्चो में छिपी 
छ. क्षमताएं उजागर होती हैं। विशेषकर बच्चों के शारीरिक 
और भावनात्मक निर्माण और विकास मे खेलकूद का 
विशेष महत्व है। बच्चों में खेल के प्रति आकर्षण होने 
पर उनके द्वारा नए खेल, नए ढंग तथा नई उपलब्धियां 
प्राप्त होती हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में खेलों के प्रति 
रुचि का अभाव, साधनों की कमी तथा खेलों के विकास 
के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और निष्ठा का अभाव 
है। यही कारण है कि एक दो खेलो के अतिरिक्त भारत 
का विश्व में कोई ख़ास स्थान नही है। खेल एक ऐसी 
चीज है जिसका विकास बचपन से ही संभव है। ऐसी 
स्थिति में खेलों के विकास मे विधालयों की भूमिका अत्यंत 
महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय स्तर पर खेलों के प्रति 
अधिक ध्यान, पर्याप्त संसाधन, एवं दृढ़ इच्छाशक्ति वाले 
सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। सामान्य 
खेलो के अतिरिक्त बच्चों में साहसिक खेलो को भी बढ़ावा 
दिया जाना चाहिए। इसमें ट्रेकिग (पैदल यात्रा) पर्वतारोहण, 
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स्कीईइंग आदि सम्मिलित हैं। इनसे बच्चों में कष्ट 
सहिष्णुता, धैर्य आदि गुणो का विकास होता है। खेल 
मैत्री बढ़ाने के साधन हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शांति, 
सद्भाव बढ़ाने में खेलों का विशेष योगदान होता है। 
विद्यालयों में पाठ॒य-सामग्री के अतिरिक्त एकाध कालखण्ड 
कला, उद्योग इत्यादि के लिए अवश्य ही निर्धारित होता 
है (भले ही उसका उपयोग न किया जाता हो)। 
पाठ्य-सामग्री में कुछ विषय तथा पाठ ऐसे होते हैं जिनमें 
कलापक्ष भी निहित होता है। गणित, विज्ञान, भूगोल के 
अतिरिक्त भाषा इत्यादि में सृजनात्मकता संपोषण के 
पर्याप्त अवसर होते हैं। विद्यालयों में पाठ्य-सामग्री के 
अतिरिक्त जिन अवसरों पर बच्चों की सृजनात्मकता को 
अभिव्यक्ति दी जा सकती है, निम्नलिखित हैं- 

। बालसभा। 

( विभिन्‍न पर्व, त्यौहार और प्रमुख विधियां। 

0 वार्षिक कार्यक्रम। 

7) विभिन्‍न दिवसों पर आयोजित प्रतियोगिताएं। 

८) विभिन्‍न विभागों और संस्थाओ द्वारा प्रायोजित 

प्रतियोगिताएं। 
८] स्काउट गाइड, रेडक्रास, एन.एस.एस., एन.सी. 
सी. आदि। 

ए] यात्रा भ्रमण। 

कुछ विद्यालयों में प्रार्थना के अवसर पर संगीत, 
समाचार-पत्र का वाचन, योगासन-व्यायाम, उदबोधन 
इत्यादि भी नियमित रूप से किए जाते हैं। इससे भी 
बच्चों में सृजनशीलता का विकास और प्रकटीकरण होता 
है। विद्यालयों में सृजनशीलता के सम्पोषण हेतु अवसरों 
की कमी नहीं होती पर इसके लिए विद्यालय में सृजनात्मक 
सोचयुक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कला शून्य 
अध्यापक बच्चों में सृजनात्मकता का संपोषण नहीं कर 
सकते बल्कि बाधक भी सिद्ध होते है। ऐसी शिक्षा जो 
बच्चो में सृजनात्मकता का संपोषण करती है, सही मायनों 
में बाल केन्द्रित शिक्षा कही जा सकती है। ऐसी शिक्षा 
ही खेल-खेल में शिक्षा या आनंनदायी शिक्षा कहलाने 
का अधिकार रखती है। अगर बच्चों में निहित सृजन 
शक्ति को पहचाना जा सके तथा उसे प्रकट होने का 
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अवसर दिया जाए तो सृजनात्मक संपोषण शिक्षा 
काम-काम में शिक्षा का स्थान ले सकती है तथा बच्चो 
में प्रारंभ से ही व्यावसायिक योग्यता उत्पन्न की जा सकती 
है। साथ ही बच्चो में श्रम के प्रति सम्मान, आत्मनिर्भरता, 
पारस्परिक सहयोग, स्वच्छता, उद्यमशीलता, सौन्दर्यानुभूति, 
संवेगात्मक, बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास 
आदि उपलब्धिया भी प्राप्त की जा सकती हैं। इन सबके 
लिए शिक्षक के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाने तथा 
उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यद्यपि जिला 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों मे इसके लिए कला एव 
सौन्दर्यानुभव शिक्षा विभाग होता है पर शायद ही किसी 
संस्थान में सेवाकालीन या सेवा-पूर्व प्रशिक्षणों में इस पक्ष 
को गंभीरता से लिया जाता है। 

विद्यालयो में सृजनात्मक संपोषण के लिए सर्वाधिक 
उत्तदायी कारक है शिक्षक। शिक्षक की सक्रियता, क्षमता 
और योग्यता विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का सर्वागीण 
विकास करने के साथ-साथ उनकी रचनाधर्मिता में वृद्धि 
कर सकती है। अध्यापक का मुख्य ध्येय बच्चों को प्रकृति 
से प्राप्त गुणों को मुखरित कर उनके नैतिक गुणों को 
पहचानना, संवारना और उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाना होना 
चाहिए। बच्चों का विश्वास अर्जित करने के बाद ही 
शिक्षक उनके मन में सदभावनाएं विकसित कर सकता 
हैं इसलिए आज सर्वत्र "बाल केन्द्रित शिक्षण” की चर्चाएं 
हो रही हैं। 

बैच्चों का सृजनात्मक कार्य उनके आत्मिक जीवन 
का नितात मौलिक क्षेत्र होता है। उनका सृजन उनकी 
आत्माभिव्यक्ति और आत्मपुष्टि का साधन है। बच्चे अपने 
आसपास के संसार को अपनी ही नजरों से देखते हैं। 
कलात्मक अभिव्यक्ति के अपने-अपने साधन और अपनी 
भाषा होती है। प्राथमिक कक्षाओ के अध्यापकों का यह 
दायित्व है कि वे बच्चों को कल्पना की उड़ान भरने 
दें और उन्हें उनके संसार में स्वतन्त्र रूप से विचरने 
दे। अपनी कल्पना के चित्रलोक और परीलोक में घूमते 
हुए बच्चों को अपनी भाषा में चर्चा करने का अवसर 
देने पर उनकी वाणी मुखरित होती है। बच्चों के चरित्र 
निर्माण के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने 
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चारो ओर के प्राकृतिक सौन्दर्य, श्रम, सृजन और निर्माण 
के ससार का दर्शन करने का अवसर दिया जाए। 
आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों को जिस तरह 
विषयानुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण प्रदान 
किया जाता है उसी प्रकार एक सप्ताह का प्रशिक्षण 
सृजनात्मक संपोषण की विधाओ पर दिया जाना चाहिए। 
सूजनात्मकता संपोषण के लिए शिक्षक की कार्यशैली में 
व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। विद्यालयों मे पठन 
पाठन के स्थान पर सीखना-सिखाना पद्धति, जो गतिविधि 
आधारित है को सख्ती से लागू किए बिना सृजनात्मक 
विकास कठिन है। जब त्तक शिक्षक पुस्तक और ब्लैक- 
बोर्ड के दायरे से बाहरे नहीं निकलता, तब तक बच्चों 
में सृजनात्मकता का विकास नहीं हो सकता। बच्चों में 
सृजनात्मकता के विकास्त के लिए गतिशील शिक्षक होना 
बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक अपने शिक्षकीय अनुभवों 
से स्वयं सीखते हुए कक्षा कार्य मे आवश्यक सुधार और 
परिवर्तन कर लेता है तो वह अवश्य ही सृजनात्मकता 
का सम्पोषण करने में समर्थ होगा, अन्यथा बच्चों की 
सामर्थ्य और इच्छाओं का दमन कर उनके बालमन पर 
नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। 
वर्तमान मे शिक्षकों के समक्ष मुख्य चुनौतिया इस 
प्रकार है- 
ए कार्यक्षेत्र के सभी बच्चों को स्कूल में दर्ज करना। 
0) स्कूल में दर्ज हुए बच्चों को पूरे समय स्कूल में 
बनाए रखना। 
0 स्कूल में दर्ज बच्चों का सर्वागीण विकास करना। 
ए बच्चों मे सीखे गए ज्ञान और कीशलों का 
समयानुकूल मूल्यांकन करना। 
ए। सीखने-सिखाने की गतिविधियों की वैधता और 
विश्वसनीयता बनाए रखना। 
ए समुदाय में स्कूलों और शिक्षकों की पारम्परिक छवि 
और उपयोगिता सिद्ध करना। 
इन चुनौतियों से जुझते हुए शिक्षकों का यह महत्वपूर्ण 
दायित्व है कि वे अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों 
की सृजनात्मकता का सम्पोषण करें। यद्यपि यह कार्य 
अत्यन्त चुनौतीपूर्ण और कठिन है पर शिक्षक अपनी और 
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रत्यों की ध्मता को परख सके तो सृगनामकता विकाप्त आत्ोचना को सामना नहीं का पढ़ेगा। 

पंप है। वाक्तव में शिक्षक को “कोच” की भूमिका. सृजनामक संपोषण से बच्चों के सर्वागीण विकाप 
गिधानी आनी चाहिए, उसे एक अच्छा मार्गदर्शक तथा का रीक्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मात्र बौद्धिक 
पा प्रोलाहक होना चाहिए। भत्ते हो वह प्रत्येक अथवा विकास एक श्रेष्ठ नागौर का निर्माण नहीं कर सकता। 
कित्ती एक करा में दक्ष न हो पर बच्चो में कौनसी मनुण को सही मायनों में गनुण बनाने का दायित्व का 
बता विशेष रूप से निहित है उसे पहचान कर विकतित पक्ष को ही जाता है क्योकि यह एक मनुथ की भावना 
कोने की कता अवश्य आनी चाहिए। शिक्षकों करे को आंदोतित करता है। यही भावपक्ष मनुण एक प्रशिक्षित 
अतीक विद्यात्य में इस ताह का माहौल या वातावरण पु या यक्निक रोबोट मे अलग का है। यदि विद्या 
भी होगा जछी है जि्तमें बच्चों में सृजनशीलता को परे मृजनासक संपोषण की कया अच्छी प्रकार तरमल 
विकाप्त हो तक़े। इसके लिए प्रबंधन तंत्र को जा होने तगे तो वह दिन दूर रहीं जब भालत के नौनिहात 
तथा सक्रिय झहना चाहिए। यदि संतुतित हो से पूरे विज में खेत, संगीत, साहिदय तथा वैज्ञानिक और 
मृगनामक गतिविधिया आयोजित की जा प़र्कें तो बच्चों ग्राहक क्षेत्रों में और भी अधिक उपलब्धियां अर्जित 
क्षा शैक्षिक स्तर भी ऊपा उठेगा तथा कित्ती भी अन्यथा कर देश का नाम रोशन को सकें।.. थे! 


()) शिक्षक, प्राथमिक विधातय 
पतरखेरा, टीकमगढ़, मं. 
(१) शिक्षक 

माध्यमिक विधातय 

कुण्डेशवर, टीकमगढ़, मं. 


सृजनात्मकता : व्यक्तित्व, विकास 
एवं संवर्धन 


0 कुसुम यद्धु लाल 


सृजनात्मकता को रचनात्मकता, मौलिकता, सृजनशीलता 
विभिन्‍न नामों से पुकाश गया है। पहले सृजनात्मकता 
का संबंध बुद्धिलब्धि/ बुद्धिमत्ता से था। धीरे-धीरे इसमें 
परिवर्तन आया। सन्‌ 950 के दशक को सामान्य रूप 
से सृजनात्मकता की दिशा में सुव्यवस्थित अनुप्तधान का 
आरभ माना जाता है। इस समय तक भी सृजनात्मकता 
का सबंध बुद्धि लब्धि से था। सृजनात्मकता की संकल्पना 
के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान जे. पी. गिलफोर्ड 
द्वारा किया गया अनुसंधान है। उनके मतानुस्तार विचार, 
स्पृति, बुद्धि लब्धि के घटक और उसकी प्रक्रिया है। 
टेलर ने कहा है कि सभी बुद्धिमान हैं तथा मस्तिष्क 
में वे सभी दशाएं विद्यमान हैं जिनका अभी आविष्कार 
भी नहीं हुआ है। सृजनात्मकता की परिभाषा निर्धारित 
करने के लिए विभिन्‍न दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने 
अनेकानेक प्रयास किए और समय-समय पर इसकी 
विभिन्‍न परिभाषाएं दी गई हैं। 

कुछ विशिष्ट विद्वानों द्वारा समय-समय पर व्यक्त 
की गई विचारधाराएं निम्न हैं- 

ए। बैरन के अनुसार नव विचारों के उद्भव की क्षमता/ 
योग्यता ही सृजनात्मकता है। मानव सृजन भौतिक 
वस्तुओं का पुनर्निमाण और मानसिक विचारों को 
नया आयाम देना है। 

ए वालाज (996) ने सृजनांत्मक चिन्तन की चार 
अवस्थाओं का वर्णन किया है-तैयारी का 
काल, उद्भवन काल, प्रदीप्त करना, उत्पादन। 

(] गिल्फोर्ड ने सृजनात्मकता का विविध चिन्तन के 
रूप में वर्णन किया तथा इसे एक कारक कह 


कर सम्बोधित किया, जिसका अर्थ तरत्नता एवं 
लचीलापन है। 

ए) गैटमेन (96) के मतानुसार मनुष्य द्वारा अपने 
परिवेश के चारो ओर एक नई व्यवस्था कायम 
करना ही सृजनात्मकता है। 

0 स्केटल (।962) के अनुसार रचनात्मक अनुभव के 
लिए व्यक्ति द्वारा खोज करना या उसकी तलाश 
करना सृजनात्कता कहलाती है। अपने अनुभव 
के आधार पर खोजना/अन्वेषण करना ही 
सृजनात्मकता है। विश्व मे अपने चारो ओर 
नए-नए आयामों की खोज करना भनुष्य का प्रयास 
रहा है। 

0 मैडनिक (962) के अनुसार सूृजनात्मक प्रक्रिया 
मानव चिन्तन के तत्वों के योग अथवा सहचर 
अर्थात्‌ संयोग से उत्पादित चिन्तन है। 

0 गोलसिन (969) के मतानुसार “सृजनात्मकता का 
अर्थ व्यक्ति के मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों 
एवं ऊर्जा शक्ति का प्रयोग है।” 

[] कोस्टलर (964) के मतानुसार “सहचर अर्थात्‌ 
विचित्र सदर्भों को परस्पर समीप लाने की योग्यता 
ही सृजनात्मकता है।” 

“सामाजिक क्रियाकलापों को एक नया रूप देने की 
योग्यता ही सृजनात्मकता है।” 


सुजनात्मकता को परिभाषित करने के लिए 
विभिन्‍न मनेवैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने समय-समय 
पर अनेकानेक प्रयास किए तथा अपने विचार 
व्यक्त किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप एक 
यह मत मुख्य रूप से उभर कर निकला है कि 
सृजनात्मकता के सामर्थ्य को पूर्ण तथा अधिकतम 


सीमा तक विकसित किया जा सकता है। प्रस्तुत 
लेख में बालक की सृजनात्मकता का संवर्धन 
उसकी आयु के विभिन्‍न स्तरों पर कैसे किया जाए 
इसके लिए प्रभावी दिशा-निर्देशों का भी 
उल्लेख है। 
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अंडरसन के मतानुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित 
घटक हैं- 

उत्पाद एक प्रक्रिया है, 

जीवन एक मूर्त पहलू है, 

मौलिकता की अभिव्यक्ति, 

विशाल ज्ञान की पृष्ठभूमि, 

समाज के साथ मिलकर चलना अंतररक्रिया करना, 

सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि, 

अधिक स्मृतिवान होना, 

अधिकाधिक विभिन्‍न पहलुओं पर चिंतन करने की 

उच्च क्षमता, 

0) समय के अंतराल पर चिंतन करने की आवश्यकता, 

ए। सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता एवं वातावरण 
के प्रति संवेदनशीलता, 

0 अतीत के अनुभवों एवं उससे प्रभावित होने वाले 
सभी अनुभवों के सामंजस्य को सृजनात्मकता कहा 
जाता है अर्थात्‌ वर्तमान मे हम जो करते हैं वही 
सृजनात्मकता है यद्यपि उत्पाद अतीत में ही 
विद्यमान है, 

(! अततः मन की अवचेतन अवस्थाओं की गहराइयों 
से सृजनात्मकता उभर कर आती है। 


( छाणतएाएत 
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सृजनात्मक व्यक्तित्व 
बारबरा क्लाक (979) ने सृजनात्मकता के सिद्धांतों को 
चार भागों में विभाजित किया है- 


चिंतन की अवस्था 

चिंतन की अवस्था व्यवहार है युक्ति संगत और नापी 
जा सकती है। मर्यादित है और इसका विकास सतर्क 
और युकति संगत व्यवहार से किया जा सकता है। 


अंतरबोध की अवस्था 

उच्च चेतन अवस्था की स्थिति जो चेतन और विवेकशील 
मन से नहीं होती है अपितु अवचेतन अथवा परिवर्तित 
चेतना अवस्था के दौरान प्राप्त होती है। अंतरज्ञान, 
प्रबोधन की ओर अधिकाधिक बढ़ती है। 
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सूक्षबोध की अवस्था 

सूक्ष्बोध की अवस्था बुद्धिमत्ता की अवस्था दूसरों द्वारा 
या दूसरो से सुनी गई, देखी गई, नए उत्पाद का निर्माण 
करना, दूसरे के सहचर्य से प्राप्त ज्ञान से नए उत्पादों 
का निर्माण करना इसके लिए अत्यधिक शारीरिक, 
मानसिक विकास की आवश्यकता है। 


अनुभव की अवस्था 

आत्ज्ञान की आवश्यकता होती है और आत्म संतुष्टि 
की प्रक्रिया है और निर्माता से एक संवेदनशील ऊर्जा 
प्रज्जलित होती है और भावनात्मक अनुभव भी उत्पन्न 
होते हैं। 


बालक के सृजनात्मक विकास की अवस्थाएं 
तथा संवर्धन 
लिंगन (957) ने जन्म से 6 वर्ष तक की उम्र में 
कल्पना के विकास के विशिष्ट गुणों के संस्थापन की 
कोशिश की है। 
जन्म से दो वर्ष तक- शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष 
की अवस्था तक वह वस्तुओं के विषय मे प्रश्न करता 
है। आवाजों तथा लय व धुनों को दोहराने की चेष्टा 
करता है। वह बहुत पहले सीख लेता है कि वह कुछ 
वस्तुओ को छू सकता है तथा कुछ को नहीं। 

शिशु के खोजने के प्रयास को, वातावरण को सुरक्षित 
रखकर प्रोत्साहन देना चाहिए। उन वस्तुओं को जिन्हें 
वह छू नहीं सकता हटा लेना चाहिए। अभिभावकों को 
बच्चों के साथ आसान खेल खेलने चाहिए जैसे बड़े ब्लॉक 
अथवा गुड़िया इत्यादि। अभिभावकों को उन्हें क्रियाशील 
खेलों से आनंद लेने देना चाहिए तथा बच्चों को अपनी 
सृजनात्मकता के नाम को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार 
कर लेना चाहिए। जब शब्दों का अर्थ मिलने लगता है 
तो अभिभावक को इन चीजों के बारे में गुनगुनाना 
चाहिए। 
दो से चार साल तक- शिशु संसार के साथ अपने 
को ढालने के बारे में सीखता है। वह संसार की खोज 
अपने सीधे तथा अपने दोहराते हुए क्रियात्मक तथा 
काल्पनिक खेलों के माध्यम से करता है। उसका 
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ध्यानपूर्वक रहने का काल थोड़ा होता है तथा वह अचानक 
अपनी क्रिया को बदल देता है। यदि उसे आदेश न 
दिया हो तो वह स्वयं के लिए कार्य करना चाहता है। 

बच्चों को विभिन्‍न प्रकार से परिवर्तित होने वाले 
खिलौने उपलब्ध कराने चाहिए। बड़ो को बच्चे के साथ 
खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। इससे उसकी योग्यता में 
उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। 
चार से छः वर्ष तक- शिशु कार्य योजना बनाने के 
कौशल को सीखता है। वह संभावित खेल और कार्य 
की योजना बनाने मे आनंद लेता है और खेल के माध्यम 
से बड़ों के जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। 
बह दूसरों की सवेदना के बारे मे भी जागरूक है तथा 
उसे यह आभास होने लगता है कि उसकी क्रियाएं किस 
तरह दूसरों को प्रभावित करती हैं। 

सृजनात्मक कला, शब्दों के खेल तथा नए अनुभवों 
से बालक के अंदर विश्वास बढ़ाया जा सकता है। 
अभिभावकों और शिक्षकों को बालक को नियोजन करने 
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक खेल के माध्यम 
से अथवा कल्पना के द्वारा अपनी देखभात्र करते हैं तो 
उन्हे प्रोत्साहित करना चाहिए । अभिभावको को बच्चे द्वारा 
की गई नई चीजों की खोज में भाग लेना चाहिए और 
उसे नए शब्दों का अर्थ ढूंढ़ने में मदद करनी चाहिए। 
छः से आठ वर्ष तक- बालक की काल्पनिक 
सृजनात्मकता अधिक वास्तविकता का रूप धारण कर 
लेती है। उसकी जिज्ञासा का विकास होता रहता है। 
वह अपनी कल्पना का उपयोग चरित्र के सिद्धांतों को 
व्यक्तिगत स्वरूप प्रदान करने मे दे सकता है। 

बालक को अभिनय करने तथा बड़ों की गतिविधियों 
में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां नैतिक 
मूल्यों को व्यक्तिगत स्वरूप प्रदान करने वाले चरित्रों 
(पात्रों), वार्तालापों, कहानियों तथा पाठो के द्वारा चरित्र 
निर्माण किया जा सकता है। बालक की एक विचारधारा 
को लेकर किसी योजना में जहां तक वह बिना मदद 
के जा सकता है, जाने मे सहायता प्रदान करनी चाहिए। 
यदि बालक के पाठशाला के अनुभव चुनौतीपूर्ण तथा 
पुरस्कारित करने वाले है तो बालक सीखने मे रुचि लेगा। 
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आठ से दस वर्ष तक- इस अवस्था मे बालक अपनी 
सृजनात्मकता के लिए विविध प्रकार की कलाओं का 
बढ़ता हुआ उपयोग करने में सक्षम है। वह अपनी विशिष्ट 
क्षमताओं को सृजनात्मकतापूर्ण प्रयोग करने के विभिन्‍न 
तरीकों को खोज सकता है। वह अथक प्रयास तथा रुचि 
वाली योजनाओं को कर सकता है। दूसरों के इसके बारे 
में सोचने वाले गलत फैसलों से उसकी भावनाओं पर 
आघात लगता है। उसकी प्रश्न पूछने की क्षमता बढती 
है तथा उसकी सत्य को जानने की इच्छा बढ़ती है। 
उसका चितन अधिक सकारात्मक तथा उत्पादवर्धक 
होता है। 

बालक को अपनी वास्तविक-प्रतिभा (कल्पनाशक्ति) 
को व्यक्त करने वाली सकारात्मक सुविधाएं प्रदान करनी 
चाहिए जो उसने सीखा है उसका उपयोग करने के लिए 
सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए तथा असफल होने पर 
हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और बालक को यह 
अनुभव कराने में मदद करनी चाहिए कि वह प्रत्येक 
दिशा मे प्रवीण नहीं हो सकते। 
दस से बारह वर्ष तक-बालक खोज में आनद लेते 
हैं। लड़कियां किताबों से, अभिनय खेलों से और लड़के 
प्रथम प्राप्त अनुभवों को ज्यादा पसद करते हैं। और 
इस समय सगीत तथा कला की अभिरूुचि तेजी से 
विकसित होती है। इस समय रुचि तथा स्मरण करने 
की शक्ति, बुद्धि का प्रयोग बड़े लोगों को विभिन्‍न तरह 
के तथ्यों को बताने के लिए उत्तेजित करते हैं। इस 
समय बालक सिद्धातों को ढूंढ़ने तथा सामान्यीकरण करने 
या सहानुभूति प्रकट करने वाली योजनाओं को चुनौती 
देने पर बना सकता है। 

बालक को अपने अनुभव का आदान-प्रदान करने 
तथा पढ़ने तथा विकसित करने की सुविधाएं प्रदान करनी 
चाहिए। बड़ों को बच्चो के संसार की प्रगति में विराजमान 
अर्थो-सत्यों को खोजने में तथा उनके मध्य बिना किसी 
भय के जीवन-यापन करने की चुनौती देनी चाहिए। बच्ची 
को अपने विचारों तथा कलाओ का परीक्षण करने में 
मदद करनी चाहिए। यहां बालक को निर्णय लेने तथा 
कार्ययीली की योजना बनाने मे मदद करनी चाहिए। 


प्राइमरी शिक्षक अक्तूबर २00॥ 


बारह से चौदह वर्ष तक-- बालक का तर्क के मुकाबले 
में साहसी संकटयुक्त कार्यो क्री तरफ ज्यादा ध्यान 
आकर्षित होता है। विलक्षित बालक कलात्मक काल्पनिक 
संगीत तथा मशीनी क्षेत्रों मे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त 
करते हैं। वह बडों के नियमो के विषय में प्रश्न करता 
है तथा इस विषय में लिए जाने वाले निर्णयो मे शामिल 
होना चाहता है। वह अपने को असुरक्षित महसूस करता 
है। वह समुदाय के प्रभाव के बावजूद अपने सिद्धांतों 
पर स्थिर रहने में सक्षम होता है। 

बालक ने क्या सीखा है? उसका उपयोग व्यावसायिक 
चयन करने में तथा अपनी गतित्रिधियों में करना चाहिए। 
उसे संगठित करने मे तथा अपने विशिष्ट उद्देश्यों के - 
विकास मे प्रोत्साहन देना चाहिए। उसे अपने सहचरों 
से भिन्‍न होने के लिए नहीं कहना चाहिए। उसे अपने 
ग्रुप को प्रभावित करने वाली कलाओ को देना चाहिए 
तथा अपने समुदाय का स्तर बढ़ाने मे मदद करनी चाहिए। 
बालक को दूसरो की आवश्यकता जानने का अभ्यास 
कराने तथा दूसरों का सम्मान, सृजनात्मक हलो द्वारा करने 
में मदद करनी चाहिए। 
चौदह से सोलह वर्ष त्तक- काल्पनिक गतिविधिया 
भविष्य के व्यवसाय पर केद्रित होती है। रुचियां तथा 
अभिरुचिया तेजी से विकसित होती हैं। वह अपने सहचरों 
की स्वीकृति के विषय में चिंतित होता है तथा इस भय 
के कारण खोज तथा अपनी क्षमत्ताओं को परखने की 
परिस्थितियों से बचना चाहता है। वह अभ्यास से अपनी 
भावनाओं को सृजनात्मक रूप दे सकता है। 

बालक वास्तविक रूप में अपनी क्षमताओं का 
मूल्याकन करने में सहायता की आवश्यकता महसूस करता 
है। यह नवीन सृजनात्मकता से समस्याओं के हल की 
विधिया सीखने का समय है तथा सृजनात्मक हल ढूंढ़ने 
की कला को उत्पन्न करने का समय है जिससे कि वह 
विवादास्पद परिस्थितियों में अपने आप की मदद कर 
सके। उससे उन सब चीजों को जिनको कि वह असहाय 
परिस्थितियों मे कर अथवा नहीं कर सकता को जानने 
के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। 
सोलह से अठारह वर्ष तक- वह अपने जीवन के लिए 


# 55 


आकाक्षाओं के लिए दृष्टि विकसित करता है तथा अपने 
जीवन को संपन्न बनाने के लिए कला एवं सामाजिक॑ 
गतिविधियों का विकास करता है। रुचियां स्थाई होती 
हैं। वह व्यवसाय परीक्षण एवं मार्गदर्शन की सर्वोत्तम उम्र 
है। वह इस समय अपनी भावना शक्ति को सृजनात्मकता 
से समस्याओं के हल ढूंढ़ने में लगाता है तथा समूह 
में उत्साहपूर्वक्त भाग लेता है। 

युवको को विचारों की उत्पादकता के तिए प्रोत्साहित 
करना चाहिए तथा उच्च कोटि के सौंदर्य मूल्य, रुचि 
तथा कौशल को विकसित किया जा सकता है। बालक 
अपने विश्वास पर स्थिर रहने के संदर्भ मे सहायता लेने 
तथा सामाजिक कौशल के अभ्यरत होने में आवश्यकता ' 
महसूस करता है, अध्यापक और अभिभावकों को इसमें 
सहायता प्रदान करनी चाहिए। 


शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक 
रिसमैन तथा अन्य के मतानुत्तार सहशिक्षा, शैक्षिक 
वातावरण के प्रतिकूल वातावरण पैदा करती है। मिश्रित 
योग्यता के बच्चों का सहपाद्यक्रम विलक्षण बालकों के 
लिए निराशाजनक है। कई बार तो योग्य छात्र बहुमत 
के साथ समचर होने के लिए कम शिक्षार्जन करते हैं। 

टौरेंस के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले विचारों 
की शुरुआत करते हैं लेकिन शीघ्र ही यह अनुभव होने 
पर कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, या अस्वीकार किया 
जा रहा है। वह प्रतिक्रिया जाहिर करने लगते हैं। इस 
तरह वे उत्तेजक प्रतियोगी बन जाते हैं तथा निंदाशीत, 
चिड़चिड़े एवं विनाशकारी आलोचक बन जाते हैं। कुछ 
बच्चे अपने को परिस्थिति से पूर्णतया अलग कर लेते 
हैं तथा अपना समय अकेले अपनी तरह से आविष्कारक 
(खोजी) खेलों में लगाते हैं तथा व्यक्तिगत कार्यो जैसे 
पढ़ना, चित्र बनाना तथा लिखना इत्यादि में लग जाते 
हैं। उनको समुदाय की गतिविधियों मे कम या नहीं के 
बराबर झुकाव रहता है। वे लोगों के साथ से दूर भागते 
हैं लेकिम इसके बावजूद उनकी लोगों के साथ के लिए 
जिज्ञाता रहती है। अपने को स्वीकारणीय बनाने की 
कोशिश करते हैं तथा अपने मूल्य की समय-समय पर 
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जानकारी लेते हैं। 

गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक रूप से विलक्षित 
पुरुष सामान्य से ज्यादा स्त्रीत्य की कोमलता प्रदर्शित 
करते हैं। जबकि सृजनात्मक महिलाएं सामान्य से ज्यादा 
पुरुषत्व॒ प्रदर्शित करती हैं। अभिभावकों को अत्यधिक 
सुरक्षा, तानाशाही रवैया तथा अत्यधिक उदारतावादी रवैया 
कम प्राप्ति की ओर अग्रसित करता है। 

पलसिवर ने विद्यालय के नकारात्मक व्यवहार से 
बचने की ओर जोर दिया है। 

वेनिनगर अकसर विद्यालय विधार्थी के वास्तविक 
तथा सृजनात्मक दर्शन के प्रभाव को रोकते हैं। सामाजिक 
एकरूपता के लिए भी सृजनात्मकता का परित्याग किया 
जाता है। इसमें कई सामाजिक बंधन कारक होते हैं। 
विद्यालय के अंदर बालक घर के सुरक्षात्मक वातावरण 
के विपरीत विद्यालय के प्रतियोगितावादी वातावरण में 
एक स्वतंत्र जीवन की राह में प्रवेश करता है। बालक 
के सृजनात्मक विकास के लिए विद्यालय की परिस्थितियां, 
बालक की आवश्यकताएं, प्रेरणाएं, कक्षा के अंदर 
अध्यापक का व्यवहार, शिक्षक-छात्र संबंध, पाठन की 
विधिया तथा पढ़ाने की सामग्री बालक के सृजनात्मक 
विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं। मुक्त कक्षाएं परम्परागत 
कक्षाओं के मुकाबले में ज्यादा सृजनात्मकता का विकास 
करती है। शिक्षक के विविधतापूर्ण प्रश्न सृजनात्मकता 
को बढ़ावा देते हैं। सृजनात्मक नाटक, स्वतंत्र' अध्ययन, 
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चिंतन, उत्तेनक अधिवेशन, कक्षा का शिक्षा ग्रहण करने 
का वातावरण, विशेष शिक्षा के कार्यक्रम जो कि बालक 
की आवश्यकताओं के विकास मे रुचि पैदा करते हैं, 
बालकों के लिए सृंजनात्मकता विकास के माध्यम हैं। 


सुजनात्मकता के विकास के लिए अध्ययन कक्ष 
की अनुकूल परिस्थितियां 

विचारों के आदान-प्रदान के लिए स्वतंत्र चिंतन वाला 
वातावरण प्रदान करना चाहिए। विधार्थियों के व्यक्ति 
को कार्यप्रणाली में महत्व देना चाहिए। विद्यार्थी के 
आतरिक मूल्यांकन के समय बिना किसी भय के सीखने 
की परिस्थितियां उत्पन्न करमी चाहिए। मनोवैज्ञानिक 
सुरक्षा एवं स्वतंत्रता सृजनात्मकता के विकास तथा संवर्धन 
में सहायक सिद्ध होती है। 


सृजनात्मकता एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण 
टौरेंस (970) ने पाठ्यक्रम के संबंध में सृजनात्मकता 
के विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण 
करते समय निम्न बातें बताई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर 
पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। 
ए। पाठ्यक्रम में जिज्ञासा की आवश्यकता। 
ए कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करने 
की क्षमता का विकास करना। 
ए लगनशीलता एवं समर्पण की भावना का विकास 


विलियम के अनुसार छात्रों में सुजनात्मकता के कारक 
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कला। व्यापक, सर्व्रमावेत्ी होना चाहिए। 

(] पतन की खोज एवं झानदारी की भावना का. 2 पका उी गत तथा उलुक्ता को जगत 
विक्ात को करने वाता होना पाहिए। 

[] आता है परमाय ते हटकर पपनी अहण... 2 एटा में खतरा एव तधीताज़ होता 
अल ० पढ़ामम का निर्धाण कहे तय हैं 
तः पाठक का निर्धाएण करते तमय छात्रों की कं कक्षा गो हैं का मे विश कि हे 


पावग्रक्ताओं को धान में ख़कर छात्र वेद्ित मो 
हर लकी सी ओः प्रेत कला है, वि्ात्ष कतता है। हनों विविध 
पहफ़ तथा पर मं जञानाक, सदर, रकगासक 2  पहाता तक उनके तो ता कि को 
पके धान में रह हुए पहफा का निर्धणण कें। ३ परत का है। पर्ल्‍ों के प्री को ऐे, 
हिट एवं विश्तन (90) के मतानुत्ता लक न ढ्िया एवं यावहारित प्रयोग दाता निकातका वाह 


निर्धाण कते समय निम्न दिंदुओ/बातों को था में शात्रा है मे कि उसकी जे ये ज्याद गिर बे 


ख़ा जाए- वात बोढित पदक हालत है थो ऐ जमे मे 
7 पढ़यक्म उसके ज्ञानालक पक्ष को थान में सके पूर्ण नहीं हो पाता। ॥॥ 
श्री तातबहहुर भात्री राष्ट्रीय पंत विापी! 

करवारियां तय 


गा दि्ती 


शालेय शिक्षण दारा सृजनशीलता का 
विकास 


7) अनिला गोदरे 


सुर बिना वीणा, प्रकाश बिना दीपक तथा'अर्थ बिना शब्द 
जिस तरह अधूरे हैं, उसी तरह शिक्षा बिना मानव जीवन 
अपूर्ण है। सृष्टि के सृजनहार ने इस पृथ्वी पर नाना प्रकार 
के प्राणियों को जन्म दिया है। इन प्रार्णियों मैं मनुष्य भी 
है और पशु भी। मानव व जानवर में काफी समानताएं 
हैं, यदि कोई गुण इन दोनो मे फर्क दशनि वाला" है तो 
वह है-"सोच-विचार करने की शक्ति”। मानव में बुच्धि 
होती है जिसके बल पर आज वह प्रकृति को भी चुनौती 
देने लगा है। इसी बुद्धि को प्रखर करने का, योग्य सस्कारों 
से पूर्ण करके इसे तेजोमय बनाने का कार्य करता है-बुद्धि 
व भावना के परिमार्जन करने की शिक्षण प्रक्रिया सतत्‌ 

'जू रहने वाली क्रिया है। इतना ही नहीं बालक के सर्वागीण 
विकास के लिए भी हमारा ध्यान शिक्षण प्रक्रिया पर ही 
रहता है। आज हम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही मानते 
हैं। शिक्षण के द्वारा ही बौद्धिक, मानतिक, सामाजिक, 
भावात्मक, नैतिक, शारीरिक आदि बहुमुखी विकास साध्य 
किए जा सकते है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक 
के सपूर्ण व्यक्तित्व विकास में शिक्षण की भूमिका अमूल्य 
है। सस्कृत के एक श्लोक में भी कहा गया है- 


येषां न विद्या, तपो न दान॑, ज्ञान न शील॑, गुणों न धर्मः। 
ते भृत्युतोके भूविभारभूताः मनुष्यरूपेण मृंगाश्चरन्ति ।। 


अर्थात्‌ जिन व्यक्तियों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील व 
धर्म ये छह गुणो का अभाव हो वे इस पृथ्वी पर मनुष्य 
के रूप में भी मृग की भांति हैं। इसी मृग की भाति विचरते 
प्राणी को मानव बनाने का कार्य शिक्षण करता है। 
इन्हीं सभी बातो को ध्यान रखते हुए शिक्षण के 







अलग-अलग सिद्धान्त है, अलग-अलग पद्धतियां हैं, जिन्हे 
शालेय अभ्यास क्रम व बालक के बहुपक्षी विकास की दृष्टि 
से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाता है। आज हमारी 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रो की ओर अधिक ध्यान 
केन्द्रित किया गया है अर्थात्‌ वर्तमान शालेय अभ्यास क्रम 
बाल केन्द्रित है-इसमे दो मत नहीं होगे। साथ ही बालकों 
के स्वतंत्र विकास का ध्यान रखते हुए शिक्षण भी यथा 
संभव कृति प्रधान किया जाता है। कृति की प्रधानता के 
साथ ही जुड़ी हुई हैं छात्रों की सहज प्रवृत्तियां। 





प्रत्येक बालक सृजन की अनंत संभावनाओं से 
परिपूर्ण होता है। यदि उन्हें सही-सही पहचान कर 
विकसित होने की दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन व 
मार्गदर्शन दिया जाए तो निश्चित ही बालक 
रचनात्मक वृत्ति से युक्त यशस्वी बन सकता है। 


प्र्येक बालक मे जन्मजात कुछ प्रवृत्तियां होती है, 
जिन्हें सही-सही पहचानकर विकसित होने की दिक्षा में 
पर्याप्त प्रोत्साहन व मार्गदर्शन दिया जाए तो वह छात्र 
निश्चित ही उस दिशा में यशस्वी बन सकता है। इसी वृत्ति 
को मनोवैज्ञानिकों ने “रचनात्मक वृत्ति या सृजनशीलता” 
का नाम दिया है। 

छात्रों में नवनिर्मिती एक सहज प्रवृत्ति है। बालक के 
मन में हमेशा कुछ नया करने की ललक होती है। इसी 
सृजनशीलता का योग्य विकास होने पर विभिनन क्षेत्रों में 
बालक यशस्वी होते हैं। सृजनशीलता के विकास में 
काल्पनिकता का भी महत्व है। इसी काल्पनिकता की सीमा 
और छात्रों में छिपी सृजनात्मक वृत्ति को सही दिशा और 
मार्गदर्शन देने के लिए हमारा शिक्षण समर्थ होना चाहिए। 

छात्रों में शिक्षण के माध्यम से सृजनशीलता का 
विकास करने के लिए शिक्षक को “सीखने की प्रक्रिया” 
समझना भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया के मुख्य तीन अंग 
माने गए हैं- 

७ ज्ञान या जानना। 

७ क्रिया या करना। 

७ भाव या अनुभव करना। 
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इन बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण के द्वारा 
बातक की जन्मजात शक्तियो की स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण 
प्रगति का प्रयास किया जाता है। 

शिक्षण के माध्यम से यह कार्य पूर्व प्राथमिक स्तर 
से ही प्रारभ होता है। छात्रों में अन्तर्मूर्त गुणों के सहज 
विकास की ध्यान में रखते हुए ही इन कक्षाओं का अभ्यास 
क्रम कृतिप्रधान रखा गया है। यहां ज्ञानेन्द्रिय शिक्षण के 
साथ ही साथ छात्रो को स्वकल्पना व स्वरचना के लिए 
भी पर्याप्त मौका दिया जाता है। पूर्व-प्राथमिक के छात्रों 
में सृजनशीलमा के विकास के लिए “मुक्त व्यवसाय, 
चित्रकला आदि के प्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध होते है”। 

छोटे बच्चे चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव प्रकट 
करते हैं, यदि उन्हे चित्र बनाने की स्वतंत्रता दी जाए तो 
एक ही वस्तु के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं। साथ ही 
बच्चे को समझकर उन्हें विकसित होने के लिए सही 
वातावरण देते हैं। अकसर यह देखा जाता है कि पालक 
अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार बडा करना चाहते हैं। 
वे अपने बच्चों की क्षमता से अनभिज्ञ उन पर दबाव डालकर 
अपना हित साध्य करना चाहते है। 

ऐसा ही एक उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं-पड़ौस का छोटा 
स्वानंद चित्रकला मे निपुण है उसमें कला के प्रति रुझान 
भी है, प्रायः अपनी चित्रों की दुनिया में खोया रहता है 
परंतु उसकी मां उसे गणित, भाषा, सामान्य ज्ञान पढ़ाना 
चाहती है, उसका कहना है कि यह हमेशा अपना अभ्यास 
छोड़ चित्र बनाने में लीन रहता है कि अन्य विषय की ओर 
ध्यान ही नहीं देता-उसकी यह शिकायत मेरे पास आई 
तब मैने कुछ विचार कर उसे अपने पास बुलाया और ऐसे 
चित्र बनाने के लिए कहा जिनकी शुरुआत या तो अकों 
द्वारा होती हो या अक्षरों द्वारा। उसे कुछ इस प्रकार के 
चित्र भी बताए-मेरी बात उसकी समझ में आई और अपनी 
रुचि के साथ ही वह अंक व अक्षर लिखना भी सीख गया। 
इस उदाहरण को प्रस्तुत करने का तात्पर्य केवल इतना है 
कि यहां उस बच्चे में जो कला के प्रति रुझान है उसे 
प्रोत्ताहन भी मिला और उसे कुछ करने का समाधान भी, 
साथ ही वह भाषा व गणित के अक्षरों व अंकों से भी 
परिचित हुआ। यदि इसी तरह अन्य विषय में कुछ विचार 
कर कुछ बच्चों के स्वभाव व रुचि को पहचानकर अध्यापन 
किया जाए तो अवश्य हमारा उद्देश्य साध्य हो सकता है। 


छोटे बच्चों में मुक्त व्यवसाय की विभिन्‍न प्रवृत्तियो द्वारा, 
हस्तकला द्वारा, व्यर्थ वस्तुओ से उपयोगी वस्तु बनवाना 
आदि विषयांशो द्वारा उनकी कृतिशीलता व सृजनशीलता 
को विकसित होने का मौका मिलता है। साथ ही उनमें 
सौन्दर्य दृष्टि का विकास भी होता है। छात्रों को कुछ 
रचनात्मक खेल भी दिए जा सकते हैं। खेलों के आयोजन 
से दो बातों का संगम होता है-यहां शिक्षण के स्ताथ 
मनोरंजन का मेल होता है तथा छात्रो के स्वाभाविक, सहज 
व स्वागीण विकास में मदद मिलती है। 

3 से 5 वर्ष तक के बच्चों से रंगीन मिड्ठी (॥006॥॥8 
०७७) के द्वारा अलग-अलग आकार, रूपाकृति बनाने को 
कहा जाता है। यहां उन छोटे बच्चो के स्नायुओं को 
हलन-चलन का प्रशिक्षण तो मिलता ही है साथ ही वे अपनी 
कल्पना के आधार पर न जाने कितने प्राणी, जानवर, आदमी 
की आक्रृतियां उस मिट्टी द्वारा बनाते हैं। उनकी रचनात्मक 
प्रबृंत्ति की श्रोत्साहन देने का यह उपाय कितना सरल व 
व्यॉधक्षीहिफ है। छोटे बच्चों को वैसे भी मिट्टी या रेत में 
खेलना अच्छा लगता है। यहां हम थोड़ा सा स्वच्छता का 
ज्ञान भी दे सकते है। 

प्राथमिक कक्षा के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि 
निर्माण करने व उनमें कल्पना विकसित करने की दृष्टि 
से एक छोटा-सा प्रयोग किया गया। छात्र गणित की चारों 
मूलभूत संक्रियाएं जानते थे। उनका एकत्र प्रयोग करने का 
कौशल व विविध रचना का दृष्टिकोण निर्माण करना यहां 
प्रमुख था। छात्रो से कहा गया कि वे ! से 9 अंक तक 
में से अंक चुने। उन अंकों पर चारो मे से कोई भी प्रक्रिया 
लागू करें परंतु उनके सवाल का उत्तर चार ही आना 
चाहिए-उन्हें नमूने के सवाल भी दिए जैसे- 
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यह प्रयोग कक्षा 3 व 4 के छात्रों के साथ क्रिया गया 
तथा छात्रों का सहयोग काफी अच्छा रहा। विद्यार्थी अपनी 
पूरी लगन व निष्ठा से सवाल करने का प्रयल करते हैं 
क्योंकि यहां उन्हे अपनी प्रतिभा दशनि का मौका मिलता 


ह 
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है, उन पर कीई बाहय दबाव नहीं है। यह तो एक साधारण 
सा प्रयोग था परंतु बड़ी कक्षाओं मे भी गणित के अन्य 
विषयांशों को लेकर इस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते 
है जहां गणितीय हल के साथ छात्रो की रचनात्मक वृत्ति 
को भी खाद्य मिलता है। 

विज्ञान विषय में इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए 
काफी प्रावधान हैं। पूर्व-प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर 
तक के छात्रों की शंकाओं का समाधान इसी के खजाने 
मे है। इसका अभ्यास क्रम भी इसी तरह रचा गया है कि 
अपने चारों ओर के परिसर से छात्र परिचित हो। उसे 
पहचाने। बच्चे अधिकतर रंगों की ओर आकर्षित होते हैं। 
लाल, हरा, नीला व पीला रंग उन्हें विशेषतः आकर्षित करते 
हैं। कक्षा में शिक्षक जब रंगों के परिचय के समय उन्हें 
मिश्र रंग अर्थात्‌ 2 या दो से अधिक रंगों के मेल से बने 
हुए रंगों का ज्ञान देता है तब ये बच्चे अपनी उत्सुकता 
रोक नहीं पाते और वे स्वयं रंगो की दुनिया में अलग-अलग 
रंग मिलाकर नए-नए रगों की खोज करते हैं और प्रसन्‍न 
होते हैं। कभी वे जिलेटीन या टिश्यू पेपर के अलग-अलग 
रंग साथ रखकर भी निरीक्षण करते हैं। यही छोटी-सी 
उत्सुकता क्या जाने कल किसी सृजनात्मकता में बदल जाए। 
जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। जेम्स वॉट की कहानी 
हम सभी जानते हैं। चाय की केतली गर्म करने रखी है 
और उसका ढक्‍्कन बार-बार ऊपर-नीचे क्‍यों हो रहा है? 
इसी एक छोटी-सी उत्सुकता को मिटाने के लिए किया गया 
उनका प्रयत्न हमारे सामने “वाष्प इंजिन” के रूप में आया। 
हमारी आज की पीढ़ी में भी कुछ छात्र तो अवश्य ऐसे 
होंगे जिनमें इस प्रकार की प्रतिभा होगी। विज्ञान के 
छोटे-छोटे व्यावहारिक प्रयोग छात्रों की रचनात्मक वृत्ति के 
विकास के लिए काफी सहायक होते हैं। प्राथमिक व 
माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे विज्ञान के सिद्धान्त, नियम 
आदि पढ़ने के पश्चात्‌ कई छोटे-छोटे उपकरण स्वयं बनाते 
है। जैसे- शोभादर्शी, परिदर्शी, सादा कैमरा, फोन आदि। 
क्या यह कार्य इनकी रुचि, इनकी रचनात्मक वृत्ति को दर्शाने 
वाला नहीं। यहां यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 
विज्ञान विषय के शिक्षण द्वारा छात्रो को अधिकाधिक इस 
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ओर प्रेरित किया जा सकता है। 

केवल गणित, विज्ञान ही नहीं भाषा विषय के अनेक 
उपक्रम जैसे-- निबध लेखन, कथा-कथन, चित्र-वर्णन, 
काव्य गायन, काव्य लेखन, संवाद, नाटक आदि बच्चों को 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करते हैं और जिन छात्रों 
मे यह कलात्मक गुण होते हैं वह अपने आप योग्य वातावरण 
पाकर मुखरित होता है। ' | 

अभिनय गीत या कथा-कथन के समय बालकों के 
मुक्त अभिनय की कला शिक्षक की. दृष्टि से छिपी नहीं 
रहती। उनकी पैनी नज़रे कलाकारों को पहचान लेती हैं। 
ऐसे छात्रों को यदि उनकी रुचि के अनुसार ही कार्य करवाए 
जाएं तो उन्हें विकास का सही मौका मिलता है। 

छात्रों के विकास में संगीत, चित्रकला, हस्तकला जैसे 
विषयों का शिक्षण भी काफी महत्व रखता है। इनसे छात्रों 
की कल्पनाशक्ति को विकसित करने के साथ ही उनमें 
सृजनात्मक व सौन्दर्य दृष्टिट निर्माण करने का भी मौका 
मिलता है। कार्यानुभव विषय का खास उद्देश्य ही छात्रों 
में रचनात्मक वृत्ति को बढ़ाता है। इसी तरह भूगोल व 
इतिहास विषय का भी इन विषयो के साथ समन्वयन करके 
शिक्षण अधिक रोचक व उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। 
नक्शे की रचना ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों के नमूने, 
लोकजीवन्‌ की झलकिया आदि के परिचय के लिए 
कार्यानुभव, विषय व छात्रों की सूझबूझ उपयोगी सिद्ध 
होती है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास क्रम के अंतर्गत 
विषयों के द्वारा छात्रो में रचनात्मक वृत्ति के विकास के 
लिए नए-नए उपक्रमों का आयोजन तथा सह शैक्षणिक 
कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना 
असंभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक सृजन 
की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण होता है, सिर्फ आवश्यकता 
इस बात की होती है कि उसे हम शिक्षा की किस पद्धति 
से पहचान सकते हैं, उसकी संभावनाओं का अन्वेषण कर 
सकते हैं। इसके बाद ही शिक्षण द्वारा उसकी सृजनशीलता 
के विकास को रेखांकित किया जा सकता है। “जय 


श्रीमती एस.के.एस. जूनियर कालेज ऑफ एजुकेशन 
बिद्या विहार, मुंबई 


विद्यालयों में सुजनात्मकता का पोषण 


(] मदन मोहन वशिष्ठ 


प्रस्तावना 

प्राणी इस विशाल सृष्टि में हमारी धरती और समुद्रो 
में लाखों जीव है जिनमे मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। 
उत्तकी वित्कक्षणता उसकी बुद्धि है। इसके अतिरिक्त उसमें 
उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो अन्य जीवो में नहीं पाई 
जाती या बहुत सीमित रूप से पाई जाती है। उच्च 
मानसिक प्रक्रियाओं में चिन्तन एक प्रमुख प्रक्रिया है। 
चिन्तन करना” और 'सोचना' एक-दूसरे के पर्याय हैं 
और यह मानव मस्तिष्क का एक स्वाभाविक गुण है। 
यह गुण जिस व्यक्ति में जितना ही प्रबल होता है वह 
व्यक्ति उतना ही उत्कृष्ट स्तर का होता है। चिन्तन और 
सृजनात्मकता क्‍या है? विद्यालयों में सृजनात्मकता का 
पोषण कैसे किया जा सकता है इस पर विचार व्यक्त 
किए गए हैं। 


चिन्तन क्‍या है? 

मनुष्य अपने जीवन में तरह-तरह की परिस्थितियों से 
गुणरता रहता है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य 
परिस्थितियों का दास है। कुछ परिस्थितियां अनुकूल होती 
हैं, कुछ समस्याए उत्पन्न करती है। समस्या सामने आने 
पर व्यक्ति उसको सुलझाने या हल करने की कोशिश 
करता है समस्या के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित विचार 
एक-एक करके उसके सामने आते हैं, एक श्रृंखला सी 
दिखाई देती है। एक के बाद एक विचार उठने लगते 
हैं। कई सम्बन्धित बात भी सामने आती हैं, यहां तक 
कि समस्या का हल निकल आता है। फिर समस्या का 
हल ढूंढ़ने की यही प्रक्रिया बन्द हो जाती है। चिन्तन 


की परिभाषा अनेक विद्वानों ने समय-समय पर दी है। 
वुडवर्थ ने चिन्तन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि- 

"चिन्तन किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का 
एक तरीका है'-वबुडवर्थ 


चिन्तन उच्च मानसिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख 
प्रक्रिया है। यह गुण जितना प्रबल होता है वह 
व्यक्ति उतना ही उत्कृष्ट स्तर का होता है। 
चिन्तन और सृजनात्मकता में घनिष्ट संबंध है। 


कोई भी नया विचार, आविष्कार, नवीन विधियां, 
ज्ञान में वृद्धि आदि सृजनात्मकता की उपलब्धियां 
हैं। उत्पादक चिन्तन की प्रक्रिया सुजनात्मकता 
संपोषण में सहायक होती है। 





चिन्तन के तत्व 

चिन्तन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष, प्रतिमा, प्रत्यय, प्रतीक और 
भाषा आदि तत्व शामिल होते हैं। सांसारिक वातावरण 
में स्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी प्रत्यक्ष कहलाती 
हैं। इन्हीं से समस्याएं उत्पन्न होती हैं इन्हीं से तरह-तरह 
की परिस्थितियों का निर्माण होता है। जब बालक इन 
प्रत्यक्ष चीजों को देखता है वे चीजें उसे सोचने के लिए 
बाध्य करती हैं। वे सभी चीजें उसे अपने विचार व्यक्त 
करने के लिए मजबूर करती हैं। वे सभी विचार 
सृजनात्मकता का प्रतीक होते हैं। वातावरण की वस्तुओं 
में बहुत से गुण होते हैं जब तक वातावरण का कोई 
तत्व हमारी इन्द्रियों के सम्पर्क में प्रत्यक्ष रूप से होता 
है। उसके गुणों का आभास हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से 
होता है। जब वह वस्तु हमारी ज्ञानेन्द्रियों के सम्पर्क 
से अलग कर दी जाती है या हो जाती है। तो हमारे 
मन मे उसकी प्रतिमा रह जाती है जिसके द्वारा हम 
उसका ध्यान करते हैं। मनुष्य के गत अनुभव प्रतिमाओं 
के रूप में उसके दिमाग में रहते हैं। चिन्तन में प्रतिमाओं 
का व्यापक प्रयोग होता है। ये प्रतिमाएं हमारी 
सृजनात्मकता का विकास करती हैं। वातावरण की जितनी 
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वस्तुएं हमारी जानकारी मे आती है उतने ही प्रत्यय बनते 
हैं। प्रत्ययो का सम्बन्ध मस्तिष्क मे बने सस्कारो से होता 
है। ये प्रत्यय चिन्तन में बहुत सहायक होते हैं। आयु 
बढ़ने के साथ-साथ प्रत्ययों में और भी अर्थ जुड़ने लगते 
हैं और प्रत्यय का रूप अधिक व्यापक हो जाता है। 
ये प्रत्यय सोचने की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं बालको 
में प्रत्ययों का निर्माण विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं से 
होता है जैसे प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, तुलना, सश्लेषण, 
नाप्करण इत्यादि। ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं बालक 
को सृजनशीलता की ओर ले जाती हैं। किसी वास्तविक 
वस्तु की अनुपस्थिति में मस्तिष्क में उसका ध्यान दो 
प्रकार से आता है- एक तो प्रतिमा के रूप मे, जिसमे 
उस वस्तु का स्थल रूप ही ज्ञानेन्द्रिय के सामने उपस्थित 
हुआ मालूम पडता है और दूसरा प्रतीक के रूप में। 
प्रतीक किसी वस्तु का सूक्ष्म प्रतिनिधि होता है अकसर 
प्रतिमा मस्तिष्क में न आने पर प्रतीक से ही काम चल 
जाता है और उसका विचार की प्रक्रिया में हम प्रयोग 
करते है। नाम एक प्रतीक है किसी वस्तु का नाम उस 
वस्तु की अनुपस्थिति मे उसका बोध कराता है। प्रक्रिया 
मस्तिष्क में न आने पर प्रतीक विचार मे सहायक होते 
हैं। कभी-कभी स्थूल वस्तुए ही प्रतीक के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं। विद्यालयों मे लम्बी घन्टी का अर्थ छुट्टी होने 
से होता है इस प्रकार के प्रतीको का प्रयोग भी हम 
चिन्तन में करते है कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतीक 
चिन्ह का रूप धारण कर लेते हैं। गणित मे +, », 
-9+ इत्यादि चिन्ह प्रयोग किए जाते है जो विशेष प्रकार 
की गणितीय प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं। इस प्रकार से ये 
प्रतीक भी चिन्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। 
इन प्रतीकों का सृजनात्मकता के साथ गहरा सम्बन्ध होता 
है। चिन्तन का महत्वपूर्ण तत्व भाषा है। वास्तव में भाषा 
के लिखित अक्षर या बोली हुई ध्वनियां वास्तविक वस्तुओं 
और प्रत्ययों के प्रतीक होते है। कुछ भाषाओ मे चिन्ह 
और संकेतो का प्रयोग किया जाता है। कुछ में चित्र 
ही भाव, विचारों और वस्तुओ के प्रतीक होकर भाषा 
मे प्रयुक्त होते हैं। भाषा में ध्वनियो से अक्षर, अक्षरों 
के सार्थक समूह से शब्द, शब्दों से वाक्य बनते हैं। 
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मानसिक चिन्तन का माध्यम भाषा की सृजनात्मकता 
बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। 


चिन्तन के प्रकार 
चिन्तन निम्नलिखित प्रकार का होता है। 

(0 प्रत्यक्षात्मक॒ चिन्तन-- यह सबसे निम्न स्तर का 
चिन्तन है और इसमें वस्तु के सामने रहने पर ही 
उसके विषय में चिन्तन होता है जैसे कुत्ते को देखकर 
कुत्ते के विषय में विचार उठना, पुस्तक को देखकर 
पुस्तक के बारे में सोचना इत्यादि। 

ए कल्पनात्मक चिन्तन- इस प्रकार के चिन्तन में 
प्रतिमाओं और प्रत्ययों के आधार पर भविष्य की 
कल्पना की जाती है जैसे देश के नेता और शासक 
उसकी उन्नति और प्रगति के लिए योजनाएं बनाते 
हैं, कवि नई कविता की रचना करता है, वैज्ञानिक 
किसी नई वस्तु या यन्त्र की कल्पना करता है, आदि। 

(0 प्रत्यात्मक चिन्तन-- बालक जैसे-जैसे बड़ा होता 
है उसके विशिष्ट प्रत्यय सामान्य प्रत्ययो का रूप 
ले लेते हैं। धीरे धीरे प्रत्ययों के द्वारा चिन्तन होता 
है तो ऐसा चिन्तन प्रत्यात्मक चिन्तन कहलाता है 
जो आगे चलकर सृजनात्मकता को जन्म देता है। 

ए तार्किक चिन्तन- तार्किक चिन्तन विशेष रूप से 
किसी समस्या के उपस्थित होने पर किया जाता 
है। इसमे अन्य सभी प्रकार के चिन्तनों का प्रयोग 
होता है जिन्हे व्यक्ति समस्या के उद्देश्य से जोड़ 
देता है और इस प्रकार उस उद्देश्य की प्राप्ति की 
जाती है। यह तार्किक चिन्तन है और इसमे चिन्तन 
समस्यात्मक होता है। 


चिन्तन को प्रभावित करने वाली दशाएं 

सफल चिन्तन वह होता है जिसमे समस्या का समाधान 
या हल निकल आए। इस प्रकार का चिन्तन अच्छा या 
प्रामाणिक चिन्तन कहलाता है। इस प्रकार के चिन्तन 
के लिए प्रेरणा, रुचि, अवधान, लचीलापन, सतर्कता, बुद्धि, 
समय की पर्याप्तता, और विश्राम आदि महत्वपूर्ण दशाएं 
हैं। अच्छा चिन्तन करने के लिए मनुष्य को पक्षपात, 
अन्धविश्वास, दूसरे के सुझाव और संवेगावस्था से दूर 
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रहना चाहिए। चिन्तन प्रक्रिया पर इसके प्रभाव पड़ने 
पर समस्या का ठीक हल नहीं निकल पाता और चिन्तन 
का निष्कर्ष या परिणाम दूषित हो जाता है। 


चिन्तन और सुजनात्मकता 
मनुष्य के लिए चिन्तन की प्रक्रिया एक प्रकृति के द्वारा 
दिया हुआ वरदान है। इसी की वजह से मनुष्य ससार 
में आज सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चिन्तन का विकास, बालक 
के जीवन काल से ही आरम्भ होता है। वह प्रारम्भ में 
छोटी बातो पर विचार करता है और उसकी विचार प्रक्रिया 
सीमित होती है इस प्रकार से उसमें सृजनात्मकता की 
भावना जन्म लेने लगती है। चिन्तन और सृजनात्मकता 
का महत्व उच्च शिक्षा की अवस्था में होता है और उस 
समय होता है जब मनुष्य वयस्क होकर जीवन के क्षेत्र 
में प्रवेश करता है। भाषा के गूढ़ अर्थ, वैज्ञानिक विषय, 
सामाजिक विज्ञान की दार्शनिक पृष्ठभूमि, गणित की 
समस्याएं आदि को समझने और सुलझाने में चिन्तन का 
ही उपयोग होता है। इस प्रकार, दुनिया मे जो महान 
कार्य हुए है उनमे सृजनात्मकता और चिन्तन का महत्व 
देखने को मिलता है। 

वास्तव मे सृजनात्मकता का चिन्तन से घनिष्ट संबंध 
है। कोई नया विचार, आविष्कार, किसी कार्य को करने 
की नई विधि, ज्ञान में कोई वृद्धि ये सब सृजनात्मकता 
की उपलब्धियां हैं। इस प्रकार उत्पादक चिन्तन की प्रक्रिया 
हमें सृजनात्मकता मे मदद करता है। 

सृजनात्मकता से संबधित योग्यताओं का परीक्षण 
परम्परागत बुद्धि परीक्षणों द्वारा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक 
मौलिकता और विदग्धता के मापन के लिए अलग से 
परीक्षण बनाए जा रहे हैं। इससे यह मत प्रतिपादित हुआ 
कि सृजनात्मकता से बुद्धि बिल्कुल भिन्‍न है। किन्तु यदि 
हम बुद्धि को कई योग्यताओं द्वारा सघटित मानें तो 
सृजनात्मक उत्पादन की क्षमता उसका महत्वपूर्ण अंग 
होगा। यह बात सही है कि कुछ लोग जो सामान्य बुद्धि 
परीक्षा में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सृजनशील नहीं 
होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि परीक्षण मे अच्छा 
नहीं कर पाते किन्तु काफी सृजनशील निकलते है, किन्तु 
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यह बात अन्य योग्यताओं पर भी लागू होती है। 
साधारणतया सभी योग्यताए साथ-साथ चलती है और 
अधिक उच्च बुद्धि वाले समूह में हमें अधिक सृजनशील 
व्यक्ति मिलते हैं बजाय कम बुद्धि के लोगों मे। 

सृजनात्मकता का अर्थ है मौलिक और सामान्य से 
हटकर कोई कार्य करने की योग्यता। इसके अर्थ विभिन्‍न 
विचारों को उत्पादित करना, आविष्कार करना, परिचित 
वस्तुओं के नए उपयोग सोचना और समस्याओ के कई 
हल खोज पाना हो सकते है। सृजनात्मक प्रक्रियाओं को 
उनके अन्तिम परिणामों के द्वारा समझा जा सकता है। 
सृजनात्मकता सामान्य या उच्च स्तर की हो सकती है। 
यह एक बिरली (0०) प्रतिभा के स्तर पर कार्य कर 
सकती है। मनोवैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षण निर्मित 
कर रहे हैं। कुछ आधुनिक अन्वेषकों ने बच्चों मे 
सृजनात्मकता को मापने के लिए कई विधियों का उपयोग 
किया है, जैसे कहानी पूरा करना, विभिन्‍न वस्तुओं के 
बीच समानताएं बताना और बच्चों से विभिन्‍न प्रकार 
के रेखाचित्रो का वर्णन करने को कहना। 


सृजनात्मकता को विद्यालय स्तर पर बालकों में 
पोषित करना 

भारत वर्ष अब 2वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। 
20वीं सदी एक संघर्ष की सदी रही हैं। आज का युग 
इलेक्ट्रॉनिक युग है। आज हमें यह युग सामान्य कार्यो 
और सामान्य समस्याओं को हल करने से धीरे-धीरे मुक्त 
कर रहा है। इस प्रकार के कार्य मशीनों के द्वारा किए 
जा रहे है। हमारी तकनीकी सस्कृति यदि विकसित होती 
रही तो मानव की शारीरिक शक्ति पर मांग कम होगी 
और सृजनात्मक विचारों पर अधिक बल होगा। मांग 
होगी अनूठे विचारों की और नई समस्याओं को हल 
करने के मौलिक तरीकों की। सामाजिक, राजनैतिक, 
औद्योगिक और शैक्षिक प्रगति को कायम रखना बहुत 
हद तक समाज के सदस्यों पर निर्भर करता है। जिन 
क्षेत्रों मे सृजनात्मकता की अधिक संभावनाए हैं उनका 
पता लगाना आवश्यक है जिससे इनकी ओर विशेष ध्यान 
दिया जा सके। साथ ही भारतीय विद्यालयों से यह आशा 


64 


की जाती है कि वे सभी छात्रों में सृजनात्मकता के विकास 
के लिए प्रयास करे। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षक और 
माता-पिता की है शिक्षकों को ऐसी समस्याएं उठानी होंगी 
और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी जिनसे नवीन 
और अपूर्व विचारों का सृजन हो सके और समस्याओं 
को नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया जा सके। बच्चों 
में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए एक तरीका यह भी 
हो सकता है कि जिस भी समस्या या प्रश्नों पर कोई 
छात्र कार्य कर रहा हो उनके उत्तर उत्पादित करने का 
प्रयास किया जाए। मात्रा से गुण उत्पन्न हो सकता है। 
एक दूसरी जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थियों में 
आत्मविश्वास पैदा किया जाना चाहिए। उन्हें अपने विचारों 
में विश्वास होना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह 
सरल कार्यों को जल्दी करना चाहता है और कठिन कार्यो 
से बचना चाहता है। कुछ विद्यार्थी यह कहकर कि समस्या 
कठिन है, हताश होकर कार्य छोड़ देते हैं। शिक्षक को 
छात्रों को सिखाना चाहिए कि इस प्रकार के विचार को 
मन से निकाल दें। समस्याएं आती रहती हैं उन समस्याओं 
का समाधान सृजनात्मकता के द्वारा किया जा सकता 
है। अगर कोई छात्र, नए विचारों के सृजन के बाद उनकी 
आलोचना में जल्दबाजी करने लगता है तो यह एक प्रकार 
की आत्मा पराजय है। यह नए विचारों के उत्पादन को 
रोक देती है। अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि 
छात्रीं को किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए 
ज्यादा से ज्यादा अवसर देना एक सफल अध्यापक का 
कार्य होता है। जिससे कि छात्र का मस्तिष्क तीव्र गति 
से एक के बाद एक विचार उत्पन्न करे चाहे वे विचार 
कितने भी ऊट-पटाग क्यो न लगें। यह एक अच्छा तरीका 
है। विचारों की विवेचना मूल्यांकन के बाद की जानी 
चाहिए। शिक्षक छात्रों को सभी कार्यो मे मौलिक होने 
की छूट दे सकता है और इस प्रकार मौलिकता को प्रेषित 
कर सकता है। विद्यालयों में सृजनात्मकता का अध्ययन 
अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। उनके परीक्षणों की 
रिपोर्ट है कि सृजनात्मक विधार्थी का व्यवहार बहुधा 
विनाशक होता है वह शिक्षक की बात का उत्तर ऐसा 
देता है कि उनके व्यक्तिगत मूल्य तथा गुण उसके विपरीत 
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होते हैं जिनकी आशा एक आदर्श विद्यार्थी से की जाती 
है। यही कारण है उन्हे जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता 
है उस पर ही केन्द्रित रहने में कठिनाई होती है यही 
कारण है कि बहुत से शिक्षक सृजनात्मक विद्यार्थी का 
बहुत पसन्द नहीं करते। सब अध्ययन यह तो प्रदर्शित 
नहीं करते कि शिक्षक सृजनात्मक विद्यार्थी के विरुद्ध 
होते ही हैं किन्तु सामान्य रूप से यह पाया गया है 
कि वह विद्यार्थी जो सृजनात्मकता के परीक्षण पर ऊंचे 
अंक प्राप्त करते है, वह शिक्षकों के मूल्यांकन में नीचे 
स्तर पर होते हैं। समस्या यह है कि हमारा शैक्षिक 
वातावरण ज्ञान उपलब्धि के अंकों पर केन्द्रित है जिसमें 
ऊंचे स्तर संख्यता की आशा की जाती है। इसमें 
समस्याओ की ओर नवीन दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं 
दिया जाता है। सृजनात्मक बालक उपलब्धि परीक्षणों में 
भी अच्छे होते हैं किन्तु वह कक्षा में अनुशासनहीनता 
दिखाते हैं। यद्यपि वह सीखते हैं किन्तु यह कहना ठीक 
नहीं होगा कि सृजनात्मक बालक कुछ असामान्य होते 
हैं। उनका बहुधा अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण होता 
है। वह केवल भीड़ के साथ चलना पसन्द नहीं करते 
क्योंकि वे कुछ नवीनता अपने चिन्तन और क्ृत्यों में 
लाते हैं। शिक्षक का यह कर्तव्य हैं कि वह विद्यार्थी में 
सृजनात्मकता का प्रवाह पैदा करे। यह जहां तक सम्भव 
हो, स्कूल के विषयों द्वारा करना चाहिए। इसके कुछ 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। 


भाषा 

भाषा, शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषा 
के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शिक्षा रूपी इमारत 
में भाषा नींव के रूप में कार्य करती है। अध्यापकों 
से यह भी आशा की जाती है कि सृजनात्मकता के द्वारा 
भाषा का विकास करें। बड़े-बड़े लेखकों ने जो कहानियां, 
उपन्यास या साहित्यिक कार्य किए हैं अकसर उनकी 
शुरुआत किसी क्षणिक घटना या मुठभेड़ से होती है, 
बाकी की पूर्ति साहित्यकारों ने अपनी कल्पना से की 
है। दुनिया के महान साहित्यकार तुलसीदास जी, कालिदास 
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जी और विलियम शैक्सपियर भी क्षणिक घटना से प्रभावित 
होकर महान रचनाओं का प्रतिपादन कर सके। विद्यालयों 
में अध्यापको को छात्रों को, जो वे लिखे उसके सम्बन्ध 
में प्रत्यक्ष अनुभव करने और अच्छी तरह से अवलोकन 
करने के लिए बच्चो की प्रोत्साहित करना चाहिए। जब 
लिखने की दृष्टि से कोई व्यक्ति अवलोकन करता है 
तो वह बहुत-सी बारीकिया देखता है और सामान्यता 
उसकी दृष्टि से छूट जाती हैं। छात्रों को इस प्रकार की 
छूट होनी चाहिए कि वे अपने विचार और भावनाएं जिस 
प्रकार चाहें व्यक्त करें। आत्मविश्यास को प्रोत्साहित करना 
चाहिए। अगर शिक्षक बालक को कहेगा कि जो मैं कहता 
हूं उसे लिखो इसमें आत्म अभिव्यक्ति में छाधा होगी 
तथा बालक मे सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। 
उदाहरण के रूप में अगर बच्चों मे सृजनात्मकता का 
विकास करना है तो हम ऐसी कहानियों का प्रारूप पहले 
प्रकट करके फिर कहानी को पूरा करने के लिए छात्रों 
से कह सकते हैं इससे वे अपनी कल्पनाओं का प्रयोग 
करेंगे और उनके विचार सृजनात्मकता का रूप लेंगे। छोटे 
बच्चों को अगर हमें वाक्य निर्माण करना सिखाना है 
तो हम वाक्य की कुछ लाइन लिख सकते हैं तथा जो 
खाली स्थान है वे बच्चों से पूरे किए जाने चाहिए। 

जैसे 

राम------>+-++ जाता है(?) 

इस प्रकार से अध्यापक से यह आशा की जाती 
है कि वह छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करे। बहुधा 
विद्यालयों में देखा गया है कि जो सामग्री कक्षा में 
अध्यापक तैयार करा देता है उसे बालक अच्छी तरह 
से तैयार कर लेते हैं अगर छात्रों को उसी से मिलती- 
जुलती सामग्री लिखने के लिए कहें तो छात्र लिखने मे 
असमर्थ होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षकों 
ने छात्रों मे सृजनात्मकता का विकास या पोषण नहीं 
किया है। आज जरूरत इस बात की है कि भाषा के 
क्षेत्र में शिक्षक को बहुत सतर्क रहना चाहिए और छात्रों 
में ज्यादा से ज्यादा सृजनात्मकता पोषित करे ताकि आने 
वाले समय मे एक सृजनात्मक प्रवृत्ति के नागरिक बने। 
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अध्यापकों और माता-पिता पर इस बात की विशेष 
जिम्मेदारी है। 


सामाजिक अध्ययन 
इस विषय का उद्देश्य इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल 
और अर्थशास्त्र को संगठित करने का है। ये सभी विषय 
चिन्तन के लिए उपयुक्त हैं। सामाजिक घटनाएं चिन्तन 
को प्रभावित कर सकती हैं। 
इतिहास- जो घटनाएं घट चुकीं उन्हें इतिहास कहते 
हैं। अगर अध्यापक बच्चों को ऐतिहासिक इमारतों और 
संग्रहालयों के विषय में जानकारी देना चाहता है तो उसे 
छात्रों को ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों को देखने 
के लिए ले जाना उपयोगी है। वह विधार्थियों से इन 
इमारतों और संग्रहालयों का वर्णन करने के लिए कह 
सकता है। इससे छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो 
सकता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक वस्तु जैसे सिक्का, 
मूर्ति या अभिलेख से वे उस. समय की सामाणिक 
सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के विषय 
में निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस प्रकार से छात्रों में 
सृजनात्मकता पोषित होती है। 
भूगोल- पृथ्वी तथा पृथ्वी से सम्बन्धित वस्तुओं का 
अध्ययन भूगोल के अन्तर्गत आता है। भूगोल में यह 
देखा जाता है कि प्राकृतिक कारको का जैसे जलवायु, 
नदियां, झीलें, समुद्र का तट, पर्वत, वन, खनिज, तापमान, 
वर्षा इत्यादि का मानव जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता 
है। अध्यापक छात्रों से पूछ सकता है कि उत्तर भारत 
के निवासी गोरे हैं जबकि दक्षिण भारत के निवासी काले 
हैं। ऐसा क्‍यों? बालक अपनी सृजनात्मकता के जरिए 
अनेक उत्तर देंगे। इस प्रकार से सृजनात्मकता का पोषण 
विद्यार्थियों मे होगा। 

आज हम अगर विभिन्‍न विद्यालयों का जाकर 
पुनरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि सृजनात्मकता के विकास 
के लिए स्कूलों में सही और कारगर कदम नहीं उठाए 
जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि छात्र सामाजिक विषयों 
की कक्षाओ से पलायन करते हैं उनके पलायन के अनेक 
कारण हो सकते हैं। बल्कि इस बात से इंकार नहीं किया 
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जा सकता कि अध्यापक इन विषयों में सृजनात्मकर्ता 
का पोषण करना नहीं चाहते। विद्यार्थियों को सोचने का 
अवसर नहीं देते। इन विषयों को विद्यार्थी रटता है। 
परिणामस्वरूप छात्रों मे मृजनात्मकता का विकास ही नहीं 
होता। आज वक्त का तकाजा है कि अध्यापकीं को छात्रों 
में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए भरसक कोशिश 
करनी चाहिए। छात्र भारत का भविष्य है और शिक्षक 
भविष्य निर्माता है। इस बात से इकार नहीं किया जा 
सकता कि सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक को 
अभिवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययनों के आधार पर 
पता लगा है कि अपने देश में शिक्षक आज्ञाकारिता, 
समय पर काम करना, शिष्ट व्यवहार पर अधिक बल 
देते हैं जबकि वे स्वतन्त्र चिन्तन और स्वतन्त्र निर्णय 
को कम महत्व देते हैं। इसमे परिवर्तन लाना चाहिए। 
शिक्षकों को छात्रों को प्रोत्ताहित करना चाहिए कि वे 
अपनी स्वतन्त्र राय व्यक्त करें। यदि छात्र उनसे सहमत 
नहीं होते तो इनका उन्हे बुरा नहीं मानना चाहिए। हास्य 
और विनोद का सृजनात्मकता से घनिष्ट सम्बन्ध है इन्हें 
प्रोत्साहित करना चाहिए। विनोद से एक स्वच्छ और तनाव 
मुक्त वातावरण का सृजन होता है जो नवीन विचारों 
के उत्तादन के लिए महत्वपूर्ण है। 

भारत एक विकाप्तशील देश है। विकास की गति 
को तीव्र करने के लिए सृजनशील नागरिकों की नितान्त 
आवश्यकता है। छात्र भारत का भविष्य है। अध्यापक 
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भारत के भविष्य निर्माता हैं। विद्यालय विद्या के मन्दिर 
है। अध्यापको से यह आशा की जाती है कि वे बालकों 
में सृजनशीलता का विकास करें ताकि ये सभी बालक 
अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति के द्वारा एक खूबसूरत देश का 
निर्माण करें। भारत प्रतिभाज्ञील नागरिकों का धनी है। 
भारतीयों की प्रतिभा देश में और विदेशों में भी कार्य 
कर रही है। भारत ने सर हर गोविन्द लाल खुराना, 
जगदीश चन्द्र बसु, अमर्त्यसेन जैसी महान हस्तिया पैदा 
की हैं। वे शिक्षक धन्य है जिन्होंने अपने इन छात्रों 
में सृजनात्मकता का विकास किया। इन सभी महान लोगो 
के साथ उनके शिक्षकों का नाम भी गूजता है। बीट्रिप 
ग्रॉस और रोनैल्ड ग्रास की अंग्रेजी कविता में अध्यापक 
और छात्र के विषय में 'विल इट गो इन ए क्लासरूम' 
में कहा गया है- 

मैं पहुचा हूं इस भयानक नतीजे पर, 

मैं ही हू कक्षा में निर्णायक तत्व। 

मेरा ही उपागम रचता है वातावरण, 

मेरी भूकुटी से बनता है कक्षा का मौसम, 

शिक्षक के नाते मेरे पास है शक्ति अपार, 

दुखद या सुखद बनाने, बच्चे का जीवन, 

करके शर्मिन्दा या प्रमुदित, 

पहुचा के चोट या लगा के मरहम, 

सभी परित्थितियों मे मेरी ही अनुक्रिया, 

करती है निर्णय-संकट बढ़ेगा या घटेगा, 

बच्चा मानवीय होगा या अमानवीय बनेगा। 

)) 


राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
गोकलपुर गांव, दिल्ली 


सुजनात्मक अभिव्यक्ति 


7) चन्दन सेनगुप्ता 


शिक्षा का अभिप्राय व्यक्तित्व विकास से है, एवं व्यक्तित्व 
विकास की रूपरेखा में सृजनात्मकता का सफल प्रतिफलन 
आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया का अंग मानना होगा | सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति एक ऐसी मनःस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व के सभी आयामों के बीच सफल सामंजस्य 
स्थापित करते हुए शोध का प्रतिफलन करना प्रारम्भ करते 
हैं। वे वास्तविकता की पृष्ठभूमि मे हर घटना को परखना 
चाहते हैं। वर्तमान परिस्थिति को आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया 
की पृष्ठभूमि मे अगर परखना चाहें तो कई मान्यताओं को 
साथ में लेकर चलना होगा। कुछ बुनियादी प्रश्नों का उत्तर 
भी आज के सत्य को तलाशने के लिए उपयोग में लाना 
होगा। विद्यालय व्यवस्था मे बच्चों के लिए क्या सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति को बराबर सम्मान करने योग्य वातावरण 
बनाकर रखा जाता है? क्‍या बच्चे सृजनात्मक ध्येय का 
विकास कर पाते हैं? जो बच्चे कर पाते हैं उन्हें प्रेरणा का 
म्रोत कहां से मिलता है? 

अगर हम आज की उस्तु-स्थिति को अनुभव के 
आलोक में समझना चाहें तो मिश्रित प्रतिफल ही मिलेंगे। 
महिला सेवा मण्डल, वर्धा एवं लोक सेवायतन जैसी कुछ 
सस्थाएं कर्म केन्द्रिकता को ज्यादा प्रधानता देकर चलने 
मे भरोसा रखती हैं। अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था पर आधारित 
कुछ अन्य संस्थाएं व शिक्षण संस्थान विषय ज्ञान को 
परिमार्जित करके व्यक्तित्व विकास मे पूर्णता लाने की बाते 
करते हैं। भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन एवं अन्य 
कई सनातन परम्परा पर आधारित शिक्षा प्रतिष्ठान वस्तु 
ज्ञान के साथ-साथ आत्मशुद्धि को ज्यादा उपयोगी मानकर 
चलते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वभारती में 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति को कुछ हद तक स्थान दिया गया, 





पर छात्र-शिक्षक सम्बन्ध एव अन्य कई पहलुओ पर इस 
विधि को स्थानान्तरित नहीं किया गया। 


सुजनशीलता कोई विशेष क्रिया न होकर सकल 
क्रियाओं में निहित विशेष मानसिक प्रतिफलन है, 
जिसे हम प्रायः स॒जनात्मक, अभिव्यक्ति के रूप 
में मानते हैं। इस अभिव्यक्ति के कई प्रमुख पहलू 
हैं एवं उन सभी पहलुओं को शैक्षिक प्रक्रिया में 


समाहित करते हुए अगर किसी व्यवस्थापन की 
कल्पना की जाए, तो वही सबसे अधिक 
आकांक्षित विवर्तन की धारा भानी जाएगी। इसी 
सान्‍्यता के अन्तर्गत आगे की क्रियाओं का 
प्रतिपादन इस शोधपरक रचना में किया गया है। 


बीसवीं शताब्दी के अन्त में जापान के शिक्षाविदों के 
लिए एक ही चिन्ता का विषय था, कि कैसे शिक्षु को पढ़ने 
हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिससे कि 
मानसिक सन्तुलन बनाकर रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया मे वे 
भाग ले सके। वहां भी महसूस किया जा रहा है कि अब 
विस्तार के क्षेत्र में न सोचकर व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र 
में परिमार्जित व्यवस्था बनाकर चलना होगा। सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति के विभिन्‍न पहलू पर बराबर ध्यान केन्द्रित 
रखकर चलने का समय आ गया है (तालिका । देखें)। 
हर विद्यार्थी को हर प्रकार के वातावरण में सामंजस्यता 
स्थापित करने हेतु अवस्तर प्रदान करना ही हमारा ध्येय होना 
चाहिए। 

अगर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के हर एक पहलू को 
बराबर ध्यान में रखकर चलने की बात आ रही है तो शैक्षिक 
व्यवस्थापन के हर एक पहलू में इसका सफल प्रतिफलन 
होना चाहिए। क्रमशः प्रमुख क्षेत्रों में हम इसकी विवेचना 
कर सकते हैं। 


छात्र-शिक्षक सम्बन्ध 
सृजनात्मकता का पहला एवं सबसे बड़ा उपक्रम छात्र- 
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शिक्षक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को पूर्णतः सृजनात्मक तो सृजनी के हर क्षेत्र में इसका सफल सम्पोषण ही 
अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि में समझना होगा। शैक्षिक क्रियात्मक धारा होनी चाहिए (तालिका 2 देखें)। कलात्मक 
वातावरण को भी हम इस सम्बन्ध में सुधार लाने के उत्सर्जन के क्रमोन्नत मान्यता के अनुसार सृजनी के भी 
द्वारा ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अनुकूल बना कई पक्ष हो सकते हैं- 


सकते हैं। 

अकसर देखा गया है शिक्षक अपने शिक्षुओं के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किए बिना ही पाठ प्रारम्भ कर देते 
हैं, सिर्फ इतना ही नहीं वे शिक्षु की अभिव्यक्ति में 
सृजनात्मकता तलाशने में भी व्यर्थ पाए जाते हैं। व्यर्थता 
क्या उपलब्धि के आधार पर होती है या सम्यक अनदेखी 
है? इसे अगर हम मनोवैज्ञानिक क्रिया का अन्तर्जली 
मानकर चलें, तब भी एक प्रश्न मन में रह जाता है- 
कया शिक्षक शिक्षु की प्रतिभाओं से अवगत होकर कार्य 
करते हैं। ज्यादातर हमारा ध्यान रहता है बच्चों में विषय- 
ज्ञान, शब्द ज्ञान एवं पुस्तक आधारित नैतिकता सम्बन्धी 
कुछ ज्ञान उपलब्ध कराना। सृजनात्मकता को हम सम्यक 
सहावस्थान के साथ मानकर चलने में असमर्थ पाए जाते 
हैं। सिर्फ इतना ही नहीं अगर शैक्षिक अनुक्रिया में इस 
सम्बन्ध को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया 
तो हम शिक्षण संस्कारों के माध्यम से सृजनात्मकता को 
अवतरित नहीं कर पाएंगे। जिन मान्यताओं को सामने 
रखकर हम चलना चाहते हैं एव जिन वास्तविकताओं 
पर उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा उन सबसे हटकर हम 
किसी संकुचित अनुक्रिया के द्वारा छात्र-शिक्षक सम्बन्ध 
को परिभाषित नहीं कर सकते। 


सृजनात्मकता 

सृजनात्मकता का अभिप्राय व्यक्तित्व केन्द्रित अनुभवों एवं 
कलात्मक दक्षताओं की अभिव्यक्ति से है यह एक सर्वजन 
विदित वास्तविकता है। क्या हम उन वास्तविकताओं से 
पृथक होकर कुछ सोचने की स्थिति मे आ सकते हैं? 
क्या शिक्षक और शिक्षु के बीच स्थापन करने योग्य 
सामंजस्यता का सही समाकलन हमें सृजनशील अभिव्यक्ति 
को सम्पोषित करने के लिए सहायता कर सकेगा? हम 
कहां तक सृजनी को उभरने में सहायता कर सकेंगे? 
विस्तृत क्षेत्र में कलात्मक उत्सर्जन अगर हमारा ध्येय है 


ए] सृजनात्मक नयापन, जिसके अनुसार हम अपनी 
सकल अनुक्रियाओं को स्थैतिक सूक्ष्मता के साथ 
नई भावधारा के आलोक में उपस्थापित कर सके। 

[ कलात्मक-अभिव्यक्ति एक ऐसी सम्वर्धनशील मानसिक 
परिव्यक्ति है जिससे व्यक्ति क्रमशः भावनात्मक 
सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है एवं क्रमशः उसी 
को संकर्षित करते हुए प्रकाशमान होना चाहता है। 
वैचारिक मन्थन भी भावनात्मक सूक्ष्मता के साथ 
समरूप दृष्ट होते रहते हैं। 

ए सृजनात्मक नयापन एवं एक कलात्मक अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ वास्तविकता को सही ढग से सम्पोषित 
करने हेतु व्यक्ति उत्पादकता के मानदण्ड पर अपनी 
सकल अनुक्रियाओं को सजाना चाहता है एवं उसे 
क्रमशः बढ़ाने की दृष्टि से कार्यरत रहना पसन्द 
करता है। उत्पादकता मात्रा बढ़ाने के लिए सहायक 
सभी तत्वों के बराबर सम्मान मे ही व्यक्ति अधिक 
विश्वास रखता है। 

ए उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायक तत्व ज्ञान ही व्यक्ति 
के जीवन में सम्पूर्णता का एहसास दिलाता है, इस 
तत्व ज्ञान को बराबर संकर्षित करके ही उत्पादकता 
में क्रमिक वृद्धि सम्भव है। यह भी सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति व सृजनी का उच्चतम प्रतिफल माना 
जाएगा। 

7 तत्व ज्ञान से पुष्ट उत्पादकता के आधार पर संकलित 
सकल वास्तुकला व्यक्ति के केन्द्रीय गुणवत्ता को 
सजाकर रखने के साथ-साथ वैकल्पिक चिन्तन का 
स्रोत उन्मुक्त कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति मे क्रमिक सूक्ष्मता का प्रदर्शन 
इसी स्तर पर हो सकता है। 

0 तल ज्ञान द्वारा पुष्ट उत्पादकता के आधार पर 
सृजनात्मक वास्तुकला में नैसर्गिक सुन्दरता का सफल 
समायोजन ही हमें उच्चस्तरीय सृजनी तक अवतरित 
कर सकती है। 
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भावना प्रधान संस्कृति 
भारतीय वातावरण में अगर हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति 
की ख्परेखा पर प्रकाश डालना चाहें तो हमें क्रियात्मक 
धारा में समाहित भावना प्रधान संस्कृति को ध्यान में 
रखकर चलना होगा। सनातन परम्परा में जिसे बारीकी 
से सजाया गया है उससे अचानक हटकर प्रतिवादी 
भावनाओं द्वारा पुष्ट, सुधारवादी संस्कारों द्वारा संकर्षित 
किसी अनुक्रिया को शैक्षिक प्रकरण मे स्थानान्तरित करना 
एक चुनौती होगी। उजाला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रूपायित 
करते समय प्रायः सभी प्राथमिक शिक्षा परियोजना के 
जिला स्तरीय इकाई में इस कठिनाई को समझा गया। 
सभी शिक्षक जिस भावना से प्रभावित होकर लम्बे समय 
से कार्यरत रहे उससे अचानक हटकर किसी सृजनात्मक 
प्रक्रिया को अपनाकर चलना सम्भव नहीं होगा। इससे 
यह भी साबित नहीं होता कि शिक्षक नवाचार की रूपरेखा 
पर काम करने में असमर्थ है। यह भी कहना कठिन 
है कि उनमें दक्षताओं की कमी है। विषय ज्ञान द्वारा 
अधिक प्रभावशाली शिक्षण क्रिया से स्वतः हटकर स्फूर्त 
विद्यालय की कल्पना भी गुरुकुल में असम्भव या 
अस्वाभाविक माना नहीं जाएगा। 

विस्तृत पृष्ठभूमि पर विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा मे 
सफलतापूर्वक स्थान बनाकर रखने के लिए हमें सृजनात्मक 
अनुक्रिया को शैक्षिक उपक्रम के रूप में अपनाना होगा। 
इसी उपक्रम को सर्वमान्य मानकर चलने से पूर्व अवश्य, 
हमे राष्ट्रीय संस्कारात्मक विविधता को अनुक्रमणीय सत्य 
मानकर क्रियाशीलन करना होगा। भावना प्रधान संस्कृति 
से न हटते हुए उसके क्रियात्मक पहलू को सर्वमान्य कर्म 
केन्द्रतता बनाकर चलना पड़ेगा। हम शिक्षक के रूप 
में इस प्रक्रिया को अगर समझना चाहें तब भी हमें 
वास्तविक अनुक्रिया से सीख लेकर अपनी योजनाओं को 
रूपायित करना चाहिए। 


सुजनात्मकता के वैज्ञानिक पहलू 

व्यक्ति अपने मस्तिष्क के विभिन्‍न आंशो की संतुलित 
क्रिया द्वारा भावनाओं को व्यक्त करते हुए परिवेश 
आधारित क्रियाकलापों में भाग लेता है एवं उसी आधार 
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पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयासरत होना चाहता 
है। मुख्यतः मानव मस्तिष्क के दो अंश परस्पर सम्पूरक 
का कार्य करते हैं, इसी दृष्टिकोण से किसी एक अंश 
का क्रियाशीलन बाधित होना ही अनुक्रिया-मध्य असम्पूर्णता 
को जन्म देता है। अगर हम इसे कल्पनाजन्य सत्य का 
आधार मानकर उसमें सबकी प्रतिभागिता की उम्मीद करें 
तो वह भी हमें सम्यक आधारभूत क्रिया मे असफल 
बना देगा। व्यक्ति जिस भावना से पुष्ट होकर अंशभागी 
परिकल्पना मे भाग लेता है उसमें सृजनात्मकता के 
वैज्ञानिक पहलू की विवेचना करके चलना चाहिए। 
मस्तिष्क का क्रियाशीलन किस आधार को सामने रखकर 
होता है यह कहना शरीर वृत्तीय प्रक्रिया की सामने रखकर 
ही सम्भव हो सकता है (चित्र 5 देखें)। 

क्या हम अपने शिक्षु को उनके सभी मस्तिष्क 
क्रियाओं का अनुपालन करने योग्य व्यवस्था व अभ्यास 
प्रकरण दे पाते है? क्या हमारे सभी शिक्लु वास्तविकता 
की भावधारा से सीखने हेतु समरूप दक्ष हैं? इन सभी 
प्रश्नों का सफल समाधान तभी सम्भव है जब हम तत्व 
ज्ञान सम्बन्धी सकल उत्सर्जन की सीमाओं का बराबर 
ज्ञान प्राप्त कर लें। 


सुजनात्मक प्रतिभागिता 

सृजनात्मक प्रतिभागिता के अन्तर्गत हम अवलोकन की 
तत्व ज्ञान के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। सिर्फ इतना 
ही नहीं उप्त घटना का कार्य-कारण अनुसंधान करने हेतु 
अपनी समझ के अनुसार प्रश्नावली का सहारा ले सकते 
हैं। घटना के आलोक में तात्विक अनुक्रिया को समझते 
हुए अगर हम पुनरावलोकन करें तो वहीं पुराने संस्करण 
को दोहराना होगा। सृजनात्मक ढंग से प्रतिभागिता 
सुनिश्चित करने योग्य इन सभी पहलुओं से हटकर अगर 
हम तात्विक अनुक्रिया के अनुरूप अन्य घटना की व्याख्या 
करना चाहें तभी सृजनी के सर्वोच्च क्रिया का अनुवर्तन 
सम्भव होगा (चित्र 4 देखें)। अगर हम अपने अनुभवों 
से सीखते हुए नई अनुक्रियाओं को समझने का प्रयास 
करें एवं अनुकूलन से हटकर अनुकरण पर केन्द्रित रहने 
हेतु सचेष्ट हों तो उन्हीं सृजनात्मक दृष्टिकोण से अग्रज 
की भूमिका अदा करनी होगी। 
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सर्वोपरि बात यह भी सन्दर्भित हो रही है-- क्‍या 
हम अपनी जीवन शैली के हर एक पहलू से अवगत 
होते हुए क्रियाशील रहना चाहते हैं? क्या हम बुनियादी 
जिज्ञासा का सम्मान करके चलना चाहते हैं? अगर हा 
तो उसकी रूपरेखा क्या सभी सृजनात्मक दृष्टिकोण का 
बराबर सम्मान करके चलना जानती है? जिस उत्कण्ठा 
से हम विकास के धाराप्रवाह कौ परखना चाहते हैं उसी 
उत्कण्ठा व कर्म चंचलता के साथ क्या सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति की धारा क्ैक्षिक अनुक्रियाओ को पुनः 
स्वच्छन्द बना सकेगी? सिर्फ भावनाओं से पर्यवसित होकर 
हम क्रियाओं को रूपदान करना नही चाहते, बल्कि एक 
बलिष्ठ आधारशिला पर बुनियादी सत्य को प्रतिष्ठित 
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करना चाहते है। इस सत्य की प्रतिष्ठा किए बिना हमारा 
ध्येय एक सामान्य सत्य के द्वार पर रहेगा और हमें 
सत्यासत्य की रूपरेखा दिखेगी। अगर सृजनात्मकता को 
भारतीय पृष्ठभूमि में हम नही समझ सके तो अनुक्रियाओं 
को सम्पोषित करने योग्य शैक्षिक प्रक्रिया का प्रतिपादन 
एक स्वप्न होकर रह जाएगा और हम शिक्षण-प्रशिक्षण 
की प्रमुख धारा में सृजनात्मकता को शामिल करने में 
असमर्थ पाए जाएगे। अगर हम क्रमोन्नति के बुनियादी 
तत्व को प्रमुख मानते हैं तो हमें शैक्षिक व्यवस्था में 
शिधिलता को दूर करके पारम्परिक महा समारोह को 
सम्पोषित करना होगा, एवं उसी धारा में अन्य क्रियाओं 
की धाराप्रवाह को संगम का जरिया बनाना होगा, ताकि 
वैचारिक मन्थन को सृजनी का स्पर्श मिल सके। 


सृजनात्मक 


अभिव्यक्ति 





चित्र 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रमुख पहलू 
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क्षेत्र में ४ 
कलात्मक | (अल) 
उत्सर्जन (वास्तुकला ) 





(उत्पादकता > 


उत्पादकता 


८777 


कलात्मक-अभिव्यक्ति 






सृजनशील 
अभिव्यक्ति 


चित्र 2 
शिक्षक-शिक्षु सम्बन्ध के आलोक में सृजनशील अभिव्यक्ति की रूपरेखा 
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हि है 
/ | 
अक्षरक्ञान ! | ० चित्रकला 
क। | 
गे ० संगीत 
> रर है 
गणितीय ० ८ ५ 
क्रियाए । ७ तरिस्तरीय वस्तु 
। | का ज्ञान 
भाषा ० । ;ः 
| ः ७. रंगोली 
शरीर ७ ज्‌ छ 
ह है काव्य 
९४ क्र । 
ग | #*  वाचन कला 
» अभिनय 
छ 
3 लि ््र अन्तःज्ञान 
दाहिना वॉया 
अंश अंश 


चित्र 5 
मानव मस्तिष्क के दोनों आंशों की क्रियाएं 
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/2 7 हलक कलर 


तात्विक अनुक्रिया के अनुरूप 
अन्य घटनाओं की व्याख्या 








घटना के आलोक में 
तात्विक अनुक्रिया को समझना 


चित्र 4 
सृजनात्मक प्रतिभागिता के विभिन्‍न पहलू 


जि 


अरविन्द नगर 


बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल 


सुजनशीलता के लिए शिक्षण 


7) रूपानारायण काबरा 


देश में अनेक प्रतिभा विकास विद्यालय प्रतिभाशात्री 
विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे आदर्श 
विद्यालयों में यह बहुत कुछ संभव है कि अनेक सृजनात्मक 
व्यक्तित्व वाले बालक वहां प्रवेश पाने से ही वचित रह 
जाते हैं, क्योंकि वहा प्रवेश के लिए शैक्षणिक एवं बौद्धिक 
स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो थोडे-बहुत 
सृजनशील छात्र प्रवेश पा जाते है, उनकी सृजनशीलता 
उप्त शिक्षा के भार से दब जाती है तथा निष्क्रिय हो 
जाती है, जो केवल पूर्व-परीक्षित एवं ज्ञात तथ्यों की उत्तम 
जानकारी तक ही निर्दिष्ट हैं। 
वस्तुतः सृजनशीलता व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे 
कि वह कोई नवीन रचना, नई वस्तु, नए विचार इत्यादि 
कुछ भी प्रस्तुत करे, जो मूलतः उसके लिए नवीन हों, 
जिसका उसे पूर्व ज्ञान न हो, भले ही दुनिया उसे किसी 
अन्य रूप में जानती भी हो। पर यह सब लक्ष्य-निर्दिष्ट 
एव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, न कि मात्र दिवास्वप्न, यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं कि वह रचना या विचार तुरंत 
व्यावहारिक प्रयोग का हो, पूर्ण हो, अथवा उपयोगी हो। 
प्रत्येक बालक में एक कलाकार अपनी सृजनशीलता 
सहित विद्यमान है। सच्ची शिक्षा का यह उद्देश्य है कि 
वह ऐसा वातावरण प्रस्तुत करे, जिससे अन्तर्निहित सृजन 
क्षमता पूर्ण प्रकाश में आ सके। एक ऐसे वातावरण मे, 
जो आत्मभिव्यक्ति के लिए अनुकूल है, बालक स्वयं 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए उचित माध्यम ढूंढ़ लेता है। 
यह चाहे संगीत हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, नाटक हो, 
रचना हो, विज्ञान हो अथवा कुछ और। शिक्षक को केवल 
बालक की अन्तर्निहित शक्ति को मालूम करना एवं उसको 
छात्र की अपनी ही विशिष्ट शैली में विकसित होने में 
सहायता करना है। यह कहना कठिन है कि सृजनशीलता 
, कैसे प्रस्फुटित होती है, पर इसके प्रस्फुटन की आवश्यक 
परिस्थितियां अवश्य प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो इसमे 











सहायक हों। सबसे आवश्यक है स्वच्छन्दता एवं सहज 
स्वतः अभिव्यक्ति। एक विद्यालय में भले ही सभी सुविधाः 
उपलब्ध हो, यथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कुशल 

अध्यापक-मण्डल इत्यादि, लेकिन यदि छात्रों को उनके 
उपयोग एवं उपभोग की पूर्ण स्वच्छन्दता नहीं है तो उनर्क, 
सृजनशक्ति का विकास नहीं हो सकता। 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज हम वस्तुनिष्ठ | 
परीक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं जहां बालक की स्वतंत्र |, 
अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। विद्यालय में | 
सुजनशीलता की कोई शिक्षा दे, यह एक असंबद्ध 
सा सवाल है। सर्वप्रथम आवश्यकता है यह 
पहचानने की है कि किस बालक में कौन-सी | 
विशिष्ट सृजनशीलता है, तत्पश्चात्‌ उसके विकास 
में अध्यापक सहयोग प्रदान कर सकता है। अतः |. 
अध्यापक का स्वयं सृजनशील होना भी अत्यन्त | 
आवश्यक है। 


सृजनशील होने की आवश्यकता अन्दर से उठती 
है, अतः यह मूलतः सहज एवं स्वतः होती है। शिक्षक" 
केवल प्रेरित ही कर सकता है, एक अनिच्छुक एवं उदासीन' 
विद्यार्थी कभी भी सृजनात्मक नहीं हो सकता। 

सृजनशीलता प्रकट होने में अपना समय लेती है। छात्र 
को शान्तिपूर्वक गंभीरता से कुछ सोचने एवं कल्पना करने 
की आवश्यकता होती है। अंकुश एवं तनाव मे यह सब 
नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि सृजनशीलता | 
का यह प्रकाश उच्चतम बौद्धिक चेतना मे ही हो। महान 
चैज्ञानिकों के जीवन से स्पष्ट है कि अवकाश के क्षणों मे 
अकस्मात्‌ यह प्रकाश की किरण फूटती है। आर्केमिडिज' 
को टब में स्नान करते वक्‍त आप्लावन का सूत्र मिला और्‌ 
जेम्स वाट को रसोई घर मे, जिससे कि वह क्रांतिकारी , 
सिद्धान्त सृजन कर सके तात्पर्य यही है कि सृजनशीलता_ 
की प्रतीक्षा करनी होती है। 

प्रारंभ में ही पूर्णतया व्यवस्थित विचार अथवा रचना, 
की अपेक्षा करना अत्यन्त गलत होगा। स्पष्टता, स्वच्छता 
एवं ध्यवस्थित रूप यह सब अपने आप में प्रशसनीय 
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गुण अवश्य हैं, पर सृजनशीलता की प्रारभिक अवस्था 
मी प्रायः दृष्टिगत नहीं होते। आरम्भ में विचार अथवा 
रचना, राग अथवा ताल अस्पष्ट एवं अव्यवस्थित प्रतीत 
क्षति हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर धीरे-धीरे ही 
वस्तु स्पष्ट होती है, जब ठीक “फोकस” होता है, एकदम 
से नहीं। शिक्षक को यह मानकर चलना चाहिए कि बच्चों 
के कार्य बेतरतीब एवं अस्पष्ट होंगे ही। कुछ बालक 
उंस क्रिया के प्रति अरुचि दिखाने, त्यागने एवं प्रयास 
छोड़ने के लिए बहाने ढूढ़ने लगते है। शिक्षक को यह 
कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोशिश करते-करते 
अकस्मात्‌ ही बालक कुछ सृजन कर डालता है। अतएव 
उसे आत्माभिव्यक्ति की क्रिया से किसी भी कारण से 
विमुख नही करना चाहिए, चाहे उसकी क्रिया का स्वरूप 
कितना ही अस्पष्ट, अस्वच्छ या अव्यवस्थित क्यों न हो। 
लेखक जब विज्ञान शिक्षक था, परीक्षा की उत्तर 
पुस्तिका में एक छात्र ने डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त 
को समझाते हुए एक चित्र बनाया था उसमें विद्यालय 
के प्रधानाध्यापक (जो गंजे थे) के दो चित्र बनाए, एक 
में, प्रधानाध्यापक के सिर पर घने बाल थे पीछे पूंछ भी 
थी पर दूसरे चित्र में प्रधानाध्यापक का सिर सफाचट 
था, सूट बूट में थे और पूंछ भी गायब थी। पहले चित्र 
के नीचे लिखा था “अनपढ़ आदि मानव” और दूसरे 
के नीचे लिखा था “मिट्ठनलाल शर्मा एम.ए., 
एम.एड,” कोष्ठक मे लिखा था (विकासवाद)। मुझे इस 
छात्र मे सृजनात्मकता प्रतिभासित हुई। उसका उदाहरण 
लीक से हटकर था। प्रधानाध्यापक जी को दिखाया तो 
बहुत गुस्सा हुए और बोले, “बदतमीज कही का! ऐसे 
बेहूदा चित्र बनाता है!” बालक की अन्तर्निहित प्रतिभा 
दस गुस्से से दब गई होती पर मैंने स्नेहिल प्रोत्साहन 
दबने नहीं दिया और आज वह बालक एक 

तिष्ठित कलाकार है। 
इसी प्रकार जयपुर के एक पब्लिक स्कूल के ॥] 
वर्षीय छात्र को विचार आया कि रेल पर पंखे लगाकर 
रैल की स्पीड से उनके घूमने से नीचे लगे डायनेमो से 
“बजली तैयार की जाए तो न ऊर्जा का व्यय होगा और 
न प्रदूषण। उसके विज्ञान अध्यापक ने उसकी सोच को 
भमझा। संस्था निदेशक ने भी पूरी रुचि ली और बालक 
की इस “सूझ” को एक टॉय ट्रेन द्वारा मूर्त रूप दिया 
गया। यह मॉडल वेस्टर्न इंडिया इन्टेल साइन्स फेयर, बम्बई 
४9000 (प्रतियोगिता) मे पुरस्कृत हुआ। यही नहीं इस 


मॉडल को इन्टर नेशनल मिलेनियम पुरस्कार भी मिला। 
वहां विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों से 700 विद्यार्थियों को 
चयनित किया गया था। यह था शिक्षक द्वार प्रोत्साहित 
किए जाने का चमत्कार। ऐसी रचनाओं एवं पुस्तकों से 
प्रभावित होकर कितने ही छात्रो/ छात्राओं ने कुछ लिखने 
की प्रेरणा प्राप्त की है। शिक्षक का सृजनशील व्यक्तित्व 
उसके छात्रों के लिए विशेष अनुकरणीय होता है। बरसों 
पूर्व जब एक किशोर छात्र कुछ तुकबन्दी करके लाया, 
मैंने उसे ठीक कर दिया, इस प्रकार उसने कई कविताएं 
लिखीं और कवि बन गया। आज उसका गजल लेखकों 
एवं कवियों में एक प्रतिष्ठित नाम है। 

बुद्धि और सृजनशीलता मे संबंध स्थापित करने हेतु 
कुछ प्रयोग किए गए। निम्न बुद्धिलब्धांक वालों की 
सृजनात्मकता भी निम्न कोटि की रही, पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि उच्च बुद्धिलब्धांक वालों की सृजनशक्ति 
अधिक हो ही। शिकागो विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापकों 
जे. डब्त्यू. जार्जल्स एवं पी. डब्ल्यू, जैक्शन ने 500 
प्रतिभाशाली छात्रों का अध्ययन किया, जो 6 से 2 वर्ष 
आयु-वर्ग के थे। अधिकाश प्रतिभाशाली छात्र बुद्धि एवं 
सृजनशीलता दोनों में ही ऊंचे थे, पर उन्होंने इस तथ्य 
को प्रमाणित कर दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि 
बहुत ऊचा बुद्धिलब्धांक सृजन करने की क्षमता रखता 
ही हो। एक ग्रुप बुद्धि मे ऊंचा था पर सृजनशीलता 
में उत्तना नहीं एवं दूसरा म्रुप सृजनात्मकता में अधिक 
था पर बुद्धिलब्धांक मे निम्न। प्रथम ग्रुप तक्ष्य-निर्दिष्टता, 
लक्ष्य-प्राप्ति एवं महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, और ऊंचे अंको, 
चुस्ती एवं उपलब्धि मे विश्वास रखता था और अध्यापकों 
तथा अभिभावकों के इच्छित व्यक्तित्व की पूर्ति ही उसका 
उद्देश्य था। दूसर जिसकी सृजनशीलता उच्च थी और 
बुद्धिलब्धांक अपेक्षाकृत निम्न, वे न तो अध्यापकों के 
कृपापात्र ही थे और न स्वय ही शिक्षकों द्वारा निश्चित 
आदर्श को स्वीकार करते थे। इनको न विशेष सफलता 
की कामना थी और न विशेष आकर्षण धा, उच्च अक 
प्राप्त करने का। इस ग्रुप के छात्र हास्य, भावात्मक, 
स्थिरता, मस्ती और व्यापक अभिरुचियों को विशेष महत्व 
देते थे। 

और आज हम दौड़ रहे हैं “वस्तुनिष्ठ परीक्षा” के 
पीछे, जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का कोई 
स्थान नहीं। सृजनशीलता की शिक्षा कोई दे, यह भी 
एक बेतुकी बात है। कोई किसी को जबरदस्ती कवि, 
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कताकार, चित्रकार नहीं बना सकता। हां, यदि उसमें 
कला के अंकुर हैं तो उसे पुष्पित फलित होने में अवश्य 
ही सहायता की जा सकती है- अंकुर तो स्वयं बालक 
में ही है, बागवान तो सिर्फ विकास में सहायक हो 
सकता है। 
सर्वप्रथम आवश्यकता है यह पहचानने की कि किसमें 
विशिष्ट सृजनशीलता है, तत्पश्चात्‌ उसके विकास में 
सहयोग एवं सहायता की। शैशवावस्था में जब बच्चे के 
प्रात भाषा का माध्यम नहीं होता है, तब उसके चेहरे 
की भाव-भंगिमा एवं मुद्राओं में उसकी अभिव्यक्ति होती 
है। बाल्यावस्था में सृजनशीलता को पहचानने का सर्वप्रिय 
सुगम साधन है, उसकी चित्रकला एवं उसके स्वाभाविक 
खेल। किशोरावस्था के पूर्व के कुछ वर्ष बड़े विचित्र होते 
है और किशोरावस्था मे विभिन्‍न क्षेत्रों में मृजनशीलता 
देखी जा सकती है जैसे लेखन, विज्ञान, भाषण इत्यादि। 
व्यक्तित्व संबंधी तत्वों का इसमें विशेष हाथ होता है, 
यथा आत्मविश्वास, मौलिकता से अनुराग, सुन्दर अभिव्यक्ति 
में रुचि एवं साथ ही अनुशासन एव व्यवस्था में दिलचस्पी । 
कई बार उच्च सृजनशील बालक कुछ मौन-वैचित्रय 
प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लड़के प्रायः बालिकोचित एवं 
लड़कियां बालकोचित स्वभाव ग्रहण कर लेती हैं। 
सृजनशील बालक स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं और 
कठिन समस्याओं से जूझते है। दूसरों की अपेक्षा वे 
ख़तरनाक कार्यों को पसन्द करते हैं एवं अमिट शक्ति 
के आधार होते हैं। बहुत सारा काम एक साथ करने 
की क्षमता रखते हैं। इन्हीं गुणो के कारण ऐसे बालक 
प्रायः कक्षा में अन्य छात्रों मे सामंजस्य स्थापित नहीं 
कर पाते। 
सृजनशीलता धाराप्रवाहिता, लचीलापन एवं मौलिकता 
में निहित है। शिक्षकों को चाहिए कि वह बालक की 
रचना को स्वीकार करे चाहे वह किसी भी रूप में किसी 
भी स्तर पर क्‍यों न हो। सृजनशीलता जाग्रत करने हेतु 
निम्न सिद्धान्त प्रयोग में लाये जा सकते हैं- 
ए अनुभव प्राप्त करने के विविध एवं प्रचुः अवसर- 
(भौतिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सौन्दर्यमूलक, भावमूलक 
एवं सामाजिक इत्यादि सभी प्रकार के)। 
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0 मुक्त वातावरण की व्यवस्था- जिसमे स्वयं प्योग, 
परीक्षण एवं अन्वेषण करके सीखने की स्वतभ्त्ा 
हो। 
चुनौती की व्यवस्था- जिसमें क्रमिक स्तर की 
समस्याएं प्रस्तुत की जाएं। 
समस्‍या का क्षेत्र एवं सीमा समझने मे सहायता' 
आवश्यक सूचना एवं हल प्रणाली ज्ञात करने पें 
सहायता । 
छात्र द्वारा अर्जित सूचना एवं प्रणाली को समझने 
में सहायता। 
अभि-सिद्धान्त की जांच हेतु अवसर देना। । 
स्वतन्त्र खोज एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना। 
पारितोषिक एवं पुरस्कार द्वारा उनकी सफलता कर 
सम्मान। 
भावात्मक सुरक्षा, जिसमें उनकी असफलता ए० 
निराशा में उत्साहवर्द्धन हो तथा प्रेमपूर्ण अनुशासन 
की व्यवस्था हो। 

विद्यालय में सृजनशीलता जाग्रत करने हेतु विभिन्‍न 

साधन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वार्षिक कला-प्रदर्शनः 

महापुरुषों की जीवनियां एवं अन्य रंगमच कार्यक्रम इत्याः 
इस दिशा में अच्छी प्रेरणा देते हैं। सृजनात्मक उपलब्धि 
वही है जिसमे स्वयं का अनुकरणीय व्यक्ति-वैचित्र्य हो 

शिक्षक का कर्तव्य है कि सृजनशील छात्रों को पहचानें 
एवं उन्हें उनकी समस्त गतिविधियों में प्रोत्साहित करें। 

जब तक पाठ्यक्रम का प्रत्येक विषय सृजनशीलता क. 

स्थान एवं महत्व नहीं देगा, इन नौनिहालों की सृजनशीलए' 

यों ही नष्ट होती रहेगी और नोबल पुरस्कार दूसरे ५ 

लोग प्राप्त करते रहेगे। जब तक शिक्षक स्वयं सृजनशीः. 

नहीं होंगे इस दिशा में विशेष प्रयत्न की आशा वि. 
रहेगी। गुरुदेव रवीन्द्र के शब्दों में, “एक दीपक ; 
को तभी प्रज्वलित कर सकता है जबकि वह पर 

ज्योतिर्मान हो।” जो घिसे-पिटे पाठ्यक्रम से हट , 

और मात्र परीक्षा-परिणाम के इर्द-गिर्द केन्द्रित रहते 

उनसे भला क्या आशा की जा सकती है इस दिश|| . 


एछ छणएए 0छ एए ७छ 


१35] / 
ए-438, किशोर के 
वैशाली नगर, उचध्पुर 


डे शिक्षक त्रैमासिक पत्रिका के इच्छुक पाठकों 
एवं लेखकों के नाम संदेश 


ज+ “7 






















प्राइमरी शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की एक ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिका है जो प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहे अनेक प्रयोगो, अनुसंधानो तथा अन्य गतिविधियों को पाठकों तक पहुंचाने का सुगम 
माध्यम है। इस पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत शिक्षाविदों, शिक्षको, 
। शिक्षक-प्रशिक्षको तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को समर्पित है। इसके प्रत्येक सस्करण मे ऐसे नवीनतम लेखो को 
विशेष स्थान दिया जाता है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नीतियों से सबधित हों, गुणात्मक सुधार की 
दिशा में उल्लेखनीय प्रयोग हो, अधिगम को सुरुचिपूर्ण तथा ग्राह्म बनाने हेतु निजी अनुभव या शोध कार्य हो, 
विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के विवरण तथा पाठकों के लिए उपयोगी अन्य विषयो पर अल़कृत लेख हो। 
इस पत्रिका के सुचारू रूप से प्रकाशन, प्रचार एवं प्रसार के लिए पाठकों तथा लेखकों का सहयोग अनिवार्य 
है। इस सदर्भ में आपसे निवेदन है कि इस पत्रिका के स्थायी सदस्य के रूप मे स्वयं अथवा अपने सस्थान विद्यालय 
को पजीकृत करवाने का कष्ट करें। यह पत्रिका शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अत. परिषद्‌ 
इसे मूल लागत से बहुत ही कम कीमत पर पाठकों को उपलब्ध कराती है। इसका वार्षिक चदा केवल 6 रु, 
है और प्रति कापी का मूल्य मात्र 4 रु. है। आशा है आप इस दिशा मे श्षीघ्र ही निर्णय कर सस्थान अथवा 
निजी वार्षिक सदस्यता के लिए कार्यवाही करेगे। वार्षिक सदस्यता शुल्क-पत्र के लिए अपना पत्र स्वनामांकित 
लिफाफा सहित बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन प्रभाग (एन सी. ई आर टी) श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ती-6 
को भेज सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए 'अकादमिक सपादक' प्राइमरी शिक्षक से सपर्क कर सकते है। इस 
पत्रिका के लिए विशिष्ट लेखकों के लेख सहर्ष स्वीकार किए जाते हैं तथा उनके प्रकाशन के उपरांत समुचित 
पारितोषिक दैने की भी व्यवस्था है। 


कृपया अपने लेख निम्न पते पर भेजे . 


। 
अकादमिक सपादक, - प्राइमरी शिक्षक 
प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषव्‌ 
श्री अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली -0 046 


4क्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली -0 ०6 
, लिए प्रकाशित तथा जैन कम्प्यूटर, शकरपुर, दिल्‍ली द्वारा लेजर टाईपसैट होकर दीपक प्रिटर्स एवं पब्लिशर्स, 6/269, 
इृ॥ मौहल्ला, पाडव रोड, शाहदरा, दिल्‍्ली-0 032 से मुद्रित 





राष्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
॥॥॥ ॥॥॥ || []॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ है ॥॥ 


